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६ 2७८ 
भूम्तका 

कलागत्त सोन्द्र्य का विवेचन भारतीय काव्यशास्त्र में सौन्दर्य! शब्द के माध्यम 
से नहीं हुआ। काव्य-रस या रमणीयाथें वोध का उल्लेख करते हुए काव्य-सौन्द्य भौर 
उसके उपकरणो की आनुपंगिक चर्चा अवश्य मिलती है किन्तु वह समस्त चर्चा सौन्दर्य 
शब्द की श्र्वांचीन व्याइ्या से बहुत कुछ भिन्‍द है। आधुनिक युग के काव्यालोवन में 
सौन्दर्य को काव्य का जीवित मानकर उम्रका वैज्ञानिक पद्धति से गम्भीर विवेचन- 
विश्लेपए आरम्भ हो गया है। इस विवेचन का आधार पधिकांद में पाइ्चात्य काव्या- 
लोचन के सिद्धान्त हे जो भ्रफलातूँ ओर अरू्तू से लेकर क्ोचे तक विविध झपों में 
विकसित होते रहे हैं। भ्रफलातूं ने (दि ट्र,, दि गुड एंड दि व्यूटिफुल' के रूप में जिस 
“व्यूटिफुल” का संकेत किया था बह सुन्दर की भूमिका सें सामते भ्राया श्रौर उसके बाह्य 
एवं झाभ्यन्तर स्वक्षप का झास्यान प्रारम्भ हुप्रा । ईसा की उन्‍्नीसवीं शती के अस्तिम 
चरण में 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌' के रूप में जो सिद्धान्त-बायय बंगला भाषा से हिन्दी में 
आया बह भी कदाचित्‌ पाश्चात्य मीमांसकों की विचारधारा से ही नही वरन्‌ शब्दा- 
बली से भी प्रभावित था। फलत, सौन्दर्य के स्वररुप-चिस्तत के साथ समीक्षा का क्षेत्र 
भी उसी धारणा के श्रालोक में विकृम्तित होता प्रारम्भ हो गया । 

संस्कृत काव्यक्ास्त्र में वक्रोजितकार कुन्तक और पंडितराण जगन्नाथ ते भपने 
काज्य-लक्षणों में रमणीय तत्व का समावेश करके सौन्दय के प्रति श्रपनी श्रास्था ध्यवत 
की है। कुन्तक से 'वत्वस्रोन्दयंसम्भदा' कहकर वाक्यविन्यास में ही सौन्दर्य स्त्रीकार 
कर उसे काव्य संज्ञा देने का साहस किया है। पंडितराज जगल्नाथ ने 'रमणीयायय प्रति- 
पादक' शब्द को काव्य सिद्ध करते हुए सौन्दर्य को रमणीय के भीतर समाविष्ट करने 
का चातुर्व प्रदर्शित किया है। किल्तु वे दोनों शब्द 'सोन्दर्य' की ब्र्वाचीन व्याख्या के न 
तो समकक्ष हैं और न सर्वथा उस व्यापक परिधि को घेरकर सौन्दर्य का चित्र प्रस्तुत 
करने में समर्थ हैँ । कुन्तक ने 'वन्च सौन्दर्य सम्पदा' के प्न्तरंग भ्रौर बहिरंग नामक दो 
भेद करके उसे व्यापक प्रवश्य वाया है। अन्तरंग धर्म में सौभाग्य ग्रौर बहिरंग में 
लावण्य धर्म की प्रतिष्ठा सौन्दर्य की श्रोर ही इंगित करनेवाली है किल्तु लावण्य का 
विवरण प्राधुनिक सौन्दर्य शब्द को सर्वतोभावेच समाविष्ठ नहीं करता । 

काव्य-सीन्दर्य की चर्चा के प्रसंग में रस या रमणीयार्थ की चिन्ता ही भारतीय 
साहित्य-साधना का प्रमुख ग्राघार रहा है। भ्न्तमुंखी चेतना के कारण भारतीय मनोपा 
में आभ्यन्तर रस-प्रतीति को ही प्रमुख स्थान प्राप्त होता रहा, सौन्दर्य को श्र॒लंकरण 
का बाह्य उपकरण मानकर काव्य-सर्वस्व के रूप में उसका वैसा वर्णेस नही हुआ जैसा 
बहिर्मुखी वेतनाप्रघात पौरैचात्य देशो में हुआ | हमारे यहाँ काव्य के प्राण, रस या 
ध्वनि की व्याख्या प्र ही विशेष ध्यान रहा, उसी में चिरन्तन सौन्दर्य की चिन्ता की गई 
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और उसी के विस्तार में प्रनुषग रूप से बाह्य सौदय्य के उपकरणा का उत्लेख होता 
रहा 
गे सौदय दाब्द का जसा व्यापक प्रयोग भाषुनिक मुग में साहियशास्त्र में दृष्टि 
गत हो रहा है उसकी सौमाएँ निर्धापण करना कठिन है। सुदर बस्तुप्रा वे सालात्यार 
से हृदय में जिस भाद्धाद को भनुपम सृष्टि होती है वह झब्दा के माध्यम से ब्यत्त 
हाझर हँए काव्य भमिषान प्राप्त बरता है | इसी सौदर्या एुभूति से उल्तन आमाद को 
बाय में रस बहा जाता है। सुदर भाव या वस्तु भागन्दप्रद हाने के कारण हमारी 
खेतन सत्ता मा श्रश्न वनकर हमारी कल्पना को उबर भौर स्मृति को उल्लसित करने 
में सहायक हत हू । जब हम *ब्दी द्वारा सौतर्यानृभृति का भकन करने लगत हू तभी 
अ्भिव्यजनात्म# सौदय का एक रूप हमारे धामने आ जाता है। जमन दाशनिक हीगेल 
में दब” वो हमारी प्रात्मा के सदसे निद्तट ठहराया है। शब्द ही साहित्य है यह कहना 
भी एक सीमा तक अनु वित नहीं है यह कथन भति ध्याप्त हो सकता है कितु पव्याप्त 
कथन इस नहां मादा जा सकता । अत साहित्यिक सौन्दय वे पारखी को शब्द से ही 
अपनी जिचासा प्रारम्भ करनी हातो है । 
सोन्दय के वस्तुगठ था व्यक्निणत होने की बात भी सौन्दय विश्वेषण के प्रछण 
में प्राय उठती है किन्तु प्रस्तुत सत्म में म॑ उस प्रश्त के विवाद में नही जाता चाहता। 
जिस प्रथ व सम्बाध में मुझे भपत विचार व्यस्त क रने ह्‌ उसका सापात सम्बंध वान्य 
सौ“दय को चरम सत्ता है उसने स्वरूप की मीमासा करना न तो ग्रगथवार का उद्देश्य 
है प्रोर त उनकी सीमा मर्याठा ही में वह भाता है । हमारी सौदर्यनुभूति, वाव्य के 
प्रसंग में किसी पायिद्र पटाय तक सीमिठ नही रहती, वह शब्दाथ के साध्यम से भाव 
जगत की तिधि बनकर हमें सौदा के पूरा विकसित रूप का दशन बराना चाहती है। 
भ्रत सोनपर के प्रहृद प्रसग में हम कायशसौप्ठत के विधायक अप्रस्तुत तत्त्वा पर ही 
विचार करना समीचीन समभते हू । 
जमा कि भने पहले कटा है कि कास्य में सोन्टय विधायक तत््वा की छातबीत 
बरते हुए भ्राचानों न॑ रत भोर रमभीयर्व वे बाद जिस उपकरण को सर्वाधित्र उपादेयता 
स्थापित वी वह पप्रस्तुत योजना या ग्रहुशर है। “हिडी कप पग्यौर उसरुत सौदप 
ग्रष में इसी भश्नस्तृत काव्य सौटय का गवैषणात्मक भ्रष्ययन उपस्थित किया गया है। 
सेसत्र के मत में काव्य की झ्ामा तो उसकी भाववस्तु हा है कित्त्‌ दाव्य परिच्छद 
का भो पपना स्थान है भर जब तक उसराः ययावत्‌ मूल्या छून न क्या जाय, काव्य 
सौ”य वो ठीइ-ठाक हल्यगम करता सम्मद नहा । परत काव्य सौन्दय का विश्लेषण 
घ्रत सपय उसके बाह्मस्प वी दिसी भी तरह उपेक्ष्य सम्भव नहीं है । 
बाच्य में सौहप वा सघान करते समय ऊब वेबल भ्रधस्तुत योजना पर ही 
घ्यात लिया जाता है तब वष्य-इस्तु भौर वर्णन प्रण्णली दाता के पादवय की बाल 
स्वत सामने उपस्थित होती है॥ दर्णव थी झोर वर्णन-हामी को केशद ने प्म 
दिशिप्टावकार भोर मामा यालरार नाम से व्यवद्वत कया है ६ प्रस्तुत ग्रथ के लेखब 
में वर्शन-सामग्री तक हा घपदे प्रध्ययन का सीमित करके झ्रभिव्यजना धात्री के सिद्धान्त 
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पक्ष को छोड़ दिया है। वर्णन-शैली और वर्णन-प्तामग्री में सापेक्षिक महत्व की 
स्त्रीकृति निश्चित रूप से स्थिर नहीं को जा सकती किन्तु इत दोनों का व्यतिशय्य 
ही इस वात का निदर्शन है कि काव्य-मीमासा में दोनों का अपना विश्चिप्ट स्थान 
है श्लौर इसमें से किसी भी एक का ग्रध्ययन काव्य-सौन्दर्य को उद्धाठित करने में बड़ा 
उपयोगी सिद्ध होगा । लेखक से वर्णन-सामग्री का अध्ययन करने सें एक तर्क दिया 
है, उनका मत है कि “वर्णन-सामग्री का अध्ययन जितना वैतित्यपूर्णा और सूचना- 
त्मक होगा उतना वर्रद-दलों का नहीं, फर्योक्ति बह सँद्धान्तिक तथा अमूर्त्त है ।” 
लेखक के तर्क में शक्ति है क्योंकि वह मूर्त ज्ञाव का पोषक है किन्तु यह तर्क 
शैली के चमत्कार-जन्य मोहक आकर्षण को झ्ाच्छत्त चही कर सकता । शैली में भी 
बृविध्य भीर वंचित््य के लिए पूरा श्रवकाश् रहता है अतः वैचित्याभाव के आ्रारोप 
से उसे दयाया नहीं जा सकता। बर्णन-सामग्री में मांसल पक्ष की प्रधानता तथा देश- 
काल की सामाजिक, राजनीतिक तथा घाभिक परिस्थिति के अध्ययन में सहायक होते 
के कारणं उसका भ्रनुशीलन अधिक व्यापक फलक पर सम्भव होता है। लेखक में 
काव्य-सौन्दयं के वर्णन-सामग्री पक्ष को चयन करते समय कदाचित्‌ इसी झाशय को 
अपने सामने रखा है। प्रस्तुत अध्ययन में वीरगाथाकाल से रीतिकालीन काव्य 
परम्परा तक की काव्य-सौन्दयं विधायक वर्णन-सामग्री का पर्यालोचन किया गया है । 
प्रत्येक काल की परिस्थित्तियो का चित्रण करने के वाद, काल विशेष की सामूहिक 
बेतना के प्रेरक तत्वों पर विचार किया गया है। इसके ग्रतिरिक्त प्रत्येक काल के 
प्रतिनिधि कवियों की भावधारा का भ्रवगाहवू वर्णन-स्लामग्री के झ्राधार पर सर्वथा 
सूतत शैली से हुआ है। केवल नूतन होने से ही कोई वस्तु ग्राह्म वहीं होती, उसकी 
गुणवत्ता का मापदंड मौलिकता के साथ उपयोग्रिता भी है। कहना न होगा कि इस 
कसौटी पर यह प्रबंध पूर्णझपेरा खरा उतरता है । अपने कथन की पुष्ठि में प्रबंध से 
कतिपय प्रासगिक अवतरणों को उदाहृत करना से आवश्यक समझता हूं । 
हिन्दी काव्य और उसका सौन्दर्य” ग्न्य में लेखक ने वीरगाथाकाल से रीति- 
काल तक के काव्य की वर्णन-सामग्री का भ्रध्ययन प्रस्तुत किया है। बीरगाथाकालीन 
काव्य में नारी का चित्रण जिस रूप में हुमा है उसका वर्णन करते हुए लेखक से उसके 
दो रूप स्थिर किए है; एक वीर माता का और दूसरी बोर पत्नी का। इन दोनी 
रूपों का बोध वर्णन-प्तामग्री के आधार पर किस प्रकार सम्भव है और वर्णन-सामग्री 
के भ्न्तराल हें ये रूप कहाँ छिपे हुए है वही इस अध्ययन की विश्वेषता और भौलि- 
कता है। इसी प्रकार वीर-काव्य-परम्परा पर संस्कृत्त साहित्य का प्रभाव दिखाते हुए 
लेखक ने वर्णन-सामग्री द्वारा उस प्रभाव को स्थिर करने में अपने अनुशीलन की साथे- 
“ कता व्यक्त की है | अप्रस्तुत योजना में अर्लकार-प्रयोग पर गहरे उत्तरकर विचार 
करने की शैली भी लेखक की प्रतिभा का अच्छा परिचय देतो है। सूफी काव्य पर 
विचार करते समय कथा-परस्परा का प्रारम्भ और उस्र पर 'विदेशी प्रभाव की 
छात्रचीन वर्णव-सामग्री को ध्यान में रखकर की गई है। सूफो कवियों की बर्णन- 
सामग्री का झ्ाधार विश्ुुद्ध भारतीय न होते हुए भी अलंकार चयन में भारतीयता का 


घ हिंददौ-शाष्य भर उस्तता सोदय 


पुट द्रष्टब्प है। लखब ने इस प्रमंग में वर्णन ली पर भो ययास्थान दृष्टिपात क्रिया 
है। सूषा बविया में हेलून्प्रेसा भौर प्रत्यनीक के प्रयोग गा चमत्कार मर हुए 
उसके प्राघार पर सूफी क वियो कौ मनोवत्ति औवने का प्रयत्त सवधा मौलिव एव 
जदीन है 3 

रे दव्य की पथध्ठमूमि लेखक ने बडी भावूकतापूर्ण गली से झवित वी 
है। निय्ुण भवतर कवियों की पप्रस्तुत योजना पर विचार करने हुए जिन उपत रण 
का भवेषण किया है उनमें से अनेक गहरी सूमनदूमा के चयोतकु ह। कबीर 
की वर्णनमामग्रों के प्रातार पर उनकी संत स्थिति वर भ्रध्ययन कंदावित पहली 
बार सामने भाया है॥ पारी की निद्य करनेदाले बंबीर का मत घरेलू जीवन 
में हितता भनुरशत था घौर चक्‍क्री चूहे की दुनियाँ उहें दितनी भावी थी, 
यह उतकी वणन-सामग्री से भली मौँति भौका जा सवता है। उनकी वर्णव-सामग्री का 
समस्त सौदय इस दृश्यमान्‌ जगत से जुढाई हुई सामग्री में ही दुष्दिगत होता 
है। उतको प्रप्रस्तुत थोजना का पभाघार इल्मता या कविश्ारपादी हे होझर 
स्पूल जागतिक पदाय हूं। “कहीं प्रताज फटकने का सूप है तो कहों सापेकाल को 
छाने वा चबना है, कीं वर्षा में न जलने वालों गोलो सकडों है तो कहीं घोदी 
चावल ले जा रहो है, बहीं गली-गलो में गोरस मारा-मारा फिर रहा है तो 
रहीं सदिरा बडे ठाठ से दुश्मन पर बिक रहो है, फहीं तेल की डूद पानी में फैली 
हुई है तो कहीं कुएं सें ही माय पड़ी है ।' कहने का तात्पय यह कि क्वीर भादि निर्गुण 
भवतों की बाव्य-सामग्री के प्रशधार पर उतरी भन्तव्‌ त्तियों का झौर उसके परिवेश वा 
अदुत ग्रच्छा भ्स्ययन सम्मय है । यदि इस भरकर के अध्यपत को भ्राभार बताकर 
सामाजिक हपा धार्मिक परिस्थितियों का झुंगीलन किया जाय तो ऐतिहासिक एव 
सास्इ्तिक तत्वा वा चयन सम्मव हो सकता है । 

छुष्ण काब्य की बणन-साभ्रप्रो का अध्ययन लेशक ने विद्यापति से रखखान तरह 

किया है। कृष्ण काव्य की सामग्री विल्क्षण है। भत्रत होने पर भी जीवन क॑ मोगा 
को जसः व्यापक दसन इन कवियों के वास्य में मिलता हू उतना वदाचित्‌ रीतिकालीन 
आस्प में भी उपलध गहीं है। कारण स्पष्” है, श्यार के उनयन की दिया में प्रवत्त 
इृप्ण भक्त कवियों ने सौकिक काम प्रौर भौग वा सदया तिरस्द्वार नहीं क्या दरनू 
लोकिर श्युगारिक चित्रों को ही उगसना माग में शरीर बर परने इप्णेेद को भव 
प्रकार की साजन्सजा से सजावर भक्ता के मतन वितन था भजन पूजन के लिए 
प्रवित क्या था। फ्लल उनकी वन सामग्री भजित भोर झगार दोसो कोडि के 
उपकरणों से उपेव होने के कारण अविक खमूद बन गई। माधुय्र भौर ग्रेप का वणन 
भी उनकी सामग्री को प्रभाविद करने वाला सिद्ध हुआ । वयत्ितिक जीवन में भक्त टोने 
पर भी वे ध्पते इध्टदेढ को सद प्रकार के मोग विल्लास बेभव घौर ऐउ्वय से मंडिद 
देखने के गम्पाही पे 7 हृष्ण करत में लिरेंश गए वयास्या भावना का अ्रमाव हैं फ़नठ 
उनकी वणन-सामप्री में इस प्रकार के तत्वा का समावेद नचे 


नी हुआ। सूर झौर मीरा, 
रसथान और घनानसरद सभी ग्रानाद और उल्लास बी अपा्चुत मोजना ५ हू ॥ उनके 


भूमिका डा 


उपभाव, उनकी उत्प्रेक्षाएँ, उनके रूपक सभी जीवन के इश्यपक्ष के साथ संयुक्त होकर 
जगत्‌ का सांसल चित्र प्रस्तुत करने वाले है । ऋृष्ण-भक्ति-काव्य का सौ्दय ब्रज के भक्ति 
सम्भ्रदायों के कवियों में जितनी पूर्णतता के साथ हष्टियत होता है उतना अन्य कवियों में 
नहीं है । गोस्वामी हितहरिवंश, व्यास, धर वदास, श्रीभट्ट, स्वामी हरिदास, भगवत़ रसिक, 
सहचरि सुख, हरिव्यासदेव आदि कवियों को वर्णान-सामग्री इतनी समृद्ध है कि उसका 
अध्ययन भक्ति काव्य के अध्ययन में बड़ा सहायक सिद्ध होगा। लेखक ने प्रसिद्ध कवियों 
तक अपना भ्रध्ययन सीमित रखा है अत: उपय्‌ बत कवियो के काव्य-सौन्दर्य का पर्यवेक्षण 
नहीं हों सका | 
राम काव्य के भ्रध्ययन में तुलसी ओर केशव को प्रतिनिधि कवि के रूप में स्थान 
दिया गया है । तुलसी के विशाल साहित्य से विधुल वर्णव-सामग्री एकत्र कर उसका 
सौन्दर्य सामसे लाया गया है। लेखऊ ने तुलसी के वैविध्य को ध्यान में रखकर 
सौन्दर्य के जो चित्र चयन किये हें उन्तमें मातसस और थिनयपत्रिका का ही प्राधान्य है । 
क्रेशवदास के अध्ययन से लेखक से संस्कृत ग्रन्थों की छाया का आतिदशय्प प्रदर्शित करके 
केशव के चमत्कार को एक तरह से समाप्त सा कर दिया है। केशव की प्राय, सभी 
सुन्दर सूक्तियों के पीछे संश्कृत-छाया का संघान जहाँ एक झोर लेखक के श्रध्ययत का 
चोतक है वहाँ दूसरी शोर केशव की पांडित्यपूर्ण श्रपहरण अचृत्ति का भी परिचय देता 
है । केशव की बर्णन-सामग्री में सामाजिक जीवन की गहरी छाप है। उनकी बर्णन- 
सामग्री उनके अरने चारों और के वातावरण से एकत्र की हुई भोग्य-सामग्री है । 
रीतिकालीत काव्य को लेखक ने 'म्ंगार काब्य/ का अ्भिघान देकर उसके 
स्वरूप का श्रारु्यान श्गार की निम्त भसांवता के आधार पर किया है | इस काल के 
समस्त काव्य को तिर्जीब कह देता भी लेखक की दृष्टि से श्रनुपयुकत्त नही है। उनके 
सत में इस काव्य में ऋ्ंगार स होकर श्यूगार-रसाभास मात्र है। 'प्रेम, प्रीति या स्नेह 
के नाम पर सम्त क्वामाचार फी लहरें ही इस काव्य का प्रारा हे ५ फासमुकता का यहू 
क्राब्य क्षएतक जीवन को सुल संचय में बहुलाने का जब वार-बार प्रयास फरता है 
तब उस मद्यय का सहसा स्मरण हो आता है जो अपने हताश एवं परबच्न भ्रस्तित्व फो 
रंगीमी से चसकारर छास्तथिकता को भूलते में प्रथत्वशील हो । »< *< इस विलासी 
काव्य सें जीवन को श्राचयस्त्र प्रभावित करने की शक्ति नहों थी इसलिए इसका प्रछपते 
घिखरे घिद्धरे घुदबुदों के रूप में ही हुआ ।” लेखक ने इस युग के काव्य को प्वसावपूर्ण 
विल्ास का जर्जर काव्य मानकर ही उसका मूल्यांकन किया है | लेखक की नैतिक 
भावना इंतनी भ्रवुद्ध प्रतीत होती है कि वह काव्य-पौन्दर्य विधायक्-कला का गूल्यांकन 
भी ने तिकता के मापदण्ड से ही करना उचित समझता है। तठस्य कलास्प्तमीक्षक के लिए 
नैतिकता का यह आरोप कला-समीक्षा में कहाँ तक समीचीन है इसका विश्लेपण न 
करते हुए में इतना ही कहना चाहता है कि लेखक को भावना कुछ भी हो किन्तु 
उन्होने अगले पुष्ठो में जिस समृद्ध वर्णन-साप्तम्नो का चयन किया है वह काव्य-सोन्दर्य 
और कला-समीक्षा दोनों दृष्टियों से अनुपम है | विहारी की समृद्ध-बर्णत-सामग्री को पढ़- 
कर पाक बिस्सय विमुस्ध हुए विदा नही रह सकता । नायर और ग्राम्य वित्तो काजो .. 
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चित्र लेखक नें प्रस्तुत किया है वह सवथा नूतन है। घतानद की वणन-न्तामष्री में भा 
काय्य-सौच्य भोर चमत्वार वी झनुद्रम छटा ट्प्टियत होनी है । 
सक्षेर में “हिस्दी वाब्य भोौर उमवा सौ दय” ग्रयके प्रतिपाथ विषय का परि- 
खय देने के बाद में इस प्रब्ययत वो उपादेयता के सम्बंध में दो शब्द कहर इस 
भूमिका को संपाप्त करता हू । इस ग्रथ के निर्माश से विषत छह सौ वप बी हिंली 
काब्यघारा के उम्र पख का बोच होता है जा झप्रस्तुत योजना अथवा वणन सामग्री दारा 
अप्रस्यक्त हवा से अभिग्यत्रत हुई है। लेखक ने गछदि प्रवाघ के गजेवर को ध्यान में 
रखकर केवल प्रतितिधि कवियों के काव्य-सौन्दय पर ही विचार किया ह विन्तु इस 
बरण काय सौ”य वी समग्रता में कोई न्यूनता नहीं खाई ६ इसी प्रणाली पर यदि 
अप्रस्तुतन्योजना के पूरक पख-वेगन चाला--का भी ग्रध्ययत किया जाय ठी हिंदी वाब्य 
या समस्त सौदय (क्लापल) उन्घाटित हो सरंगा ( इस ग्रय को पदकर मेरी यह 
घारणा झौर भ्रषिक पुष्ट हुई है कि हिंदी बाब्य की वश्न-सामग्री के ध्ाधार पर काव्य- 
सौलय का है बाघ नही होता वरत्‌ द्विदी भाषी प्रदण की तत्कालीन विविध परिस्यि 
तियों का भी वित्र श्राकार ग्रहण करता है। प्रस्तुत ग्रथ में लखन ने जिस सामग्री का 
ग्वपणात्मक प्रनुशीलन किया है वह मूमानिस”म ब्रह्म विचार से लेकर स्यूलनम दवितः 
जीवन की मोटी माटी घरनाप्रा भौर वस्तु को मृत्तरन्‍्त करने में समप है। सोदय 
का एक्पक्ष (वशन-सामग्री) जब इतना समद्ध भौर परिपृष्ट है तब उमके सभी पक्षों 
का उद॒पाटन तो निश्चय ही सो्ल्य की निरतिणशय वभव सामग्री सामने लाने में 
समष होगा । 
डा० प्रोग्पकाण ने अ्रनक्ार॒शास्त्र का विवेचनात्मरु इतिहास भौर हिंदी 
काष्प के सौन्दप का विश्वेषशा मर पध्ययत प्रस्तुत कर द्विदी साहित्य जगत में पपता 
विशिष्ट स्थान बना जिया है। वे स्वतात वितक के रूप में साहित्यिक जात में प्रवेश 
कर रहे हू । उनसी प्रतिभा में धवा मेष की मौलिशता के साथ स्वमत की व्यवत करने 
चनिमीवता है उतकी जाली में कृतित्व का निपुणता के साथ प्रध्ययन को गस्भी रता 
है। हिल्ती जगत के सम इस चाय प्रवध को प्रस्तुत वरत समय मुम्छे पृण विश्वास है 


लि विदसमाज में इस ग्रथ १६ सम्मान प्राप्त होगा भौर मविए्य में डा० भोम्पक्राशजी 
की खेलनी से भौर भी प्रयरन हिही जयत को उपसष हागे । 


२१६ ४५७ +-विजयेंस्ध स्नातक 
रीढर हिंदी विमाय 
लिली विश्वविद्यालय 


अपनी ओर से 


“हिन्दी-अलंकार-साहिंत्य' की मूमिका में मे लिख छुका हूँ कि 'थ्योरी एण्ड 
प्रैबिद्स प्रॉफ अ्रलंकार्स इन हिन्दी' वियय पर लिखा हुआ मेरा घीसिस आगरा विश्व- 
विद्यालय में 'हिन्दी-साहित्य में श्रलंकार' नाम से पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ; थीप्षिस के दो भाग थे जिनको ५-६ वर्ष वाद परिवद्धेनन्‍परिक्षोधन के अ्रवस्तर 
“हिन्दी-प्रलंकार-साहित्य/ झौर “हिन्दी-काव्य और उसका सौन्दर्य” साम से श्रधिकारी 
विद्वानों के समक्ष उपस्थित कर रहा हूं । 

भृहन्दी-प्लंका र-साहित्य” वैज्ञातिक झ्ध्ययन था, इसलिए पर्याप्त परिवर्तन हो 
जाने पर भी उसकी ठाइप की हुई प्रति में भ्रकाशित रूप का पुर्वाभास सहज ही मिल 
जाता था; परल्तु प्रस्तुत प्रयत्न साहित्यिक झनृशीलन है, झ्रतः लेखक के च्यबितित्व के 
साथ-साथ इसके नवीन रूप में सधुचित परिवत्तेत ग्रा गया है । साहित्य चस्तुपरफ उत्तना 
सही जितना कि व्यक्तिपरक, इसलिए साहित्यिक-कृति लेखक के व्यक्तित्व से प्रतिवायतः 
अंकित होती रहती है । 

मूल कृति में रासो-काव्यों से वर्तमान काव्य तक की झ्लालंकारिक सामग्री का 
प्रध्ययन्त था, इसलिए सम्‌ १६५१ तक इसको “हिन्दी -साहित्य की झ्रालंका रिक प्रवृत्तियाँ" 
माम से भ्रफाशित करने का मेरा विचार था। (जिसका संकेत 'झ्रालोचना की थ्रोर, 
प्रथम संस्करण, पृष्ठ १५, फ़ुट्मोट में दिया गया था) । प्रीके यह सोचकर कि “लें 
कारिक सामग्री' शौर 'शालकारिक प्रवृत्तियाँ' पदों से अधिकतर पाठक “श्रलंकार-शैली” 
का अर्थ लेकर यह्‌ समझ बैठते हैं कि इस कृति में भिन्न-भिन्न कवियों द्वारा अ्रयुकत 
अलंकार छोटे गये होगे, मेने प्रकादान से कुछ दिन पूर्व इस पुस्तक को नया नाम दे 
दिया है । प्रस्तुत रूप में इसका क्षेत्र 'वीर-काव्य! से “श्ृंगार-क्ाव्य' तक ही है, आधुनिक 
काव्य पर किसी विश्वविद्यालय में स्वतन्त्र अनुसन्धान हो रहा है उसके स्वीकृत और 
प्रकाबित होने पर प्रस्तुत प्रयत्न आश्वस्त पूर्ण हो जायमा ॥ 

"यह स्वीकार करते हुए कि साहित्य कवि भर समाज के समातान्तर रूप 
का प्रतिजिम्धक है, इस ग्रन्थ में मेरा प्रयत्त कबियों के व्यवितत्व के सुक्षम भ्रनुशीलन 
का रहा है, भौर मैने स्पप्टतर स्थूल प्रस्तुत सूओों का अनुयमन न करके कवि के 

व्यवितत्व को समभने के लिए सूक्ष्म एवं घूमिल अप्रस्तुत योजना का सहारा लिया 
है | कवि के अनन्त अवचेतन में परिस्थिति की प्रतिच्छाया बनकर जो मीहार- 
रशाशि व्याप्त रहती है वह भब्ोकसामान्य होने के कारण चर्म-चक्षुओं से ग्राह्म त 
हो सके, परन्तु सहृदयों की भावन-प्रक्तिया के लिए बह अस्पृश्य नही है । निर्भव होकर 
राज-पथ पर कवि के साथ विचरण करने के कारण समाज मे ख्याति प्राप्त फरनेवाले 





॥5] हिंदो बाध्य भौर उसका सौदय 


विचार-बु हा कवि के परिदन नहीं ह्‌ प्रत्युत भठ स्थल में नियूढ़ होन पर मी समहठ 
विधान जाप को प्रमावित करन वाले झाच्टन्न भाव वायु भी कवि क उतने ही या उनसे 
भी भ्रपिर तिय्ट सहचर दैं। भत जय मेरे मन में कवि के प्रति जिचासा उप हुई 
तो में प्रदचेतन प्रासाट के उन झाक्छ न झतिथिया वे पास गया भौर उतको स्यात परि 
जनों स मैने पधिक प्रामाशित माता कहीं उहा रुघात परिजना से भी मन बातचीत 
को और ग्रपन मन का तुष्टि के धनुकल दोनो के कथना में से सार चुत लिया। मुठे 
झपन उद्श्य में कितिनों सफ़्लवा भिल सक्तो है यह स्वय म भी नये जानता। परन्तु 
मुझ सन्ताघ इस बात का है कि जो भावना मेरे मन में चिरकाल से बरटी हुई थी 
उसको आज कायपरा देख रहा हू भौर झुक विश्वास है दि जिस काय को मेद झराज 
उठाया है बह भविष्य में स्‍्धिक्राधिक्त मरीविया वो पावृष्ठ वरेशा और साटहिय में 
भ्रालोचना को एक मवीन गति प्रटाने करेगा 

बायुवर डा० दिजये द् स्नातक एम० एू० पी-एच० डी० न सपने व्यवितयत 
कार्यों में भ्रयधिक व्यस्त रहत हुए भी इस पुस्तक वो भाद्यत पढ़कर इस पर मूमिता 
लिखता स्वीकार फ़िया यह उतके स्नह वा छातक है। पुस्तव के पुर्नेखन शुद्धीकररण 
प्रतिलिति भराटि में प्रश्रज डा० जपटेव एस० घु० पौ-एच० डी० तथा बि० प्रवोग 
बुणापए आर थी ० ७० (प्रानन) ने अनेक्श हाथ बटाया है। में इन स्नहियों का 
हृल्‍्य से बृतज् हैं । 


३१-४०४७ आम्प्रफाश 


विषय-सूची 

बिपय 

१. विषय-प्रवेश 
झब्दोत्पत्ति, काव्य का जन्म, 
काव्य का परिच्छद, काव्य का भपग्रस्तुत पक्ष, 
प्रस्तुत प्रध्ययन 

२. वीर-गाथा काब्य 
पृष्ठभूमि, राजनीतिक परिस्थिति, 
सामाजिक जीवन, काव्य-परम्परा, 

- प्रअस्तुत योजना 
पृथ्वीराज रासो 
परमाल रासो 
बीसलदेव रासो 

३० सूफो काव्य 
पृष्ठभूमि, सूफी कवि, कथा की परम्परा, 
विदेशी प्रभाव 
पद्मरबत 
काव्य-सौन्दर्य 
सौन्दर्य -पोजना पर विदेशी प्रभाव 
पदुमावत्त तथा चिंत्रस्वली 

“ इन्द्रावत तथा श्रनुराण बाँसुरी 
शेष रचनाएँ 

४. निगुण काव्य 
पृष्ठभूमि, सामान्‍य विशेपताएँ, 
निर्गुनिए या सन्त 
निर्मुणी का व्यवितत्व 
महात्मा कबीर 
कबीर की साखियाँ 
कबीर के गीत 
अन्य निर्भुणी कवि 


पृष्ठ 
१-६० 


११०३७ 


२५-३६ 


देश 


३४०३७ 
इस-प१ 


५२-६३ 
६३-८१ 


छश-घ० 
घ०-फह 


घ२-१०६ 


&६१-१०७ 


हिदी-बास्य प्रौर उसक्षा सोन्दय 


४ ह्ष्ण बाब्य 
जपदेव 
विद्यापति 

रद 
श्री भागवत प्रसग 
प्र वी राधा 
:मीराबाई 
रसजान 

६ राशकाप 
तुलप्ोदास 
रामचरितमानम 
विनय पत्नितरा 

केशवदास 
रामर्घा द्रका 
७ स्यृगार-कास्य 
““विहारोलाल 
४घतानाद 
८ परिविष्ट--सहायक पुस्तका को सूची 
(क) सस्दृत 
(छ) हिल 
(ग) भ्रग्रेंजी 
(ध) वगाली 
(ड) भय 


११०-१६४ 
श्र 

शश्र्तर४ 
१२४-१५७ 


१५७-१६४१ 
१६१-१६४ 
२६५-२१६ 
१६७-२०२ 
श्पड 

श६८ 

२०२-२१६ 
२०३-२१६ 
२१७०-२६१ 
२२०-०२४५ 
२४५-२६३ 
३२६३-२६५ 
२६५-२६६ 
२६६-२६७ 
२६७ 

र्द्८ 

रेष्८ 


४३.४ 
विषय-प्रवेश 
शब्दोत्पत्ति 


पत्थर के एक दुकड़े को हाथ में सेकर जब मै लकड़ी के तस्ते पर फेंकरता हूँ 
तो मेरी शक्ति पत्थर के माध्यम से लकड़ी को व्यस्त करती हुई ध्वनि का रूप घारण 
कर लेती है; यदि पत्थर के इस टुकड़े को लोहे के खंड पर फेंका जाय तो लोहे को 
व्यस्त करती हुई मेरी शवित संभवत: ध्वनि तथा अस्नि दो रूपों में प्रकट हो; इसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न चस्तुप्रो को व्यस्त करके मेरी शक्ति ध्वनि, झग्नि, प्रकाश, विद्युत्‌ 
तथा चुम्वक इन पांच रूपों में से एक या झधिक रूपों में व्यक्त होगी। शकित के इन 
पाँच रूपों में से 'ध्वक्ति सर्वाधिक ग्राह्म है, ओर माध्यम तथा वस्तु की व्यक्तिगत 
विशेषताएँ शक्ति के इस रूप को जितना श्रम्मावित करती हे उतना दूसरों को नहीं। 
सत्य तो यह है कि शक्ति का यह ध्वनि-रूप संघवित वस्तुओ (माध्यम, तथा अताड़ित 
बस्तु) के भ्राकार, रूप, शायु तथा दशा के अनुसार परिवत्तित होता रहता है। यही 
कारण है कि अ्रपने कमरे की किवाड़ों और साकल की घ्वनि सब पहिचान लेते है, सड़क 
के एक किनारे पर खड़े होकर सुननेवाले श्रम्यस्त लोग यह जान जाते है कि दूसरे कोने 
से आने वाली 'वस' किस मॉडल की है प्लौर कितनी पुरानी है; बाइसिकिल की घंटी 
और मोदर का हारने यह बतला देते है कि श्रागन्तुक परिचित है या अपरिचित, और 

- यदि परिचित है तो राम है या क्याम । 

& प्रचेतन वस्तु में ध्वन्युत्पत्ति बाह्य शक्ति-संयोग से ही सम्भव है, परन्तु चेतन 
में इसकी अपेक्षा नहीं, वात्ावरण-विशेष की परिस्थिति भी पशुओं तथा पक्षियों के 
हुदय में प्रभ्िव्यक्ति की आकुलता उत्पन्न कर देती है; और 'ध्वति' के स्थान पर 'शब्द' 
को जन्म देती है । मानवेतर जीव झात्माभिव्यक्ति में जिस 'शब्द' का प्रयोग करते है, 
वह उनके “भाव! का वाहक है, “विचार' का नहीं; क्योंकि मानवेतर जीवों का व्यवितश्व 
रागात्मक तत्त्वों से निमित है, बुद्धि-नविकास का परिणाम नहीं; यह झनिव्यक्ति वैचित्र्य 
में सीमित परन्तु धल में श्रसीम है । जीवों की यह शब्दात्मक अभिव्यवित जीवन में 
चित्यश्ट; दृष्टियत होती है । ऊपा की सूचना से ही दामचूड श्रश्नत्न होकर तारस्वर में 
बोलने लगता है, सन्ध्या की लालिमा को देखकर ही पक्षीवर्ग चहचहाता हुआ अपने नीड़ों 
को चल देता है, ऋतुओं झोर कालों का आभास पक्षियों को भनुष्य से पूर्व ही मिल 
जाया करता है । राम के वन-ग्मद पर राजप्रासाद के झद्दों की करुए हु पा का वर्णन 
तुलसी ने तथा #ण्णा के सथुरा चले जाने पर गो-कुल की हृदय-बेघक हुक का वर्णन सूर 
ने किया है; युद्धेस्थल में स्थित अइव तथा हस्सी के गर्जन से उनके स्वामी की दशा को 
ज्ञान दुरस्थित स्वजनों को हो जाया करता है । शक्ति का जो रूप जड़ में “ध्वनि कहलाता 
है वही चेतन में 'शब्द', ध्वनि वाह्य-श्क्ति-जत्य है और शब्द ग्रात्माभिव्यवित-रूप । 


२ पहूदी-काब्य झौर उसका सोदय 


ऊपर हमने "मद का झात्मासिव्यविति बा छप वठलाया है प्वति वा नही , परल्तु 
मह कथन निविशेष रूप से सत्य नहा है ६ यदपि जड़ पाप प्रात्मामिम्पविदे में समध 
नहा, परतु चेतन तो जड़ के सांध्यम से झात्मानिव्यवित में तत्पर रहते है, संगीत कौ 
सारो सज्जा क्‍ात्माभिव्यस्ति ही तो है--मणीद में तो पर्मिव्यरित से घधित, पमी खमी 
उसके प्रभाव में भी मोहिना हरित बाय बरी है यथा बुरग को फंसाने वे लिए 
बीशा-वादन कदावित वाहक के घ्ातस्वि उल्लास व) स्थक्ठ नही बरता प्रययुद मुम्ध 
ह॒रिणों पर भोहिनी डालने का साघन भर है । जब एक घादव दाद्य-पत्रों का ध्वनित 
दरता है तो उस जड़ चेतन सयोग में जड मे माध्यम मे चेतन बी श्रक्तित प्रमिस्यक्ति 
के निमित्त घ्वनि फा जो साथक रूप प्रहण सती है उठे 'नाद' बहने हूं | 'नाट' प्रभि 
व्यक्ति प्त सप्टि का अ्मम विदणन है इसीलिए बुछ सम्प्रदाय साई जा संध्ठि करी 
झाटि धमि-यक्तित मानकर उसको बेइ वा धप्रश पापित बरते हूं। व्याकरण शास्त्र 
के भुलताघार भादेश्वर' मूत्र भी नाइ ब ही रूप माने जा। हैं, मज ठपा हाह में नाद 
घी राबित ही काम वरती है । सामाजिक स्वर पर माइ का दोत्र समीत है भौर "ग्द 
का साहिय यद्यपि परस्पर शाहास्य तो खदबत्र वाझिछत है ही। 
पोच्य का जम 


हाग चेतन हृदय दी धभिव्यक्ति है इमरेदो रूए ह, स्वानुभूलि तपा सामाया 
नुभूति, स्वानुभूति प्रयातुमूति होने + कारण सर्व, रजमू तषा तमस सीर्नों ग्रशो कौ 
उपादि से लाज्छित हो सवती है परन्तु सामायानुमूति प्रखढ हांने के कारण संबदा 
सात्विव है पहिली पप्रु पैश्ठी तथा मानव सबके द्वारा समान रूप से सम्भव है परन्तु, 
पिछली कवल मानव का एकाघिकार है। मानव पण्रु है इसलिएं वह पपने सुख से सुखी 
तथा भपने दु स मे दु खो हाता दै परन्तु वह पु से गुछ झ्धिक भी है इसलिए यह दूसरे 
के सुल-दु थे का अठुमव लता दारा कर किया कर्ता है, फ्रोज्च मियुत में से एक के 
निधन पर दुछरे बी कहुणा का झनुभव करते हुए मड़पि घाल्मीकि वी वाणी भादिवाव्य 
बा पूजाप्तस़ बच गई थी । पणु की घ्मिव्यक्तित प्रयत एुव तात्कालिक भनुभूति से उद्मूत 
होती है रोइन ऋतन हास्य पान्नोश प्रादि उसके उदाहरण ह, बरस वात्यामक 
प्रनुमूति था तो ददानुमूति की भ्रभिव्यकित है या रवानुमूति पी झावृत्तिरे | बुछ व्यक्ति 
ऐसे होते ह्‌ जिनरे व्यक्तित्व में हृदय-तत्व नष्टप्राद है, साहिीयर दुष्ट से दे जड़ पा 
अचेतन हू ढूपरे ऐसे ह जो केवल भपनी ही भनुमूतिया वा भार वहन कर सकते ह, ये 
पृ हैं, उनका व्यक्तित्व भाष एंव सकुचित है परन्तु थोड़े से एसे भावयोगी ह णो 
आ्राणामाज वी झनुभूति को अपनी झनुभूति बना लेने हू ६ स्वाएमूति भौर दाष्यएुमूनि 
१ जुत्ताइसान नटराजराजो ननाद द्का नवपधचवारम्‌ १ 
८ कं है टाल 82 2४ छिवधुत्रजालस प्र 
डी कवि बइ संदद के चिता का यह वतला 
पटरी हम दी स्पोतेनियस पोवरपली घोष माप जल 


टथ ही धांफ पावरफल फीलिस्स | इट हे: 
भ्ररिडत बोस इपोगन रिक्‍्लक्टिड इन ट्र नविदलिटी लश्स ॥ इट टेक्प इट्स 


विपय-प्रवेश ३ 


में जन्मजात भेंद चाहे न हो परन्तु उतकी भभिव्यक्तियाँ भिसन प्रकार की होती हें । 
काव्यानुमूति वेयक्‍्तिक न होकर सामान्य है इसलिए इसमें हृदय-पक्ष के साथ-साथ बुद्धि 
पक्ष का भी तुल्ययोग होता है और यही बुद्धिपक्ष इत दो प्रकार की श्रनुभूतियों का 
व्यावत्तक घमर्मे है, इसीलिए काव्य के तीन तत्त्वो) (बुद्धि, भावना तथा कह्पना) में 
से पादवात्य आलोचक बुद्धि-तत्व को प्रथम तथा भाव-तत्व को द्वितीय स्थान देते है । 

यदि अनुभूति काव्यानुभूति बतकर तदतुरूप अभिव्यक्तित चाहती है तो उसे 
शब्द के साथ-साथ अयं का भी रूप स्वीकार करना होमा; शब्दाभिव्यक्ति स्वानुभूति 
का सहज भाध्यम है परन्तु शब्झर्याभिब्यक्ति काव्यानुभूति का ही प्रकटीकरण | इसीलिए 
संस्कृत के पुराने आचार्यमों ने काव्य का लक्षण छब्दार्धाभिव्यक्ति? मात्र ही स्वीकार 
किया था| काव्य की जो भी लक्षण्ममूल या वर्णनरूप विश्ञेपताएँ है वे दाब्द शोर श्र्थ 
के इसी श्रयूर्व योग को आधार मातकर चलती हैं श्र संगीत से साहित्य का पृथकृत्व 
भी अर्थात्मकता पर ही निर्भर है । 

अस्तु, शक्ति के तीन ध्वनि, लाद तथा शाब्द स्वरूपों में पारिवारिक एकता होते 
हुए भी व्यावतायिक भेद है; ध्वनि निविशेष है, नाद वाद्ययस्भाश्चित और शब्द समीत 
तथा साहित्य दोनों में समादर का भाजन होते हुए भी एकाकीपन में संगीत का झ्राश्रय- 
दाता है भर श्र्य-घंयोग में साहित्य का प्राण । काव्य या साहित्य दाक़िति के स्वयंभू 
शब्द-हप पर आश्चित होकर अर्थ के वैशिष्ट्रय से श्रपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये हुए है, 
इसी बैशिष्ट्थ के कारण यह संगीत की अपेक्षा भ्रधिक श्रायुष्मान्‌ तथा संचरणज्शील है। 
काव्य का परिच्छेद 

शब्दार्थप्राण काव्य सामान्यानुभूति की अभिव्यक्ति होने के कारण एक ओर 
अन्तर्जगत्‌ से अनुप्रेरित है तो दूसरी झोर बाह्म-जगत्‌ से श्रमुशासित । काव्प के दो पक्ष 
होते है, प्रस्तुत तथा शप्रस्तुत, और दोनों पर ही देश-काल की परिस्थितियों का भ्रमित 
प्रभाव पाया जाता है । युग-विशेप के भ्रमुख काव्यों को पढ़कर हम यह जान लेते है कि 
उस युग के मानव का जीवन कैसा था, उसकी क्‍या समस्याएं थी, उसकी राजनीतिक, 
आशिक तथा सामाजिक दशा कंसी थी भौर वुद्य-भला, कत्तंव्य-प्रकत्तेंब्य, प्राप-पुण्य 
भ्रादि के विधय में उसकी क्‍या धारणाएँ थी । कवि कथानक के संघठत एवं पात्रों के 
निर्माण में जिम सिद्धान्तो को स्वीकार करता है वे उसफे आदर्श माने जा सकते हू; 
स्थान-स्थांन पर सवाद, उपदेश झ्रादि के व्याज़ से अपने विचारों की श्रभिव्यवित वह 
करता ही जाता है । काव्य का प्रस्तुत पक्ष निब्चय ही कवि के उस व्यक्तित्व का द्योतक 
है जिसका निर्माण उस फधि की परिस्थितियों ते किया था और इसी व्यक्तित्व का 
अब्ययन काव्य के झध्ययन का विचारात््मक फल है । 

कवि ने जो कुछ सिद्धान्त-रूप से, कवासक के निर्मारस द्वारा, अथवा पात्र-सृष्ठि 
में प्रभिव्यक्त कर दिया वह उसकां श्रस्तुत पक्ष हैं, उसका अध्ययन आवश्यक है । परस्तु 
१. हडसन : एस इन्ट्रोडक्शन दू दो स्टडो ऑफ्‌ लिटरेचर, पूृ० १४ ३ 
ए. झब्दायों सहितो काव्यम्‌ ((भामह : काव्यालकार) 

तद्दोषो शब्झायों/**** ६ (मस्मट : काव्यप्रकाश) 


हि हिंदी-शाब्य धौर उसदा सोजय 


इस पध्ययन से भी प्रधिर झावश्यव है पढ़ि घोर काव्य वा थ सतृत पक्ष, जो प्रनायाय 
ही भनावृत्त हा गया है, कवि ने निस्मकोच माव से घापणापूउव जो बुछठ कह दिया 
कैवल वही उसये विषय में प्रमाण नहीं ऋयधुर जिसे रदते-हहते कह सह सश गह भी 
उतना ही या उमसे भी प्रधिक मूल्यवान्‌ है। पट मनोवयानिक दुच्दि से देणें हो रवि 
की भाना से पाठक के सम्मु प्रानें वाले भाव प्रौर विचार कवि के दिपय में उसफो 
उतता नेहीं बता सकते जितना कि कवि से घौस छिगाजर चुपयाप आते वाले शौर 
बाहर भाने वे लिए व्याकुल सयम के सौतचों पर सिर पटव-यटवा कर मूल्छित हाँ 
जाने वाले भाव भौर विचार उप-सेतन के ये हो भतियि बदि वे विषय में मिपल 
खाली है, पवि दी दाणी सयम के झयगुठन स जनपध पर विचरण बरती हुई जो 
द्वाव भाव प्ोर सकेतों द्वारा बढ गई वद्दी उसके घर गा रहस्य है, कवि में धर्दों को 
जो फुछ बहने की भाषा दी उस्चस प्रधिक यदि प्रमादवण भी वे हमको बता जायें तो 
हम प्रपनी सफ्लता पर घय हो जायेंगे। झस्तु बाब्य वा प्रस्तुत पल निश्वय ही महत्त्व 

पूष अध्यपत का विषय है परन्तु उमा भश्नास्तुत पक्ष महत्व के धाप-याष प्रमाण एफ 
से प्रधिक विश्वसनीय भी है। 

जीवन की सरमतानीरसता सु टुख उसाह-यराग्य भादिके साथ-साथ वास्य 

का परिच्छेट भी परिर्वोत्तित होता रहता है बाहरी सज घज प्रोर सट्र मडक जीवन में 
प्रधान्‌ रकिद वी ध्योत॒क है, एवं वस्त्र मूपण वे प्रति उदासोनवा जीवन से वैराग्य बत 

साती है. जीववन्‍मरण से पुतित चाहने काले साधु झोर मिसु सदव शुक्त गैरिश यह्त 
घारण करते रहे ह परन्तु ऐटिक सुला के उपासक विलाती राजा एंव श्रेष्टी जनो से 
कला को पभाश्रय तथा भादर मिला है। वाब्यवास्त्र में कविता को कामिनी साना गया 
है जो स्वय इस प्ोर सबत बरठा है कि कविता में खामाजिक जीवत का प्रतिविम्। 
दिखाई पड़ना है । जिस काल में भौतिक सुखा की पुख्ता होती है उध्की कविता धौर 
कामिनी बिन्ता-मुक्‍्त होष र क्लामय जीवन भोगती हू । जनता का कविता भौर कटमिते 

के प्रति दृष्टिकोण भी समानान्तर होता है, बोदों भौर सन्तों ने बामिनी की छापा से 

भो घणा दी तो उनकी कविता रूप रग-होन एक मिशुणी बन गईं, संस्कृत साहिल्‍ 

के प्रार्द-युद में जीवन धान्त एव सरल था, फलत काव्य भी उदार, यम्मीर तथा सररू 

लिखा गया, महाकाब्या के युग में वेदाभ्यामियों को भड$ कहा जाते लगा तो कविता 
'ो एप शोर सोदव में खिल उठी , कवि जितनी रुदि नायिका के श्यगार में रखता है 
उतनी ही कविता की सजावट में भो॥ 

सौन्दय का जौवन में इनना महत्व हाव हुए भी ईछ ग्रालोचक उम्चत्रो घ्रादर 

को दृष्टि से नहीं देखते, उनके मत में कविता को ग्रालें नीची वरके देन परिधान में 





१ वेदाभ्यासजड' क्‍्यनु दिपय-व्यावत्तसेतूहलो । 
निर्मातु प्रभवेत सनोहरणिर रूप पुराणों मुनि वश्णा 


झ् (विक््मोबच्ञीये प्रधमो5३क ) 


वियय-पवेज् श् 


रंगमंच पर आकर विना हिले-ड्ले अपना सन्देश कह जाना चाहिए । इस अत्तिसंयम के 
दो कारण है । प्रारंभिक दिलों में कवि श्रौचित्य का सदा ध्यान रखले थे, वे यह जानते 
थे कि किस सात्रा में और किस संख्या में परिच्छद कविता-कामिनी के कलेवर को विभू- 
पित* करेगा और कव वह सुरुचिहौत भार वन जावेगा; परन्तु पीछे कविता-कामिनो 
की क्षमता का विचार न रहा और स्वकीय वैभव के प्रदर्शनार्थ कवि ने कविता को 
श्राज्ञा दी कि पूर्ण रूप से सजे विना वह बाहर ऋाँकने का प्रयत्त न करे । जो सुकुमारी 
शोभा के भार से ही डगमग चाल ऋलती है वह श्राभूपणो का वोक कैसे सेमालरे 
सकेगी, यह विचार बिलासी कवियों के ध्यान में ही न भ्राया, वस्तुत. वे उस कविता 
कामिनी को क्रीतदासी तथा अपने विलास का साधन सात्न समझते थे। सौन्दर्य को 
अवहेलता का दूसरा कारण आलोचकों का व्यवितत्व है। काव्य एक श्रोर कवि के 
व्यवितत्व का परिचायक है तो दूसरी शोर पाठक की रुचि छा परीक्षक भी । कवि ने 
तो अपने युग में रहकर अपनी परिस्थितियों में विकसित होकर अपने अ्रव्ययत-मनन के 
फलस्वकृप एक काव्य का तिर्मासस करदिया; अब उसका स्वागत कैसा होता है यह 
भ्रालोचक के व्यक्तित्व पर निर्भर है, इसी कारण देश, काल तथा पान्न के भेद से 
आलोचना में सदा भेद पाया जाता है; राजयुरु बनकर संह्कृत के दरवारी साहित्य का 
रसास्वादन करनेवाले केशवदास ने जो काव्य लिखा उसको राजाश्रय से मिराश, जीवन 
की गुत्थियों मे उलभा हुआ, संस्कृत-साहित्य की परम्परा से भ्रपरिचित आज का मजदूर 
या कूटनीतिजीवी आलोचक कंसे पसन्द कर सकता है ? काज्य सुन्दर हो, इस विषय 
में मतभेद तहीं हो सकता, परन्तु प्रसाधन की सात्रा तथा परिच्छद के प्रकार पर पाठक 
और आलोचक एकमत नही हे । कामिनी के समान कविता अपनी नग्तताओें में आकर्षक 
नहीं लगती, उसे वस्ज्रामूषण की अपेक्षा है। यह वस्ताभूषण एक इवेतँ वस्त्र मात्र हो 
या अमूल्य रह्नाभरण । 
यह एक विचाररतीय विपय है कि प्रसाधन जीवत का मापक है या मही, विशे- 
पतः कविता के क्षेत्र में प्रसाधन के आधार पर ही यह चिर्शय नही दिया जा सकता कि 
१. “हाउएबर दि भ्रलीं राइटर्स एमप्लोइड मैनी फिगसेइन दिम्रर कस्पोजीशन्स, एण्ड 
यट बर सोर नेचुरल देन दोज छहू प्रवोयड देस झॉलदुरैदर, घीकॉज़ दे इस्ट्रोडयूजड 
देस इन एन आ्टिस्टिक थे ॥7 (ग्ररिस्ठोटल : पोइटिक्स, पृ० २१७) 
हे भूषन भार सम्हारिहे, क्‍यों यह तन सुकुसार [ 
' सूबे पादस घर परे, सोभा हो के भार ७ (बिहारी) 
३ “बहा८ इज कलोझ्र एण्ड एवीडेंट इज एप्ट दु एक्साइटद कॉन्टेम्प्ट, जल्द लायक 
सेन हू हैव स्ट्रिप्ड देससेल्वज नेकिड ।” (अरिस्टोटल ; पोइटिक्स, पृ० २१४) 
४. सेत सारी ही सौं सब सोते रेंगी स्थाम रंथ, 
सेत सारो ही सं रेंगे स्थास लाल रेस में ॥ (मतिराम) 


५ 


६ हिदीवाव्य और उसरा सौदम 


अमुक बाब्य जोवन से झात प्रात है मृत नहीं। केशव जसे चमताारी कवि में हा 
घन बय बैमव पाठ को सिंन कर देता है परस्तु सूवितवारा वे बारे उपदेश जीवन 
का सार दिखाई पड़ते ह लड़ी बोली में मरेद धर्मा वा गीत “पमाज के बिछुईे न जाते 
एद सिसेंगें” ग्रधिर लारदिय है परतु महादेदी वर्मा वा “धोरे पीरे उतर लितिम प्ते 
भ्रा वस-तरजनी” उतता नहीं है। तव तो ऐसा खगता है वि कवितानवनिता वविच्छित्ति 
हाई में ही दृदव पर भधित्ार बती है ॥ विपरीत उराहरणा थी भी बसों नहीं, 
विमपपत्रिशा' तुदसी वा सवश्रेष्ठ गथ है तथा साग रुपकों बा विशाल चम'कार भी 
उसी में सवाधिक है 'साक्ेत' का नवम सग भ्रालोयना तथः बमव दोन! ही कसौर्टियों पर 
सर्वोत्तम है विहारीलाज़ हिंती मे उत्तम कवियों में है भौर भसकार का जिठता चम- 
त्कार उनम॑ है उतना भयहत वाए वे भी भय कविया में नही । तब बया वाब्यन्ौप्ठय 
और सौ”म-मम्पर्ति एक ही ग्रुणु दे दो भ्रलय लग साम हैं ?ै 
घस्तुत काव्य वा मूल्य उसे माव विचार-कोप पर निमर है कंवल वेष भूषा 
घर नही, निश्चय ही परिच्ठद घारुषकर्त्ा के विषय में किसी अ्नुषान को जप देने हू 
परत्तु तभी तक जब तर कि बोई प्रय ठीस श्राधार भाष्त ते हो, राजती य वस्त्र धाराए 
बरन वाले थो राजपुरप समझा जायगा, परन्तु यदि यह प्रवाद भी फैल गया कि यह 
राजपुश्ष नटी चोर है (चुरातर राजकीय वस्त्र धारण कर रहा है) तो फिर कोई भी 
प्रनुमान निश्णत्र नहीं हो सकता केण्व के प्राधम में मृगयादिहारी राजा जब झपनी 
दास्तवित्रती को डिपावर शादुत्तला भादि के समल पहुंचा ता उद्दोंने उसको सामाय 
राजपुरुष सममा जब उसने दुष्यत्त नामाकिन मुद्रिका हडुल्वला वो धिचन से मुक्त 
करन ने लिए दी ता सिया को तत्वात खडेइ हुफ्रा परन्तु समाधान होने पर दे किए 
उसे सामा“य राजपुरुष दी समभने सेगीं । प्स्तु पाब्य का मूल्य उसे वस्त्रामरा से 
नही प्रयुत उसके विचार भोर माव से निर्धारित किया जाता है। परल्नू वस्थामूपश 
ड्यूथ नहा ह वे विधारों के मूल्य पर तो अवुशासन नही रखने क्षियु भाव वी अति 
शयतां के भाषकर हूं । विंचार की भमिव्यतिति सरल तथा सहज ठग से भी हो सकती 
है भौर भावना फी मोहिती में लपेश्कर भी, जब विचार सरल एव सौम्य रुप से पाठ 
के सम्मुख प्रावेगा तब उसती स्व्ीहृति गास्मीय में निहित रहेगी, प्ररस्ठु जब वट चस 
चम्राता हुआ मत पर अधिकार कर लेगा तो उम्रकी अस्वीहृति भसभव है | जब विचार, 
भावुकता से मर जाते ह तो माया वास्तविक विचारों को व्यवत महा बरतो, विधारों 
के प्रति रवयित्रा वी भाजुकतर को व्ययत करती है* | इस ग्रदवार वा प्रभिव्यवित 
समभावक को पयधिक श्रभावितर वरेगी, सामाय पाठक था साहित्यिक समालोचर 





३ “दि झोर इसोगस प्रो फ्रपोन ए मन, दि मोर हिल स्पोद एवाउण्डस इत फियस 
फरेलए्त स्वाप्त भाईडियाज एण्ड सम्वेज इन यूश्ड टू एक्सप्रस नोट दि रिय- 
किसे आफ़ विग्स घट दि स्टेट ऑफ बस इसोचन्स” । 


(शबवन स्टडीज भौन सम वस्सेप्टस भॉफ दि भलकारशाघ्व) 


विषय-अवेश ७ 


को सही । इसीलिए कवि को यह ध्यान रखदा चाहिए कि झालंकारिक सौन्दर्य प्रमुख 
न बन जाथ, उसका औचित्व उसकी स्वाभाविकता'* में है; अलकारों की भ्रत्ति रचयिता 
की शैली में अपरिपाक की धोतक है, इससे भ्रव्यवस्था तथा सुरुचिहौनता का अनुमान 
कर लिया जाता है) 
काव्य का अश्रस्तुत पक्ष 

यह निरचय-कर चुकने के अनस्तर कि काव्य में प्रस्तुत पक्ष से अधिक महत्त्व अप्र- 
स्तुते पक्ष या परिच्छद का है, ओर परिच्छद का वैभव कवि के व्यक्तित्व का विशेष 
परिचय देता है, हमको यह देखना होगा कि परिच्छद अथवा अ्रभस्तुत पक्ष का चास्तविक 
एवं निश्चित अ्र्य हम क्‍या ले रहे हे । काव्यशास्त्र के पुराने प्लाचार्यों ने काव्य के अप्र- 
ह्वुत पक्ष को अलंकार नाम दिया था,ओौर सौन्दर्य की समस्त योजना को वे अलंकार हो 
कहते थे; परन्तु इस शब्द से छन्‍्दोयोजना, भाषा-व्यवहार श्रादि का कभी बोघ नहीं 
हुआ । यदि काव्य के प्रस्तुत पक्ष को 'वष्य' कहा जाय तो अभ्रस्तुत पक्ष का नाम 'वरसोन! 
है, यदि भ्रस्तुत पक्ष को “अलंकार्य' कहें तो अप्रस्तुत पक्ष झलंकार' है । भामह ने 'भूषा', 
“अलंकृति', 'सम्निवेश', दब्दो का प्रयोग समान अब में किया है; दण्डी में भी 'मलकार' 
शब्द का व्यापक श्र है; 'अलंकुति' तथा “अलंकार शब्दों को पुराने भाचार्य समानार्थी ही 
समभते थे। वामन ने 'अलंकार' छब्द का प्रयोग संकीर्ण तथा व्यापक दोनों भ्रथों में कर 
दिया, वे सौन्दर्य-माथ को भी अलंकार कहने,लगे झौर सौन्दर्य के अतिशयता धर्म को भी। 
हिन्दी में प्राचार्य केशव ने 'अलंका र' शब्द का व्यापक श्रर्य लिया है, उत्तका अनुकरण 
भ्रुरदीत पाण्डेय, बेनो प्रवीन, तथा पदुमनदासईं ने किया | पण्डित रामचर्ध शुक्ल ने 
क्ाव्य-योजना के दो भेद किये हे--'बर्ण्पं-बस्तु तथा “'बरत-प्रणाली*, और 'वर्णन- 
प्रणाली को उन्होंने 'अलंकार' फा पर्याय5 माना है । यदि केशव को प्राधार मानकर 
चलें तो अप्रस्तुत पक्ष या 'बर्स़न-पंथ' का नाम अलंकार है, इसके दो भेद है, साधारण 
या सामान्य तथा विशिष्ट । 'सामान्यालंकार' का भर्य वर्णन-सामन्नी और (विश्िष्दालंकार! 
का प्रर्य बर्णत-शली है; इसीलिए विशिष्टालंकार को ही भाषा? का भूषण मात्ता गया है। 

ह बस्तुतः प्रस्तुत पक्ष के दो भेद मानने ही होगे, एक सामग्री-गत दूसरा शैली-यत । 
कवि भस्तुत के प्रति अपने भाव को व्यक्त करने के लिए जिस सामग्री का उपयोग करता 


३. ४ए फिगर लुक्स दैस्ट व्हैन इट एस्केप्स चन्स नोटिस दैंट इठ इज ए फिगर”॥ 
(लोनजाइनस : झौन दि सब्लाइम ) 

२. “दि फिगर्स यूज़्ड शुद्ध नौट दी स्थूमसरस । दिस शोज़ लेक शॉफ़ टेस्ट एण्ड एन 

अ्रनईविननैस श्रॉफ स्टाइल ।/ (२१७) (अरिस्टोटल : पोइटिक्स) 

३. दे० 'हिन्दो-अलेकार-साहित्य', प्रिशिष्द, पु० २श्४ । 

४. दे० आलोचना की श्रोर! (परिवद्धित संस्करण), पृ० श्र । 

५६ दे० “कविता क्या है' (चिल्तामणि ॥, पृष्ठ १८३) 

६. दे० “काव्य में प्राकृतिक दृश्य (ही ॥, पृ० ५) 

७. भाषा इतने भूषणनि, भूषित कीजे मित्र । (कविश्रिया, ६,७) 


्ं छिंदो-बाध्य और उतरा सौ दय 


है बह सामग्री स्वतान भ््ययन का विषय है भौर जिस प्रवार से उस सामग्री ब३ उपदीय 
हुआ है वह झलग दाली-गत अध्ययव वा विधय । रमणी मे मु का बन करते हुए 
एव बरि ने कहा मु मानो चाद् है, दूसरे न कद्दा मुस वमत्र दै, प्रथम बाषय में 
घन सामग्री चद्ध है भौर बशत "ती उद्ेशा', दूसरे वाक्य मैं वरानन्सामग्री 'बमस 
है प्रौर शव रासो रूपक, वशतन्सामग्री वी तुलना से हम यह बवला सपते हू 
कि दोता कविया वे मुख विपयक् दष्टिकोरा में कया भेद है भौर वजुव हाली वी तुलना 
से दोना कविया वी मुख विषयक हृदयस्य भावना का हमकी चान हो सकता है। शुतत 
जी ने कवि-क्म्म दिघान में विभाव पक्ष के धतगत दो री में लाई गई दरतुए पाली 
है--दस्तु रुप (प्रस्तुत रुप) में तथा धलश्यर रूप [प्रप्रस्तुत रुप) में', भौर प्रवेश रन्‍रूप 
में लाई गई वस्तु से उतक्गा तालाय 'सासरायालक्षार घथवा 'बखन-सामग्री' से द्दी 
है ॥ यह भाइचय की वात है कि वशव का विशेष बरते हुए भा ग्रातोचक वेशर वे 
क्रामायासवार! को प्रात्र भी विउच्य समभत है प्रौर वशनन्यामग्री को झतवरार वाम 
स ही भप्रभिहित किया जाता है। 
यह प्रश्न दिया जा भव॒ता है ति अप्रस्तुत वे वणन-सामग्री (साम्तायालक्ार) 
हथा खगन शी (विशिष्टए्लक्ार) पश्ता में झे प्रश्लहोवर शी दृष्टि में कौन प्रधिश 
महत्त्वपूण एंव प्रामारिएक है । इसता उत्तर यद्दों होगा हि यद्यपि ये दोनों परस्पर में 
निवान्त स्वत'प्र नहीं ह फिर भो वणन सामग्री गदिंवी रवि वा द्योत्रा बरती है, 
और वणुत-सघ्ली कवि की भावना क्षा--वणन-शलीौ तो बपन-स्तामग्री के भापार पर ही 
उसके प्रति पवि के अनुराग की मापक है. सुख को द्ध बहनेवाला उसने मयनानत्द 
कारक पमृतप्य रूप का प्रणसक है. यदि इस प्रशसा में उसने उपमा प्रकार पते 
प्राथय लिया तो उसकी भावना हलकी मानी जायगी, उद्रेसा में कुछ बलवती और 
रूपक में निवान्द बलवती, कक्‍्यादि उस दया में मुख तथा चद्ग में पर्भेद ही हो 
गया। वणस शी सू्म भावना का सापन्यव है परतु वान-सामग्री वी छाँट भतिल 
विश्व में से केदत वस्तु विभेष पर के दित होने के कारण मन के ऋूकाव झथवा रुचि 
का प्रमाण है । वणद-्सामप्री कॉ प्रग्ययव जितना बचिझ्यपूछ तथा सुचनात्मक होगा 
उतना वशन-शली का नही, वयोंति वह सद्घान्ठिय दया भ्रमूत्त है ॥ 
रुविन्वचित्य से वष्य विषय की समातता में नो बणन-सामग्री में वैचित्य होगा, 
यद्द तो सिद है, परन्तु बभी-क्मा कवियों की रवि वष्य विपमस के यचि8ध्य में मगग-राम्री 
की डमान योजदा कर देवी है , वस्‍्तुव॒ प्रस्तुत भोर भप्रस्तुत में ख एक में साम्य भौर 
दूछरे में दपन्य रुचि मेद पर आश्रित रहता है। उदाहरण के लिए प्रस्तुत-बदषम्य में 
भग्रस्तुत-साम्प वे दो छद देखिएं-- 
(क)डा्गों ना जा रे, तेरे काया में ग्रुलजार ॥ 
करनी-क्यारी बोइ के; रहतो कूद रखबार। 
डुरमति-काय उडाइ के, देख झ्रजब चहार | 





१ दे० 'भह्दाकुदि सूरदास जो! (अ्रमर-गीत-सार, पृ०्४४) ॥ 


विषय-प्रवेश हू 


सन-साली परसोधिए, करे संजम को घार। 
दया-पोद सूसे नहीं, छमता सॉंच जल ढार। 
गुल ञ्री! चमन के बोच में फूला भ्रजव गुलाद । 
सुक्ति कली सतमाल को पहिरू गूंथि गलहार ॥ (कबीर) 
रख) थागन फाहे फो जाझो पिया, घर दँठे ही वाग लगाय दिखाऊँ। 
एड्टी अवार सी भौर रही, बहियाँ दोउ चंपे सो डार मवाऊं। 
छातिम में रस के तिबुच्या, श्ररु घूंघद खोलि के दाख चजाऊँ। 
डांगन के रस के चसके रति फूलनि फी रसखाति लुटाऊं ॥ (रसखान) 
कथीर भर रतखान दोनों मे ही शरीर को यादिका बनाया है, परन्तु एक के लिए 
निर्मुण प्रणाली पर पुरुष का शरीर बाटिका है और दूसरे के लिए विलास-धारा से 
सिड्चित युवती का कलेवर वादिका है, एक से शान्त रस की उपलब्धि होती है दूसरे 
से आूंगार रस की । प्रस्तुत का यह वेपस्य दोनों कवियों फी रुचि पर पर्याप्त प्रकाश 
डालता है । 
प्रस्तुत अध्ययन 
यह्‌ कहा जा चुका है कि काज्य-गृत सौन्दर्य का अष्ययन करते हुए काव्य के प्रस्तुत 
तथा भ्रप्रस्तुत दी पक्ष माने जा सकते है, झौर पयोकि इस झध्ययम का उद्देश्य कवि के 
व्यक्तित्व का ययासंभव परिचय प्राप्त करना है इसलिए प्रस्तुत पक्ष मे आने वाली 
सामग्री की अपेक्षा अप्रस्तुत पक्ष की सामग्री अधिक प्रामाणिक श्रतः लाभदायक है-- 
उस पर कवि का ज्ञात संयम नहीं होता धतः वह उत्तके अन्तस्तल के अनेक रहस्यों की 
सूचना दे सकती है। अग्रस्तुत पक्ष के दो रूप है वर्रान-सासग्री तथा वर्सात-इली : हमने 
अपना अध्ययन वर्णन-सामग्री तक सीमित रखा है, वर्णन-जैली की तो यत्र-सत्र सहायता 
ही ली है। यदि केशवदास की शब्दावली का प्रयोग करें तो हमारा यह अध्ययन 
सामान्यालंकार तक सीमित है, और सामान्यालंकार को सामग्री की परीक्षा करके ही 
हमने कवि एवं काब्य के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में सामात्य निष्कर्पों पर पहुँचने का प्रयत्न 
किया है। 
हूं कहना अनावश्यक है कि हिन्दी में यह अध्ययन अपने रूप तथा गुण में 
सर्वाशतः मौलिक है । भ्रव॒ तक कवियों और काब्यो के जितने झब्ययन हुए है उनमें 
उतका परिचय, उनका दर्शन, उनकी कावध्य-कला तथा उनका महत्व और योगदान ही 
विवेचन औ,्रौर परीक्षण के घिपय वे हैं । व्यवितत्व के अध्ययन के प्रयत्न हुए ही नही, 
झौर यदि किसी ने संकेत किया है तो फेवल प्रस्तुठ एवं प्रतियाद्य सामग्री को दृष्टि मे 
रखकर ही, श्रप्रस्तुत सामग्री के संकेतों से लाभ उठाकर नहीं । अग्रस्तुत सामग्री का 
इतना अधिक उपयोग किसी अन्य आलोचक ने नहीं क्रिया, श्लौर अभ्रस्तुत सामग्री की 
'सामान्यालंकार' के अर्थ में स्वीकृति भी पहिले नहीं हुई । 
अप्रस्तुत सामग्री से हमने जो निष्कर्य निकाले है, वे कितने निविवाद भऔौर किस 
मात्रा में पूर्ण है ? यहू प्रइन आवन्त हमारे मस्तिष्क में रहा है और यह स्वीकार करने 
में हमको कोई संकोच सही कि झनेक वार हसारे निष्कर्य निर्वेबक्तिक नहीं रहें । 


१० हिंदी काव्य और उसका सोदेय 


प्रप्रस्तुत सामग्री पाठव के सम्मुख वेवल सड्ेत हा रख सकती है भव्राट्य प्रमाण 
स्तुत मही वर सती, व्याकि प्रशियों बे मान मानो झग्नि पे छाप से उसतो 
अ्रस्फुडालापता का बबन समानता पड़ठा है, फिए सके त-प्रहण। स्पक्तितय निश्षात हो 
मी नहीं सत्ता । इसलिए यदि मरे झालोचर-न्व यु “विमपि हृदये हत्या साजयसे” दा 
प्रारोप लगाते हुए मुझ से झ्सहमठ हा तो मुझे झ्राइवर्य न हागा । भप्नस्तुत सामग्री से 
जो सबेत मुझे मिल उनवो मैन ग्रहण फर लिया, यदि प्राय लोग दूसरे राबेत ले सकें 
तो वह भी धरध्ययव प्रौर मनन का ही परिणाम होगा, इसलिए हम दोनो के विप्कप 
सम्पूलि विधायक भी हा सकते हू, कम से बस भग्रस्तुत सामग्री स खहेत ग्रहण सरके 
ब्यवित्॒व का प्रष्ययत तो किया गया। 

प्रब्ययन के इस त्रप्त में हमने देखा है कि व्यत्रित व के विकास से कतिषय परि 
स्थितिर्मो वा निश्चित योग होता है । इन परिस्थितियां को व्यापततां से सद्ीणता वी 
आर लात हुए उसते नाम राजतीतित धामितव सामाजिक, साहित्यिक तथा बयवितत 
परिस्थितियाँ हागे । राजनीतित' परिम्धिति तो व्याख्यापेशणीय नहीं धामिक परिस्थिति 
में मत सम्प्रटाय भ्रादि सामाजित में जीवनयावत व्यवधाय प्रानि साहियिक मैं शिना 
झाटि तथा वयक़ितिक परिस्थिति में जम-जाति माता पिता प्रादि वो सनजिद्वित माना 
जा सातता है। दिस परिम्यित्ति का विस व्यदित पर क्तिता प्रभाव पड़े या--इशसका कोई 
नियम नहीं, समस्त प्राचार विचार का खड़न दरनेवाले व दीरदास ने बादशाही धया 
चार के विद्दध एवं शब्ट भी न बहा, यह ग्राइचय वा दवा विषय है सासारिष प्रेम से 
प्राध्यात्मिक प्रेम बा माय निकावने वाल सूर्फयों ने राघा का नाम न गुना हो, यह 
दिश्वसनीय नहा हू । फिर मी भत्येक्ष युद का प्रपना शक रस है छा उस युग के खस्ी 
कवियों में पाया जाता है, भक्तित्ञाल में नारी से दूर भागने की प्रवत्ति का इतना जोर 
था कि नारी के उपासक सोक-कहानी-कार भी उसको कोस-कोस वर ही उस १र प्राण 
देते थे, इसदे! विपरीत रोतिबाल में नारी जब ध्ापरण "रण बद गई तो हिंदुप्रा के 
देवता भी उसझे पर पलोटने में भपने को झतकृत्य सममने सगे $ बालुत' युग घोर 
सम्प्रटाय की दिमुखी छाप तो प्रत्येक कवि पर पाई जाती है, शेप तीन ये चिद्ध भद के 
आधार है फचत हिंदी साहित्य बी काज्यघाराधा का भ्रध्यपद बरने के लिए प्रयेहझ 
घारा के धिरोमएि फवि का अध्ययन ही पर्याप्त है, न जाने क्यों एक प्रात में एक 
ही च'द्र उदित होता है, केवल राममज्िषारा ही ऐसा प्रनोखी है जिम पर तुलसो 
और कैशव दो महान तौप हू) एर्तु प्रस्तुत प्रध्ययन को विश्ध्याटवरी में हम केवल 


धाल्मली तष्प्रा पर ही टिक सके ह झौर हमारी दृष्टि फल-पत्र साशि के स्थान पर 
कोटरम्थ पत्ती वग पर जम गई है ॥ 


कह 
बीर-गाथा काव्य 
पृष्ठभूमि 
ब्राह्मण घर्मं की विकारप्रस्त वर्णाक्षप्त प्रथा से विलबिलाकर जब पददेलित 
जनता ने महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में विद्वोह का स्व॒र उठाया दो देश में आमूल परिवर्तत 
प्रारभ हो गया, पुराने विचार, पुरादी भाषा, पुराना साहित्य, पुराने प्रमाण (धार्मिक प्रन्‍्थ 
आदि) सभी को त्याज्य समभा गया, झौर बुद्ध के व्यक्तिगत प्रभाव के का रण इस विद्रोह 
ने थोड़े ही समय में भ्रदुभुत परिवर्तन दिखा दिया; ऐसा जान पड़ने लगा मानो इससे 
पूर्व था तो कुछ था ही नही, और यदि था भी तो अधिकतर सारहीन ही था। परन्जु वृक्ष 
के साथ उसकी छाया भी विलीन हो गई ्रौर उसकी पत्तियां खड़खड़ का सूखा शब्द करती 
हुई अपने तिर्जीव भत्तित्व का ही प्रतीक वन बैठी। एक शोर बौद्धो में विकार पर विकार 
भाने लग गये, दूसरी झोर ब्राह्मण घमम वे सी सचेत होकर करवट वदला । प्रत. शेकस- 
चार्य की एक ललकार ने अवैदिक मतो के छक्के छुड़ा दिये । बहुत दिनों के उपरान्त वर्णा- 
श्रम धर्म फिर सिंहासनासीन हुआ । पतित जनता में स्वतन्त्र चिन्तन का चिरलोप हो चुका 
था प्रतः समाज के अधिकारियों ने श्रवेदिक मताबलम्वियो के ध्रताचार को लक्ष्य बनाकर 
जनता को उनसे घिमुख कर दिया झौर प्राह्मणु धर्म की एक बार फिर प्रतिष्ठा की । 
विद्रोह तो झान्त हो गया परन्तु उसके कुछ चिन्हू न मिट सके, जिनमें से मुख्य 
भाषपाविषयक था, क्वाह्मण घ॒र्म वाले भी यह्‌ समर गये कि झब देववारी सानव-जगत्‌ 
के लिए व्यवहाय नही रही। प्रवैदिक झनात्मवाद चित्तन के क्षेत्र से मायावाद बनकर 
आया, भर सामाजिक जीवन में वह भाग्यवाद*, आ्ात्म-त्याग तथा स्थामि-्सेवा में 
बदल गया । नारी भोग तथा अविश्वास की भी पाच* समझी जाने लगी। विद्रोह 
की प्रतिक्रिया भी जमकर हुई और वेदशास्त्र एवं वेदोकत श्ुणों के प्रति भरसक 
श्रद्धा दिखलाई गई; जनता की भाषा को साहित्य में स्थाद देकर उसको संस्कृत 
भाषा से सजाना प्रारंभ हो गया। विक्रम को एक सहल्व २ वर्ष बीत रहे थे कि मापा में 
१. श्री राहुल सॉकृत्यायन ने 'सिद्ध-सासंत-युग' के 'मिराज्रावाद' (भाग्यवाद) का काररप 
सामन्‍्तों को युद्ध-क्षेत्र में झ्सरुलता को माना है, परन्तु बीरकाव्य का भएघवाद एक 
उदात्त भावना की उपज है जिसमें ग्रवसाद की श्रपेज्षा उल्लास अधिक है; आगे चल- 
कर भक्त काव्य में प्रवद्य पराजय का प्रभाव साता जा सकता है । 
(देखिए 'हिन्दी काव्य-घारा', 'अवतररिका') 
२. दिश्वर इच्च एम्पिल एवीडेन्स हु ज्ञों देंट चीसन बर एसाइन्ड एन इनफोरियर पोजों- 
शन इन दो सोशल स्केल । (हिस्ट्री आफ इण्डिया; पृ० २२५) 
हे सन्‌ ई० की १०बों दाताब्दी में ब्राह्मण घर्म सम्पूर्णा रूपसे श्पत्ता प्राघान्य स्थापित 
कर चुका था'“******* 3 (६०) (सध्यकालीच घर्ससाधला) 


श्र हिंदी दाग्य भौर उसका सोदय 


एक नया सादिय पनप उठा, जिसका उत्तर मारतवे राजपूत राजाम से विवटराम्ब य 
है भोर जिसमें ब्राह्यण५ धम पी फिर से स्थापश है । 

हिगी भाषावा जम तो बहुच पढिले ही माना जा सह़ता रे यरनु हिंदी 
साहिय का प्रारभ इस पुतशत्पान बान रे ही मानना पढेगाई उस हिल से भ्ाज तर 
साहित्य में वही प्रविच्छित्त विचारघादा दिखदाई पड़ती है समय समय पर प्रय 
प्रशार वे विचार भी मिलते हू, जसा दि स्वाभाविष है परन्तु उनका परिषाव भी बाह्षण 
धम की पुष्टि में ही होता है। इसर्म सरेह नहीं वि बोड घम्र के झान्टलन ने ब्राह्मण 
बम थी अनेक कुरीतियां को दूर करबे उस हिन्ती याहिय को स्थाया खोत के सूप में 
दिया परन्तु कला के लिए हमारा साहित्य बोदा बी भपेला जेर्नी 226 तो 
हू। हिली साहित्य को जैनक्ाव्य वी प्रपभ न्याहित्य में सुरलित, निधि परपरा से 
मिली छू, प्रलकार तथा वात सब में उसकय प्रभाव शतारित्यी तक मिलता है 7 
जना तथा बौदा का दोहा छत्द तो हिटी वा घ्रमर छन्‍्त बन गया है. भ्पभ्र शमी 
चघन-शलौ भो जायती तक सूब मिलती है! वीरक्ाम्य का सौन्दपप्रत मुस्यठ इसी 
अपभ्र धर लोत परपरा का विकसित रूप है । वीरपात्य को जो परपरा मिली थी उसका 
जनता के जोवत से निश्रट सम्बंध या, इसीलिए उममें स्वाभाविकता वा ही प्रयान 
आकपणा है । 


राजनोतिक परित्यिति 


विद संस्कृति प्रद्धिता को. परम छथ न सानकर व्यापत्र धम वा एज भ्रण 
विशेष मानत्री है इसलिए इस पुनस्त्यान का नेतृत्व “एक जोव की हत्या से डरने वाले 
तपस्दी बौद्ध पमिशुप्रों को न मितकर "स्त्रजीवी क्षत्रियों को मिला, जिनको इतिहाप्त 
में राजपूत! बहा जाता है। शजपूत शजापों में एसछत्र शासन की प्रथा न थी, एक 
नरेण दूसरे राजा पर प्राक़्पण भ्रवश्य करता था परतु मतो उसके राज्य को भपने 


१ इश्डिया इन दि हलविथ सचुरो एन भलवदूनी सा इट बाज बवाइट डिफेट। युद्धिरम, 
श्रौर एमिश्तचर भ्राफ शुद्धिश्म एण्ड व्(विरिस्ण, और ता श्रिश्ण दाल बनफाइड 
दु बत कारनर प्रोफ दि कड्रो, नेमलो बंयाल, जनिश्म सरे'डेड इटस एग्जिह्टेसा 
इत ईि एश्टटोम थस्ट, गुजरात एण्ड राजपूतानां, बट दि डोमिनेंटिड क्ोड़ आफ 
इण्डिया वाज हिस्दुइड्म ॥(इन्पल्युएस सॉफ इस्लाम यॉन इण्डियन वल्‍्चर प० १३१ ) 

है हुरतलि साहवेर भते ४०० स्व० हुइने १३०० छ० भ्रब्देर मध्ये प्राइतेर युग लुप्त 
ओो पोझे य माषासपूहेर युण उद्धू तल हश्याछिल। योद्ध गक्तिर पराभदे, हिद्डु 
घम्मेंर पुनस्त्याने, हिडु-तातिर लद चेष्टार सफुरो धो सत्हतेर नवविकारे, सेइ 


परिवत्त रु एस दल हुइल ६ (१५४) (बगमाषा भो साहित्य) 
३ हिंदी काब्यधारा' 'मवतराशिका', पृ० १३ १३३ 
४ ब्चाड्गुप्त सोय! ३ 


बीर-गाया काव्य श्३ 


राज्य में मिलाता था और न विजित भ्रजा पर लूट-मार झादि अत्याचार ही करता था; 
चक्रवर्ती भूमिषाल “क्रेबल यश के लिए ही विजय” करते थे जिसमें न तो बौद्धों की 
कायरता को स्थान है शोर न यवनों की अमानुपिक बर्ब रता का आदेश । 

परमेश्वर संसार की सबसे बड़ी शविति है और इस संसार का परमेश्वर (या 
परमेश्वर का प्रतिनिधि) राजा है), द्राह्मण धर्म के इस विचार की इस' युग में वड़ी धूम 
रही; राजनीति में इसको देवी प्रधिकार' कहते हैं। “राजाओं का एक सतात्मक 
शासन था, प्रजा का उसमें कोई हाथ न था'****'स्थायो सेवा रखने फी भ्रया घटतो 
जाती भी'**/3 परन्तु प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति राजा के लिए प्राण-त्याग करना अपना 
परम कर्तव्य" समझता था। राजा के सामन्त तथा दरवारी सभी कम से कम कर्म से 
क्षत्री होते थे जिचका यह्‌ विश्वास था कि एक न एक दिन तो भरता ही है फिर क्‍यों 
न स्वामी की सेवा में तन भ्रपित करके इस लोक में यश तथा परलोक में स्घर्ग-सुख प्राप्त 
किया जाय ॥* जिस प्रकार घामिक क्षेत्र में भगरवविच्छा समभकर किया गया निष्काम 
कर्म भगवान्‌ को“समपित हो जाता है कर्त्ता उसके लिए उत्तरदायी नही समभका जाता, 
उसी प्रकार ऐंहिक जीवन में भ्रपता व्यक्तित्व राजा या स्वामी को अ्रपित कर देना इस 
यूग का सबसे वड़ा प्रजा-घर्म था ६ 

शासकों के स्वभाव में स्वाभिमान बी मात्रा विशेषत. देखने योग्य है परन्तु चह्‌ 
स्वाभिमान कोरा अहंकार मात्र ही न था उसमें अपने पद तथा अपर्ी मर्यादा का सदा 
ध्यान रहता है; एक सामन्‍्त जो कल तक एक सामान्य सैनिक था आज शासक बन 
गया तो उसका यह्‌ कत्तंव्य हो जाता है कि भ्रपने पद की मर्यादा की रक्षा अपने प्राणों 
से खेलकर भी करे, यदि वह ऐसा नही करता तो पह नीच है, कुल-कजक है, उस पद 
के योग्य चही है । फलतः छोटी-छोटी वालों के लिए ही बहुत बड़े-बड़े युद्ध उन जाते थे, 
अधिकतर युद्धों का कारण या तो श्रपती मर्यादा-रक्षा है या प्रजा के किसी सामान्य 
कष्ट का बदला; शासक की दृष्टि से दोनो में तनिक भी अन्तर नहीं है । प्रजा के लिए 








१. यशसे विजिगीष्रास्‌ू--रघुवंशम्‌ । 
२. सो, नूप भ्रम बेदन कह्मौ, नुप परमेसर अपहि | 
(पृथ्वीराज रासो, पृ० २०६४) 
३. “भारतीय इतिहास में राजपूतों के इतिहास का महत्त्व ॥7 
(हिवेदी-अभिनन्दन-ग्रन्य पू ० ४५-६) 
डे, स्वासि साँकरे जाति कर, रहै श्रान घर सोय ॥ 
सो रानो फिर तौलियो, कुल रजपूत न होय ।! (परमाल सम्तो, २४०) 
१. जे भस्गे तेक मरे, तिन कुल लाइए खेह। 
पभिरे सु नर गय जोति सिलि, बसे अ्रमरपुर तेह ॥ 
(पृथ्वीराज रासो, ११६८) 
६ स्थामित्त लेज तिम तन तपन, दोष न लग्ये जोर जस । 
(पृ० रा० १२१६) 


श्र हिस्दी-काब्य और उसकझा सोदय 


इतमा ध्याय करने के कारण दी उस युग का राजा "सर न पदलावर 'अजापालर! 
घहलाता है, एक व्यापक झथ में उसको प्रजा का पिता हा समभवा चाहिए १ 

राजपूतों बे स्वभाव में स्वाभिमान, घात्म-त्याग तथा प्रजा-पासत ने प्रतिरिकत 
दो बृत्तियाँ भोर भी थीं, एक को भागप्रियता तथा दूसरी का सुदप्रियवा कह सबते 
हु $ प्रवदिक मतो मे ससार से पलायन का जो भार रखा वह ब्राह्मण धर्म का प्राह्म 
न था इसलिए इस युग में भाग्य पस्तुमो का निलिप्त भोग नेताभा का ध्येय वन गया। 
राजाओ्रों के घातथपुर में न क्वल् एक सं एव बढ़वर रूपयती कामिनी ही दिखलाई पड़ती 
शी, प्रत्युत विजास के सभी सप्यन--बला के सभी उपब रए--भ्रमूल्य रन, प्रतिमा 
झाली व्यक्ति प्रलौदित भस्त्र “सत्र, दर िदेशा के झश्व भादि भी भरे रहत थे, भौर 
इसी सामग्री स उपकी महत्ता वी माप होती थी उत्सवा, स्पौहारों प्रादि पर इसका 
ब्रदणन शावश्यक था, इसकी पभ्ाप्ति तथा रखा के लिए प्राण तक रपाय॑ देता धपव्यय 
ने समभा जाता था। ध्यान रखना द्वोगा वि राजपूत राजा विलासाथ ने थे, प्रपने 
कराक्षम से भ्रजित वस्तु का भोग वे प्रपना वतज्य सममते थे, परन्तु प्रतृच्तित-उचित 
बाय उनको सा ध्यान रहता था । राजपूतों ने पर-तारी पर कभी दष्टि नहा डाली, हाँ 
बसी भी राजा वी प्रदियाहिंश पया को परात्रण से जीववर सह्िणी उदाना 
उनका प्रिय विषय था । उनड्रा विश्वास था कि पर-मारी वी रहा से जय तथा पर-तारो 
पर कुटष्टि रखने से पराजय होती है ।* 

युद्धत्रियदा इन राजाप्रा वा दूसरा गुश है, जो जितना मधिक विलासों उतना 
है प्रपती भान पर मर मिटनेदाला ।* प्रेण निमभ्ण पावर जिस सुरुदरी यो भाप्त 
करने क लिए पपने प्रार्णा लत को बाड़ी सगा दी झौर भपने अय सामन्‍्ता को खो दिया 
उसकी पालवी राजप्रागाद सक पहुँच भी न वाई थी कि किसी दणु के भत्याचार का समा 
जार मिन्ञा त्तल्लाल ही प्रॉखें छाज हो गईं भुज"४ फ्डवने लगे, घोड़े में एड लगाई और 
जुभाए वाजे बज उठ । बोरता का इतना गजीव रूप घ्यत्र कदाचित्‌ ही मिले। शृंगार 
और दौर में कोई विरोध नही है, दोना की सहप्रवृत्ति* जीवन की सूचक, इॉद्रिय 
ओगलिप्सा श्गार नहीं है और दव रत का वीरता नहीं बह सकते, जिसमें जीवन 





१ जता कि कालिदास ने दिलीप के विषय में कहा है-- 
झजानों वितयाघानादु रहाणाद्‌ भरसादपि ॥ 
से पिता पितरस्तामा कंवल ऊपहेलव ७ (रघुवशम्‌ १४१८) 
२ परयोषित घरस नहीं, ते जोते जग बोच ३ 
पर तिथ तन्‍कत रनदित ते हारे जग नो ॥६ (4० रासो) 
ह हक जाय हल है; सिरिय जाय फिरि झ्ायवा 
चने जाय माँह दाहुर, भूषति नकः पराय 0 
४ (क) बोर िगार सुमत, कत जनु रत्त दाम ॥ (व ला हज 
(स) श्रवत सुने चर चीर रस, सिघव राय अपार ३ 


झरपि उड दोड तिहिसम, मिलन वीर ध्यू बार ॥ (दहम्मीर रासो, १४८) 


बीर-गाथा काव्य १५ 


होगा वह संसार में अज्ञानियों के समान लिप्त भी रहता है और ज्ञानियों के समान 
उसका दृरावत्‌ त्याग भी कर सकता है। झूंगार तथा वीर को यह सहप्रवृत्ति श्रवेदिक 
मतों में न थी 
साप्ताजिक जोवन 

उस युग में ईश्वर तथा भाग्य सें अत्यधिक विश्वास किया जाता था, भाग्य 
बढ़ा प्रवल है जो कुछ विधि ने लिख दिया है वह मेटा नहीं जा सकता *, मनृष्य इसी- 
लिए यह नहीं कह सकता कि कव क्‍या हो जावेगा, बड़े-बड़े बलवान व्यक्ति हो गये 
है परन्तु विधि के सामने सबको कुकना पड़ा है | यही भाग्यवाद भ्रागे चलकर जायसी 
ठथा तुलसी में पग-पण पर मिलता है। परन्तु वीरकाव्य का भाग्यवाद व्यवित को ब्रक- 
मंण्य नहीं बताता, भ्रत्यृत फलाफल से निरपेक्ष होकर उत्साहपूर्वक * कत्तंव्य की झोर भेरित' 
करता है । इसी भाग्यवाद का फल था कि श्रत्येक राजपूत बिना श्ाग्रा-पीछा सोचे ही 
रणणक्षेत्र में कूद पड़ता था और रक्त की नदी वहमे लगती थी। प्राण-त्याग तो उस 
समय एक सामान्य विनोद मात्र था, जब दो व्यक्ति लड़ेंगे तो यह निएचय है कि एक 
ही जीबित रहेगा", कोई भी जीवित रहे इसका कोई भी ध्न्‍्दर नही । जगनिक ने 
क्षम्रियों की झायु १८वबर्षे ही मानी है, इसके उपरान्त वे वयस्क हो जाते 
किसी भी भिर्डत में उतका ध्वरीर खेत रह सकता है । बौद्ध लोग जीवन की श्रपेक्षा 
मृत्यु को अधिक सत्य मानते ये, अपते स्वभाववश राजपूतो में यही सत्य सिद्ध कर 
दिखाया । कायरता एक कुलकलंक था, जिसमें सबसे श्रधिक लज्जा जननी को भ्राती 
थी, बयों उसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कायर घनकर कृपण के समान पपने 
जीवन की रक्षा" करना चाहता है ? वीरों का विश्वास था कि युद्धस्थल में अपने 


१. विधिना विचित्र निरमभ्यी पठल, निमिष न इन लिख्खिव हरय ।(पृ०रा०, २३७२) 
जू. फछू लिएियो लिलाद सुरुश् भ्रय दुःख समंतह । 
घन, धिद्या, सुन्दरी, अंग, आधार, अनंतह ॥ 
कलप कोटि टरि जांहि, मिट ने, न घ्दे प्रमानह । 
जतन जोर जो पार॑, रंचन न मिट विनानह ॥ (पृ० रासो) 
२- जाने न लोय इह लोक में, फोन भेद कत झुझ्सिय । (प० रासो, २४२५) 
'३, जय लगि पंजर साँस, ग्रास तव लगि ना छंडों | (पृ० र० २०४५) 
४. यह प्रगट बत्त संसार महिं, भिरं दोष, एक रहे । (हम्मीर रासो, ११४) 
, ** बरिस कठारह छत्नी जोवे, झागे जीवन फो घिक्कार। (आल्हेखंड) 
६, (क) पुचि कहो कन्ह नूप जैत सौ, स्वासि रपिस् जिनु तनु तज। 
विन जनमि दोस बुधजन कह, सुंछ धरत मुक्ख स लज ॥ (प्‌० रासो) 
(ख) ता जनमिय को दोस, भरत खज्री जो संचइय ! (पुृ० रासो, २०३६) 
७. आल्हा की माता ने कहा था-- 
सद्या पूत्र जोबे न कोड, भूतल को यह रग | 
जौ भूपति भय मंदमति, श्रायसु करो न भेग ॥ (परमार रा०, ४७) 


१६ हिशोहाग्प प्यौर झाश्ा सौरव 


कत्तब्य मा पालन बरते हुए प्राण दन से जीप बी मु तिउ हो जाओी है कब इज का 
इस दारीर रूपा मदर में धात्मा का निवास है तव तक इसरो भगवित्र गा 40040 
आाहिए--दसमें तेज ' हो, साहस हा, पत्यावास--दमनर दी इश्ति हो। श्राणो बे 
जाने पर फिर शरीर से कोई मार नहा रहता इसलिए स्‍भपने विवटवम अर 388५ 
दीर-यति श्राप्त परते दसकर राजपूत मे मन में सोम महा द्वोता प्रस्युत उत्पाहू ही मे 
जाती है। 
पा में नारो ब. दो रूप द्िपते हैं--बारमाता झौर वीरपटी | वोए्माग़ा 
का जीवन उस समय भय माता जायया जब उसहा पुत्र झत्रु शमुद्ध बरता का 
विजया हावर सौटे या रवय वहीं घयना धरोर स्पाग द रण में सोये हुए पुत्र हे 
विए माता झोब ने करेगी प्रयुत उराझी बारा। का कौसन सुनार सन,में एसी ५ 
समावगी | बीरयानी का जीवन भी पति के साय है तथा मरण नी, इससिएं पति ४! 
वीरगति का समाचार पारर थह धान” शगार व रके उसदे शमागम ५ मे नए स्व 
चला जायगा। जो दवा एया नहीं बरती (बटाबिय्‌ हो रोई राजपूत-बाला ऐसी हो) 
उसवी नरह मिलता है ९ झद् युग में स्थियों से दूर मागनेवाली प्रवैदिक दृत्ति हा 
पूरा विरोप हुआा,* भोर ऐट्ि|ः जीवन के लिए स्त्री बा गये धायश्यय सममया त्त / 
महादृब्रि चट ने सयोगिता के पूव जम वा दशन गरत हुए यतसाया है हि स्त्री जे 
सुर, नर, धगुर सवदा माह लिया है सैत्रा वे दारण देवगा मानव दरोर घारण व 
हूं, पौर सत्ो के बारए ही बोर लाग मानव "रौर बो हेसे-हँवते त्याग दैसे हैँ-- 
ग्णाय धुष्यो मुति रूप इन, सुरति प्रोय त्रिप भाहि। 





१ अ्टरि न हुता पजरह जे पमर सूटि भार । (प० रा०, १२१६) 
२ रजवद चूरी-दाच दी, भागी फिरि न संघाइ । 

अनिया नाहीं लाख कौ वीज प्राँच तपाइआं (ए० रा०, २८७४) 
है जा घरतो को स्लाइ क, सर म जाम कोइ ३ 


प्रवशाल नस्हिं पर, जग म भपजस होय॥ (पर० रा०, ४०६) 
£ हम सुरुष दुरुख्ष यटन समम्य4 हम सुरप घास छड न सम्य ॥ 
हम भूष ध्यास भ्रगम देव । हुप घर समान पति हस सेव ॥ (दु० रा० २१४७) 
४ प्रूरन सकल विलास रस, सरस धुद फल झानि ६ 
भ्रत होइ सहगामितो सह नारि को मानिता (पू० रा० २०१२ ) 
६ मिहच बेद नरक तेहि भाख ॥ 
पिय को मरत जरिया तन राख १६ 


(पृ० य० २५५६) 
७ सत्तर जिया दिन मांहि होत। 
सजादि सकति सिव मौहि जोत ॥ (१० रा० २ १४७) 

८ तुलना कीजिए--- 


क्लते गृहोर सुख, क्लत्रे सप्तार ३ 


बसत्रे हइते हथ, पुत्र परिवार ॥ (१६० )(डविवास रामायण) 


बीर-गाया काव्य श्छ 


जा मोह सुर तर असर, रहे ब्रह्म सुख चाहि श 
इनह काज सुर घरत, सुर तव त्तजत ततच्छिन ।(पृथ्वीराज रासो, १२४३) 
इसमें सन्देह सही कि उस बुग में नारी के प्रति एक दूसरी भावना भी यत्र- 
तत्र सुनाई पड़तो है; वह आकर्षण का विषय न होकर घुछा का पात्र थी । नारी को 
बुद्धि मे हीन*, अविश्वास का पात्र*, तथा पैर की जूती के समान तुच्छ तक कहू 
दिया गया है | एक बात अवद्य है कि नारी का जीवन अ्रतिश्चित था, वह वीरमोग्या - 
थी, उसको स्वयं ही ज्ञात न था कि कौन वीर उसको जीतकर उसका स्वामी वन 
जायगा, प्रायः बह पितृकुल के झत्रु के हाय पड़ जाती थी और तब उसको अपने पितृ- 
कुल का कोई मोह न रहता था | वीसलदेव रासो में विरहिंणी रानी ने अपने वारी- 
जस्म को बार-बार धिक्कारा हैं, जिसमे पति के साथ घन से बैठतें का भी अवसर 
नहीं मिलता । अन्य रत्नो के समान वीरयुग की नारी स्वामी की शोभा थी, जिसका 
भाग्य प्रत्य रत्नों के समात्त विषण्य तो न था.परन्‍्तु जिसका अस्तित्व पत्ति के प्रस्तित्व 
का ही एक क्रम था । उस युग॒ में सामान्य सारी के प्रति भी आदर की ही भावना५, 
मिलती है, तारी विश्येष अर्थात्‌ माता, तथा पत्ती के भ्रति तो राजपूत के मत में पूजा 
के ही भाव थे । 
१. सब जिया बुद्धि नीचो पिनंत । साने न सच्च जो फुरि भनंत । (पृ० रा० २१४७) 
२. साँप, सिंह, नूप, सुंदरी, जो अपने वस होइ। 
तो पत इनको अप्प मल, करो विसास ले कोइ ॥ (पृ० रा० २०६४) 
सीता मे झग्निपरीक्षा के समय उलाहना दिया था-- 
पुरिस-शिहीण होंति भुरावंतिधि । 
तियहे रप पत्तिज्ज॑ति मरंति वि ॥ (स्ववम्मू की रामायण) 
३. हूँ बराकी धणी मोकियउ रोस। 
पाँव को पाणही सूं कियठ रोस ७ (बीसलदेव राज़ो, ३३) 
४, न्रो जमस कोई दोयो हो भहेस | अवर जनभ घारे घरता हो मरेस ॥ 
रानह न सिरजी हरिणलो | सूरह न सिरजी घीण गाई॥ 
बन-खंड काली. कोइली ! बइसती प्लंव कइ चंप की डालि॥ 
(बीसलदेव रासो, ६१) 
४. दि राजप्रुत ऑनर्ड हित विमन एण्ड दो देशर लोट वाज़ बन झाँफ़ दि “अपालिग 
हा्ंक्षिप” फ्रोस दि ऋंडल दु दि फ्रंमेतेशन दे शोड वन्डरफुल करेज एण्ड डिटरामिले- 
शान इस टाइस्स कॉफ डिफ़िकेलूटी एण्ड परफोर्मड डोड्स झा दंलर विंद्र आर 
श्रनपेरेलल्ड इस दि हिस्ट्री आॉफ़ दि वर्ल्ड । 
(हिस्द्री ऑफ़ मैडिबियल इण्डिया, पृ० ३७) 
६. इस सास उदरि घरि, चले वरस दस, जो इह परिपाले ज़िवड़ी। 
शत हेल पेखलाँ पित्ता अति; वली चिसेखे भात्र घड़ी॥ र॥ 
६ (वेलि क्रिसत रुकमणयी री) 


हद हूदीशाब्य झौर उसका झो'दप 


याव्य-परपरा 
यह ऊपर कहा जा चुद है हि वीखाब्य ते सस्कृत बाव्य-्यस्म्घरा हो मे धपता 
कर “प्रसस्दत वाब्य पली को झपनाया ! इसबे घवक्त कारण हो सबते हैं, जिसमें से 
शुख्य यह था कि वीरकाठर लोफ्बाब्य था परन्तु सस्टत बाव्य बवत 783 थाह्ी 
विषय बन चुवा था दूसरे ग्राह्मण धम बालों प भी यह जान छिपा था हि यदि जड़वा 
को भपती भोर खीचमा है तो जनता के ही साहिय को ध्रपनाना हांगा। इस युग ये कवि 
केवल राजसभा बे रसन हा नही बने हुए थे प्रापुन राय-व्यदः्पा तुपा पद प्रदि में भी स्तिय 
भाग लेते थ । इस युग वा चाराय राजा भा मया, मित्र, पडित एद ज्योतियों भी होता 
था तथा उमा स्वामि भक्त सनिदर भी ,ए६ शाप में ठवार सपा दूसरे में लेफनी सेरर 
बह जन जन में जीवन वा सचार करन पर तुला हुप्ता चा। यहा बारश है दि हिटी 
शाहित्य में सदफ़े सडीद लथा सवाधादिवरापूण बाब्य यु[रकाज्य ही है; उसमें घमतलाए 
भी मिलगा परतु केवल उसी स्तर का जिसयो हि सामा“य जता भी समझ सके। 
दीरबाब्य मद या राजमभाणा में खठवर नहीं रदा गया, ध्रयुत उत्मय या युद्ध प्र 
के प्रवसरों पर गाया थया है इसलिए उसमें सरलता शौर स्वामाविदता वु”कूट कर 
भरी है। शिस्ली भी साहित्य के प्ररमिर पाज्य जिन विश्यतासा से युस्त्र होते हूं, वे 
हफरों रासा काब्य में भरी पर्याप्त प्रिल्ध जाती हैं । 
रातों बाब्या की मुख्य विशेषता यह है दि ये डिसोी धासत्रीम परपरा वे रूप 
मात्र नहीं हू वे दरबारी हाते हुए भी यधाथवादी हूं काल्पनिक होते हुए भी ऐदिफ है, 
चान प्र्यद करत हुए भी पराण्डित्य से उब्से नहीं पहले, तथा राजा विशेष से शम्बय 
रखते हुए भो युग प्रतिनिधि ह वे राजकवियों के द्वारा लि गये ये फिर भी जनता के 
जांवन से उनका तिक्ट ध्म्ब प्‌ है । इसकी महाहाब्य बहवर हो सातोध नहीं शिया 
जा सकता क्योंकि पडित समाज में महाकास्य वा जो सद्यण्ण माता गया है यह इन पर 
नहा घटता ।१ यदि तुलना करना झावश्यत्र ही ही तो शली की दृष्टि से इनरी रामायण, 
महाभारत, मह्ापुराए झादि के उमक्श रखा खा सझ्ता है बयाबि वाल्मीकि, स्वयम्भू 
तथा इत्तिवाम वी रागायण तथा महाभारत एबं हिन्दुप्तों के पुराण तथा जनिया के 
मटापुराण प्रादिपुराण प्रादि सभी काव्य लोक साहित्य के वग में भाते हु विशेषश 
बाव्य व॑ वग में नहीं। वाल्मीकीय रामायरा में यो तो केवल रात ही वाण्ड हूं, परन्तु 
अत्पेत बाण" में कई-कई पव ह भर पू्ों का विभाजन रुयों में है, प्रत्पेक सगे मो एप 
बविशप नाम भी दे लिया गया है जिसके सयाप्त होने पर कबि मे थवला दिया है कि 
/ 'इस्पा्ें रा्ापणे सुदरकाण्डे लक्षापवछि घोतादियारो नास परडवेश सग", भोर 
काण्ड के समाप्त होते धर कवि बतला देता है कि “समाप्तो-्य प्रमुक्काष्ड ” । रासो 
काव्यों में दाण्ड तथा खग नही है, देवल पव हूं जिनको “मय कहा गया है* और 
३ देक्षिए स्तसो-काब्य £3/2 0 | 
घालोचना की भोर) (परिव्ादित 
२ जन कै ।शास्ता, में “स्थि” नाम हैं, रे शुफियों के साव्यात काया हे 
"खंड" ॥ “सर्ियों ' को सब्या ११२ तक सिलतो है, तया *छाड़ा ” को ५७ तक। 


वीर-न्गाथा काव्य श् 


जिनकी संख्या ६६ तक है। विभाजन की यह झलो रासो काव्यो की एक स्वकीय 
विश्येपता है। 
रासों काव्यों की दूसरी विद्येपता बस्तु-वरणंव है, जो उनके. प्रारंभिक काव्य होने 

का फल है। यह संभव है कि जिस भोज का वर्णन हो रहा है उसमें कवि स्वयं सम्मिलित 
ज्ञ हो सका हो, या जिस युद्ध का चित्र खीचा जा रहा हैँ उसमें वह स्वयं एक प्रंगरक्षक 
न रहा हो, परन्तु इस प्रकार के अनेक भोज ओर अनेक युद्ध उसने अपनी श्राँखों से देखे 
है; भ्रतः अपनी प्रतिभा से बह पाठक के सामने एक ऐसा चित्र बचाता है जिसमें सूक्ष्म से 
सुक्ष्म वातों का ब्यौरा त्था प्रत्येक वस्तु का (मेदोपभेद सहित) यथाक्रम नाम ग्राता 
चला जाता है । जिस चित्र के लिए दूसरे कवि श्रलौकिक कल्पना तथा अलंकारों की 
सहायता लिया करते हे उसका मनोहर रूप रासो काब्यों में स्थूल सत्य तथा नाम-परि- 
गणुन" से ही निखर उठता है। वाल्मीकीय रास्ायण में भी जब कवि वर्णन करमे लगता 
है तो नामों की एक लंबी सूची तैयार हो जाती है, हनुमान्‌ जद अश्नोकवारटिका में पहुँचे 
तो उन्होने कौन-कौन से तरुवर देखे इसका चित्र वहाँ देखने योग्य है; इसी प्रकार जब 
हनुमान्‌ सीता की खोज करके लौटे तब बानरों ने किस प्रकार ह॑ मनाया--कुछ खाने 
लगे, छुछ हँसने लगे, कुछ गरजते लगे, कुछ गाते लगे, कुछ दौड़ने लगे आदि आदि-- 
यह भी श्रनेक क्रियाओ्रो की लंबी सूची है । स्वयम्भू ने अपनी रामायण में भनोमोदक 
भोज का जो वर्ण॑त* किया है, या कृत्तिवास ने वेंगला रामायरा में दशरथ को बरात 
के बायोंरे के नाम तथा ग्रिवती बताई हैँ उसको पढ़कर एक झोर तो रासो काब्यों की 
परंपरा का ध्यान श्रा जाता है दूसरी ओर जायसी को फिर पढने की इच्छा होती है) 
पृथ्वीराज रासो के ६३वे 'समय' मे (पृ० १६६० से २००० तक) “पकवान और मिठाई 
१. फ्लासिकल संस्कृत साहित्य में वर्ण्य-विषय तो केवल “उज्जयिनी मास नगरी” या 

“अ्रच्छोंद नाम सरः” (कादम्वरी) ही है परन्तु श्रप्नस्तुत सामग्री को फोई सीमा 

नहीं। रासो काव्यों में प्रस्तुत सामप्री ही इतनी संभावनातीत है कि प्रप्नस्तुत की 

आ्रावश्यफता नहीं होती । है 
२. बड्ढिउ भोयण सोयण---सज्जड । सक्‍कर--खंडेहि पायस--पयसेहि। 

लड्डुब--लावरा -गुल--इप्जुरसेहि। अल्‍लय--पिप्पली--मिरिया--मलयहि॥ 

केलय---शालेकर--जंबीरिह ।९**** हि 
३. पास्तोधाज पञ्चाश सहल्न परिम्ाण। 

लिन कोटि ज्षिगां राजे भ्रति खरसान। 

राजे शतकोटि ' शंख श्रौ -घंडाजाल । 

भोरंग सहस्॒कोटि झुनिते रसाल॥ (३३) 
४. यदि कवि विरत होता है तो झपनी असमर्थता से या पुस्तक के श्राकार पर दया 

करके ही-- 

प्रत्येक फहिते नाम नितानत अशक्य ॥ (५१) 

अत्येक्त वस्लि हय पुस्तक बिस्तर ॥ (५६) (कृत्तिवास) 


३० पहिदी-हाब्य धौर उतरा सौदय 


शशएन, एचार थशुन, “तरकारियां भोर पोरस घन” दया /दाल माटी धाटाई' 
दि बा इसी प्रयार वा भांडार है। ' 
हु के कार्यों में केवत वस्तुप्या के लाम गिनाये गये हों, एमा ही मही। बदं वर 
सक्िय चित्र भी वणन ज। मताहर बना दैत हू, इस प्रझर के बित्र भोज या उताव 
प्रादि की प्रवेशा रणलत में प्रधिव मिलत है, हहीं तलवारों बे राटसद है वो 
दया हाथियों की विपाहू झद्दी रबत के परनाले हूं छो कहीं श्रत्व सेना ही संगढढ। 
जिस पार वस्तुप्रों के परियणन को धत्युक्षित भववा उठा वद्धह दाला नहींजा 
रूपा, उसे प्रश्र इन छजीद एड सर्रिय दिन व स्शसावात्ति घलरार गे सल्ठमत 
नहीं रुख एक्ठे । यह छाती वीरबास्या की परम्परा में पोछ्े तक चतती रही भौर 
पाठ सौ वप उपरात्त 'मुजानचरित' लिखने वाले मथुरा निदासी कवि सूइन भी सेसनी 
से लिलो को छूट का प्रभावगाली चित्र इसी छेलो के कारण चमक उठा 
शरि-ब रि छलरएरे गसरे-गल्यारे, सोरि शियारे पुरवारे 
गहिं बरति थनारे, सहि उपदरे, उरच धटारे पा धारे । 
बग्मत हुठारे, लत्त सदारे, पोरि डुवारे भुव पारे। 
ऊँचे घरवारे खड़े पुरारे, हुवा कटा रे करतारे॥ 
शव हाहाकारे घोर महा रे, भ्रूडे-यारे विक्वारे। 
चिक्शारनु पारे धावत रारे, धारे जारे ले जारे। 
लकफे तरवबारे देत थवारे, दिल्लोवारे बेमाहे।॥$ 
इस स्पुल वणन बा मुष्य बारए यह जान पइठ३ है हि रासो कांस्य मे विधय 
तथा पाठड़ दोनो ही कवि के सामने रहते े--समशालीन राजावा तो वह वर्णन 
बरता था भौर यह वणत होठा था सामतो तथा प्रजाजता के लिए । इसलिए ईश्वर 
देखता, भवतार था महापुरुषों के यणन की प्पशा इसमें सजोबता सधिक मिल्नती है । 
इस घणन में पाण्डित्य वा स्तर मुछ नीचा है, बारण हम ऊपर बदला चुद़े हूं हि इसके 
परा्व' (प्रयवा, 'शोतर) झुछ विटिष्ट समभासद नहीं थ प्रत्युत साम्रास सनिक सया 
रमस्त अजाबग था। 
प्रप्नस्तुत योजना 


वारदाब्यों कं सौदय-पल बए प्रष्पपन चरते हुए हमको दो प्रकार भी प्रवृ 

सियाँ चिखलाई पढ़ती हु--एक का उद्यम्‌ सत्यृत-साद्विय से है पोर दूसरी वा लोक- 
साहिय से, सह्दत का प्रभाव श्र गरार भादि कोमल रसों में भ्धिष मिलता है कयोतवि 
इसकी भौशभूु ऋद्शचनू साउसभा रहे होगी, श्यत्र *प्राकृत प्रभाव है बयोति वह 
जनसामान्य की बस्तु पी। सस्ृत में पढडित परम्परा से सौन्दय-सम्द-पी ऐसे मियम 
देते हुए थे जितका पालन कवियों का कत्तज्य हो जाता था, उदाहरण वे लिए दिस 
प्रग दे धणन के लिए किस सत्रस्तुद् का उपयोग होना चाहिए, यह निश्चित था $ रासो 
के बा हो नें लफ्प्डहव का सजेय पवत्र इसो रालो पर तथार 
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का्यों ने इस धवृत्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार को अधिक अपनाया है और जसा कि स्वाभा- 
विक्त है शर्यरांगों के वर्णन में सम्भाववा का आ्रवार वस्तृस्रक्षा ही हे । महाकवि चन्द ने 
पद्मावती के रूप का वर्णन इसी शैली पर किया है श्रोर गजनी की सुन्दरियों के चित्र 
भी इसी प्रकार के है -- 
तनोर कोर रत्तियं। दसन्त ते सुभत्तियं शा 
झनो कि डार पकिकये । अनार ते दरकिक्ियं ॥ 
+ हले अभलकक्‍्क लंबियं। उरोज सो बिलबियं ॥ 
सनो कि ते उरग्गियं। कली कुमुद्द लग्गियं ॥ (६७वाँ समय) 
यहाँ पर दाँत, केश, उरोज आदि के लिए जिन अप्रस्तुतों का उपयोग हुभ्ना है 
बे संस्कृत साहित्य में परम्परा? से प्रसिद्ध थे । यह परम्परा सादृश्यमूलक दूसरे झलंकारों 
विशेषत्त: प्रतीष के साथ भी दिखलाई पड़ती है। परस्तु एक विशेष बांत यह है कि 
अं गार आदि रखों में भी श्रधिक चमत्कार वाले अलंकार परिसंख्या, विरोध, विषम, 
विजेषोकित, भ्रपन्‍्हुति झ्ादि नही मिलते, कारण इन काव्यो का लोक-स्तर हो है । 
दूसरी प्रवृत्ति का आभास नाम गिनाने बाली शैली में ऊपर मिल चुका है । 
सौन्दर्ये-वृद्धि के लिए इन काब्यों ने एक प्रकार की अत्युक्ति को अपनाया है, जिसके 
कई रूप है, जिनमें से मुए्प है 'संश्यात्मक श्रत्युक्षित', जिसमें वर्णत करते हुए वर्य॑-यस्तु 
की ठीक-ठीक माप था मात्रा बतजाई जाती है। रासो काव्यों में इस अत्युक्ति का उप- 
योग बैमव-वर्णन, युद्ध-वर्गव तथा भोज-बर्णत तीनों ही स्थलों पर किया गया है । 'पृथ्वी- 
राज रासो' के ६६वें समय में “राबलजी की खातिरदारी” में कितना अन्नादि व्यय 
हुआ यह्‌ कवि ने ठीक-ठीक बतला दिया है, अन्यञ्न घग्धर की लड़ाई के समय लूट में 
क्या-क्या भोर कितना-कितना मिला इसकी चर्चा३े है, तो कवि नरपत्ति नाल्हे यही 
बतलाते है कि राजा बीसलदेव के अभियान के समय उनके साथ कितने पैदल थे, कितनी 
१. परमार-रास्रो में भी इस प्रकार का सौन्दर्य द्रष्टब्य है-- 
अघरान रागु तंमोल जीभ । 
जनु कमल भध्य दाड़िमय बीज। 
मुसक्‍्याय पिझ्ख मृद्ु मंद हास । 
चंचला चसकि जनु ,इंडू पास 
झराकढ़ दन्‍त छवि परम पूर । 
घनु सिखिर सनह उदवेग सूर ॥ (१६५) 
२. सीधों सन ले पच, साक पतलव सैलालम 
दही-दूघ अनपाह्‌, घृत सन झसी अ्नोपम १ २ 
सेदा सन पंचास, बीस मन बेसन दीनो ॥ (पृ० स० २११८) 
३, एक ज़स्ख बाजित्र, सहस तीनह सय सत्तह । 
तजूज एक तोखार, तेज ऐराकी तत्तह। 
आराबी हृश्यिती, सत्त से सत्त सु सारिय ।(६५४) 


श्र हिदीआाब्य भोर उसका सौदय 


वात सियाँ वीं, घौर वितने हाथी घ-- 
झाठ राहुव मजा घणी, पासकी बैठा सहस पचासता 
हाथी चफ़्या डोइसो, अमोप सहट्स चाल्या जेकारए ॥॥ रे 
मह प्रवत्ति पाली' तथा भ्रवश्न हट व काब्यों में बहुत पहिसे ही प्रशलित धो 
झौर उन्होंने भी जनता के व्ययहार से इसको प्रयनाया हांगा 4 पुष्पटन्त मे 'महापुराण 
में इसरे झवर सुद्र उदाहरण मिलते ह-- 
चउरासी लक््बइ पुजराह। तेतिय सहसइ रहवराह । 
छष्णवइ सहासइ राणियाह । दत्तोम शिवह शताशिफ्न । 
सोलह सहसई सिद्वह सुरह । झशाएरह पशलिपराहु ॥ (छत्तोममो सा घ) 
अ्रत्यूतित वा दूसरा रुप 'चित्रातमक प्रत्युकित में मिउता है, यहाँ ने ता मस्या 
बतलाई जाती है झौर न ऊद्ा वी सहायता सनी पड़ती है वेवल वर्ध्यन्वस्तु वा वितर 
खीचबर उस झमिव्यजना पर जोर टिया जाता है॥ द्विटी साहिय को यह घर्युवित 
अली भागे चलशर बिखुल घुप्त हो गई, यह घत्पत्त। सेद वी बात है। युद्ध रो 
विक्रालतां वा वखान यह बतलावर भी डिया छा सकता है कि उममें इतने ख्यतित, 
इतन हाथी घोड़े मरे भौए यह ववलाबर भी दिया जा सरता है दि रबा ने तासे ददनें 
लगरै--प्रथम को सख्यात्मत भत्युक्ति कहे शोर दूसर वो चित्रात्मव, गर्न्‍ोवि इसमें 
पाठत के सामत एक वास्तविक रूप भा जाता है जिसे द्वारा प्रमीष्ट भतिष्यबता पर 
पट्रेजना बढिन नहीं रहता ॥ त्रिचात्मक में यदि खीचतान की जावे तो ऊहा दन जाती 
है जसो कि पारसी के प्रभाव से घ्रागे चलतर हिन्दो साहित्य में स्थान-स्पान पर दिख 
लाई पड़ी ॥ 
प्त्युक्तिया सहारा संतेसेते हमारे कवि कभी-कमी पल्पता-लोव में जा 
पहुँचते हैं उस समय उनको इस ससार की विषमताप्रों तथा मात्राधो का ध्यात नहीं 
रहना 3 परमाल रासो के रचयिता न मगर का वणन करते हुए सभी पुष्पों को 
स्वेच्डानुकूल मोग भोगनवाले देवों के प्रददार तथा राभी रमशिया को मेतत्रा से बढ़ 
कर स्पवती बतलाया है भागे बजकर जायसी ने भी ऐसा ही क्िया। “रावल जो को 


१ श्री ईशानचद्र घोष लिखते ह-- 
पालिप्रयकारेरशा बहुतस्या द्योतवाय एक एस्टा स्थूल संह्या निू>र बडइ पश- 
पातो। झिति धनी तिनि धनीति कोटि सुबर्सेर भधिदति दलिया वरएन्, शिनि 
आचाय तिनि पक्चचत लिष्यपरिदत, जिनि सापवाह तिनि पहुचचत शक्षट 


लडया बाशिम्य करिते जान | (उपकच्रमण्ित्रा, जातक प्रपम खण्ड) 
२ लोहान तनी बज्जे लहरि, क्ोउ हल्ले, कोउ उसर | 


परनाल रुधिर चल्ल प्रवल, एक घाव एक्हू मर शे 
३ सव भ सुर इच्छ को भोग पाद । जप इदिरापत्ति चित लगाव ॥ 
घर रुप जीवान कौ रूप सारी । तहाँ सेनिकर क्षादि द अ्रप्रचारी ४ 
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खातिरदारी” याले उदाहरण में कवि को यह ध्यान नही रहा कि जिस भोज में पचि 
मत झाटा, पचास मन मैंदा तथा बीस मन वेसत लगा होगा उसमें अस्सी मव घी नहीं 
लग सकता । इसी प्रक्तार “आ्राल्हुखड' में” आल्हा-अदल की खिचड़ी में जितनी हीग 
पड़ती बतलाई गई है उस पर विश्वास तो होता ही नही, पढ़कर केवल हँसी आ्राती है। 
प्रस्ु ऐसे उदाहरण इस काब्यों में अधिक नहीं है। हाँ, वैभव के वर्णान में ये कवि 
स्वर्ण, चन्दन, हीरा तथा पन्‍ता के वित्ता) चलना ही नही सीखे । 
श्रत्युवित के अतन्तर वीरकाव्यो का दूसरा प्रिय प्रसाधन वह है जिसको झआाज- 
कल ध्वस्यर्थव्यअज्जना' कहा जाता है, इसका व्यवहार भी अपभ्रश काबच्यों में पर्याप्त 
भाज्ना में मिलता है, दोनों ही स्वलों पर ह्ंगार रस में भीरे और वीर रस में भी । 
युद्धस्थल में उत्साहित करने के लिए सिंहनाद कितना काम करती है इसे सभी जानते 
है, भर खड्गों वी खटखटाहट, बाणों की सरसद्यहट, एवं घोड़ो की हिनहिनाहूट का 
भी प्रभाव स्वविदित है; दूसरी श्रोर सभी रसिक जानते हैँ कि नूपुरो की छत्त-छन, 
पायल को ऋत-भन तथा किकणी को करा-करत में बया संदेश छिपा रहता है । रासो- 
काव्य नादरई को अधिक पहचानता था, इसलिए उसमे नाद के द्वारा ही पभर्थ तक पहुँचामे 
वाली सर्वजन-घुलभ ष्वन्यथेब्यज्जना की शैली के भ्रसंज्य उदाहरण मिलते है-- 
(१) ऋतने ऋनन॑ भय लूपुरय । 
खनन ख़बर चूरिय भूरि भय ॥ (परमाल रासो--»ंगार ) 
(२) हृहकंत कूदेत नंचे कप्तंथं। कडक्कंत बज्जंत छुट्टंत संघ । 
लह॒क्कत लूटंव तूदंत भूम॑ । भुकंते घुकंते दोक वश्य भूसं ॥ 
(१० रा० २३१०) 

३, प्राल्हा-ऊदल फी खिचड़ी माँ, परिये सवा लाख सन हींग। 

२. (क) चदन फाठ को मांडहों, सोना की चोरी, मोती की माल । 

(वीसलदेव रासो, २२) 
(सर) चन्दन पाठ, कपाट ई चन्दन । 
खुस्भी पननाँ, प्रवाली खम्भ | ३६। (वेलि क्िसन रुकमरी री) 

३... लहलहू लहलह्‌ लहलहए उर मीतिय हारो। 
रुखरण रखरण रणरराइ पता नूपुर सारो । 
जगमग जगमग जगमगे कार्ताह वर कुडल 
अऋलमल ऋभलमल भलमले झाभरराहें संडल १ (जिनपद्मसूरि : धूलिभहफागु) 

४. युद्धस्थल की ध्वनियों के कुछ रूप देखिये-- 
भभपकै-भभवक वहै रकक्‍तघार ६ 
सनवकी-सनफ्क खहै बान मारं। 
इडकक्‍्क बज सथ्य मथ्यें सुघट्ट । 
कंडबक्‍क॑ बज सेन सेना सुघट्ट' ४ 

भभक, सनक, दड़क तथा कड़क का ग्रामीण भाषा से तो आज भी शयोगे होता 
है; खेद है कि काव्य में कवि इन ध्वन्यर्थंक झब्दों को भूल ही बैठे है । 


र्४ड हिदी-शाग्य प्रोर उप्तरा ्षीवय 


व्दड़कत' 'दडकत, 'छूटत प्रादि ऐसे शाद हूं मिदवो शुनकर ही उतरी किया वा चित्र 
नत्रा कै सामने झा जाता है. इससे मिलत जुलते हब्द हहक्ता (हादावार करते हुए), 
बज्जत (यजते हुए) धाहि सी अपेशित भाव की उत्पत्ति में सहाया है। 
इस्च प्रकार दस देखते ह कि राजनीतिब' तथा सामाजिक परिस्यितियां के बारण 
दौरास्या में सस्देत वाम्य-्परपरा का पयिक प्रभाव महीं पड़ सत्रा है भौर 
ने इनमें पाण्डिय यो ही प्रौसाहत मिल पाया है, इनमें वशन तथा माइवी ही 
अ्रधानता है, और किसी न किसा रूप में प्र्युक्ति ही इसवा प्राण है। भन्धुक्तितर्यों में 
अलौपिकता का एक पुद सवदा रहता है जिसको भाज का बुद्धिदादी प्राताषक कल्पना 
जी व्यथ उठाने ही बहेया, परन्तु जा उस समय की जनता में जौदन भरत के लिए 
परम भावश्यक था | च” कवि मे कुमारी सथोगिठा के उत्तराचर भग विकास वा दपन 
करते हुए वतलाया है कि दूखरी बालाएँ जिया एक हित में बइलों ह उठना यढ एक 
घड्ट मर में बढ़ जाती है भौर द्रसरी बालाएँ जिव॒ता एक मास में बइती ह उठता बह 
रसवती एक पे में ही बढ़ जाती है। 'राडौडराज प्रिपीराज ने लगभग इसी बाठ को 
भ्रपनी नायिता के विषय में इस प्रकार कट्ा है-- 
प्रति वरिस वध, ताइ मास वध ए. 
धपघ मास ताइ पहर वर्चात ॥१३॥ (येति प्िंसत शवमणी री) 
दूसरा उदाहरण विरह की उस दुइ लता वा लिया जा राकता है जिसमें वामांग 
वी भेंगूठी द्लिण हाथ का ककएण बन गई थी, शोर विसका उच्लेख धटेश रासक 
के रचयिता बवि प्रब्दुर रहमान ने भा दिया था, ठथा झाये चलकर वेशव तया तुलसी 
मे मो । परन्तु नरपति नाल्‍्ह की वात सीषी-सी है वह यह नहीं बहता कि भेगूठी 
अ्रगुला में से? खिय्तकर पहुँचे में धरा गई प्रत्युत उसव जोर बलाई नी क्षौणता पर 
है--भगूठी भी झव उसमें भाने लगी है इतनी है दृबनता-- 
डायां हाय को सूइडउ 
श्रावण लागी जोवसो बाँह ।* (वोसतदेद रासा, ७५) 
इसका अभिप्राय यह समझ लेना चाहिए कि दीरवाब्यों के वणनों में गम्भी 
रता कम है, प्रयुत प्रमेक स्पला पर सीेन्धापे दाब्ज में ही हृदय तक पहुँचने वी 
जाकित है, फ्लत इन काव्यो में सूकितियाँ भी विखरी पड़ी हैं। इन पत्ितयों में या ता 
आरतीयता की राझनिर छाप पिलेगी, था व्यावहारिक नौति-- 


हुँ 





चढ़ ब्राल जो दीह, घरिय सो बड् स सुम्दरि। 
झोर दई इक मास पाल बच्द्र रस-गुदरिकष (१२६०) 
सदेसडड सवित्थरउ, पर मद बटर न जाइव 

जो कारागूलि भूदइउ, सो दाहदी समाद। 

छुम प्रूछत बहि भुद्िके मोत हीति यहिं नाम। 

करन वी पदवों दई, तुम बिन या कहें राम | (रामचा: 


'द्रका 
शव वास, मूदडउ-- झेंटूठी, जोवएी बाँह-सौषा हाथ। | 
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बीरूयाया काव्य श्शू 


(१) भादी गति आगस विगति, को मेटन समरध्य । 
रास; युविष्ठिर श्रौर नल, लिन में परी ऋषब्य ॥ (पु० रा० १६८५) 
(२) दब का दाघा फुपली भेल्ही । 
अञीम का दाधा नु पाँगुरई ॥१ (यो० रा० ३७) 
पृथ्वीराज रासो के ६६वें समय' में हम्मीर से जो बातें की गई है उनमें प्रलंकारो 
का चमत्कार त्तो है ही नही, इन बेरां हम्भीर! वाक्य को बार-बार झावृत्ति भी है, 
फिर भी उसकी गम्भीरता श्रस्वीकार्य नही--कितनी थायग्रे-पीछे की सोचकर कवि 
ने ये पृंक्तियाँ कही है, वार-वार दुहराना इसी वात पर जौर देता है कि समय फिर 
नहीं आवेगा एक बार भली भांति सोचकर अपने कर्तव्य का मिश्चयय कर लौ-- 
इन बेस हस्मोर, वही झोगुम बचोजज। 
इन येरां हम्मीर, छत्रि प्रम्मह संचोजी ॥ 
इन बैेरां के सिंध; बर बिपर जेम उँभारे 
इन बेरां हम्मीर, सर फ्यों स्थार सभारे ॥ ( २२२२) 





पृथ्वीराज रातो 

बीरकाव्यों में सबसे पहिले हमारा ध्यान पृथ्वी राज-रास़ो' की झोर जाता है जो 
सबसे प्राचीय तो तही परन्तु सबसे उत्कृप्ट रचना है । इस अंथ में ऊपर कही हुईं दोनों 
हो प्रवृत्तियों का भली भाँति विकास हुणा है, ओर संस्कृत-परम्परा से प्राप्त सामग्री प्रन्य 
प्रंधों की अपेक्षा यहाँ परिमाण में भी अधिक है तया मूल्य में भी। बस्तुतः यह ग्रंथ 
एक महोदधि है? जिसकी भिस्त-मिन्‍्ल प्रकार की तरंगें भिल्त-भिन्‍त रुचिवाले पाठकों को 
तम्मय कर सकती है । पृथ्वीराज रासो में सबसे स्पष्ट दीखनेजाले श्र॒लं कार सादृश्यमूलक 
है, विरोधमूलक उव्तिमूलक ग्रयवा श्ंखलामूलक श्रलकारों का प्रभाव है, जनसावारण 
का रंजन सादृदय से ही भ्रधिक होता है दूसरे चमत्कार बुंद्धिसाध्य है | 

सादुश्यमुलक श्रलंकारों में भी भरमार 'उपमा! की है। परल्तु 'उपमा' शब्द को 
दैशफर ही उपमा अलंकार त समझ लेसा चाहिए, व्यवहार की भाषा में 'उपसा/ द्षब्द 
का अर्थ “सादृश्य'' भात्र लिया जाता है । “उपमा फालिदासस्य' कहनेयाले विद्वानों ने भी 


१. अग्नि से जले हुए वृक्ष पर फिर से नई कोंपलें ऋा जाती है, परन्तु घचनदग्ध 
(जीभ फा जला हुआ) फिर नहीं पदपतर । 
२. तुलना कीजिए--- 
सीथिनाल चुट्टपुन्न उल्लाउम झारादे । 
नाविनाल चुट्ट चडू ॥ (तिरबकुराल ) 
(श्रग्ति से जला हुआ घाव समय पाकर भर जाता है, परन्तु वाणी ब्ध घाव सदा 
ही पीड़ा देता रहता है ।) 
३, (कर) इह प्रैथ उदबि लहरीत रंग ॥ बात सुनंत उपजे छुरंग ४ (२५०४ 
(स्तर) कावि-समंद कर्विचन्दक्ृत भुगति-धमप्पन क्लाव ३ 


राजनीति-बओोहिय,_ चुफल--पारठतारण--पान के 
गा पा 


श्दद हिदी-शाध्य सौर उसरा सौदय 


'उपमा! दाल मा प्रयोग एक ध्यापक--साद श्य प्रधान चछततार--प्रथ में ही रिया है; 
श्रागे चलवर गोह्यामी तुलप्तीदास ने 'उपसा एक झमूत/' बहकर सभावदा वा भी 
उपणा "| रे व्यक्त शिया है। यही बात पृथ्वीराज रासो में दिखलाई पड़ती है, 
चहकवि ने उल्रेभा (वसूतेका) को हा ध्धिर भपनाया है। पटल्दु उम सादृश्य णो। उपमा/ 
भाम दिया है ।* 
गोस्वामी जी न जहाँ उपसा के नाम से *उत्प्रेक्षा' वा व्यवहार विम्मा है चहाँ 
अप्रस्तुल़ कल्पना में भी कल्पिठ हुपा बरता है--पर्थानु उस अग्रस्तुत का झस्तित्व वही 
भी नहा होता भोर न कही हो सकता है गोतावली वे ऊपर वाले उशहृ्श में प्रस्तुत 
विषय है भाभूषणया स युक्त राम के हरोर पर पीताम्यर, धौर पप्रस्तुत है बिजली दा 
नील गगन के तारा का ढक लेना बादतों से रहित नील गगन में तारे प्रवश्य चमकते 
हू पर'तु बिजली वहाँ नहीं पहुँच सकुतो वयोति बादला व॑ दिना विजेली वो भ्तिर्व 
अगभव है, कवि से यह झछभद पह्पता प्रमादवश्त नहीं वी प्रत्युत जात-यू फ7 २ की है जे 
कि "तब स्वभाय! से स्पष्ट हो जाता है। चदकवि ऐसी झतंभव कल्पता कया प्रेमी 
सही वयाकि वह इसी लोक का व्यज्ित था और इसी जोक के वित्त साचनर प्रभाषित 
किया १रदा या । यौवन का वित्रास् कुच, निंतब, वि भादि बुछ विशेष अग में पहिले 
लशित हुप्रा करता है. झौर ज्याँ ज्या यौबत वा विकास होता है त्पों-त्यों व शो भी 
बढ़ती जाती है, सयागिता वो बेणी बढ़कर के उसके उमरे हुए लितजों पर पड़ी 
हुई है बडि ने इस सोदय के लिए बड़ी सुदर समावना की है? बहू कहदा है वि 
नाबिदा बए दणव चलता गया धौर यौवन ग्लाथया इसलिए इस शवीनस भधिकारी 
(जिसका निवास नितस्व-गठ है) में उस सुदरी वी लगाम भपने हाथ में ले ली है-+ 
अरब उस सु दरी पर यौवन का ही शासन होगे । भ्रमतर पुद्ध-स्थल में बतबास योद्धाप्रों 
के कवच कटकर गिर प्रड़े भौर भगा से याद। रक्त भरपूर बढ निकला, कवि मे इस 
सौदय के लिए यह समावता की है कि मानो र॒गरेज के घर माठ पूद जाने वे कारण 
गहरा लाल रग नालियों में हो#र ध्कम्मात बह निकला हो। रक्त बी लातलामी, प्षत्ि 
कता तथा गाढ़ापन तीयो वी डिंतनी सफल व्यज्जना है-- 
रुघो धट्ट ज्यों फुट्टि सताह सारो। 
दिनकी उपस्भा कयोचद घारी॥क 
१ उपसा एक अभूत भई तब, जब जबमो पढ पोत झोड़ाए ] 
सोल गणत पर उद्गन निरखत, तज्ि सुभाय सतो तडित छपाए॥ 
२ उत्पना बढ जब मु आच्छ। (१०३२) (गोतादली, दालकाण्ड २३) 
सो झोपम कविचद ) (१०२३) 
दिख सेव तिन उपमा स्‌ करो ६ (१०३७) 
सो रवि इह उप्पम कही । (१२६४) 
३ लग्गे नितब देनिउ बड़े, सो कवि इहू उप्पम कही । 
सब प्रयान के करती, कामथ बग्पी कर यही ॥ (१२६१) 


बीर-पाया काव्य २७ 


भनो रंयरेज ग्रहे रंग रारी॥ 
जल जावक सोथ पन्‍नार पारी। (१३६६) 
चंद की संभावनाप्रों में एक दूसरी भी भौलिकता है । वह अप्रस्तुत-योजना ऐसी 

दैविक्त जीवन की सामग्री से करता है जिसमें एक कुतूहल होता है, कभी इसका आधार 
क्रिया-साम्य होता है और कभी वर्ण-साम्य; प्रायः साम्य का आधार शास्त्रीय पंडित 
के लिए कोई झ्राकषंण नही रखता, फिर भी पाठक को बड़ा प्रभावित करता ह्वै। 
किया-साम्य के निम्नलिखित उदाहरण देखिए -- 

गहे दत दंतोी उखारंत सूरं। मनी भील क्षटढे गिरं कंद भूरं॥। 

घहे खग्ग घारे धरंगे तिवारं | सतो चकक्‍्क विंडे कुलाल॑ उतारं ॥। 

प्रहे श्रंत शिद्धी चढ़ें गेन मर्गा। सनो डोरि दुद्टी रमेवाय चंगे॥(१३७६) 
ये सभी संभावनाएँ बार-वार भी दिखलाई पडती हे,| कु भकार तथा उसके चक्र बाली 
कल्पना तो दूसरे रासो कात्पों ने भी खूब! अपनायी है। वराँन्साम्य (प्राकार या 
भ्राकृति का साम्य नहीं) के आधार पर यह्‌ संभावना देखने योग्य है-- 

निसि घट्टिय, फट्टिय तिसिर, दिसि रत्ी घवलाह । 
सँसब में जुब्बन कहछू, तुच्छ तुच्छ दरसाइ॥ (१०४१) 
इस प्रकार की “उपमाओों” का एक फल यह हुआ कि आगे चलकर तुलसी जैसे 

कवि भी “सेबत लपन सीया रघुवीराहिं । ज्यों श्रविवेको पुरुष सरीर्राह ॥” लिखने लग 
गये । बात यह है कि उपमा तथा उत्प्रेक्षा भ्रलंकारों में जो सभावता होती है वह 
बस्त॒गत होती है वाययगत नही; जहाँ दो वाक्यो को रखा जाता है वहाँ चमत्कार दोनो 
वाकयों की क्रियाओं में होता है उनसे संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं में नहीं, इसी हेतु 
उपमा प्लंकार का लक्षण बतलाते हुए एक वाक्य का होता झावश्यक माना गया है, 
जहाँ साम्य भिन्‍न वाक़्यो में दिखलामा जाता है वहाँ उपमा न होकर दूसरा श्रलकार 
होगा, यदि उत्प्रेक्षा के लक्षण में भी एक घाक्य का होना आवश्यक ठहराया जाय तो 
कुछ कठिताइयों से छुटकारा मिल सकता है। युद्ध-स्थल में भश्वों की चंचलता का वर्णन 
करते हुए कवि लिखता है--- 





६. कुछ भ्रन्य परिचित श्रश्नस्तुतों को देखिए--- 
(क) गहि पाइ सुस्सि पठके जू फेरि। 
घोबी कि बस्त्र सिल पिट्ट सेर ए 
(पैर पकड़कर छात्रु को भूमि पर इस प्रकार पटक देते हे जिस प्रकार 
घोदी वस्त्र को पकड़कर पत्थर पर दे भारता है) 
(ख) लगे गुर्ज सीधं दुअं हथ्थ जोर । 
दधी भाजन जाति हरिस्वाल फोर ॥ 
(दोनों हाथों से झान्रु के सिर को इस प्रकार फोड़ देते है जैसे कृष्ण दधि 
लूढते हुए मटकी फोष्ट डालते थे ।) 
२. सास्य बाच्य सवैधर्म्य जाक्येकय सुपस्ता दथोः । (साहित्यदपंण) 


श्द हि द्दी-कछय भ्रौर उसका गोदण 


घन प्रदद फरे चल ध्दववाह्‌ | तिद की उपम्मा क्वीचद गाह ॥ 
ग्रह पत्ति झाग रहैस्यों कुल । चित्त वत्ति चल्‍्ल अग्ग स्वामिधट्ट ॥ (१०४२) 
का्जारोदी के निय/लण रखने पर भी घचल श्रश्व चलायमात हो जात है जिस प्रताद 
कि धर में पत्षि के सम्मुख रहने पर भी बुलटा स्त्री का वित्त चचल बनकर पर पुरुष 
में प,च जाता हू । यहाँ साम्य वा भाधार ह चल क्रिया (प्रशवप्ष में भी तथा जित्त 
यत्ति प् मे भी) "प शामय्री में साम्य नहीं है--भधाव तथा छुलदा एवं भद्वारेही 
तथा कमजोर पि में समानता लिशलाता कवि वो प्रमीष्ट नहीं जान पडता ॥5 
हमारे कवि का मौलिक सादृब्य तो मनोहर ह ही कवि परपरा का सादृष्य मी 
परम रमणीय है शगार को कामद सामग्री में उसने अप्रस्तुत बी बोजना बची स्वामा 
विक्र बना दी हू । कामिनी को कलवर्याष्टि कहा जाता ह झौर वेणी को सपिणी बतलाना 
भी कक्‍विया का प्रिय रहा ह परतु वेशपाय को खोजकरे खड़ी हुईं सुम्दरी के चित्र में 
खूटकायि ने इस दोनो समावनाभ्रों को मिलाकर एक रमएणोय रूप पराठतों के सामने 
प्रस्तुत किया हू-- 
बाला बयो छोरि गरि छुट्टे बिहुर धुभाव। 
कतक घन त ऊतरी उरण-चुता दरतायथ॥ (२५वाँ सम) 
यहाँ ऊतरी क्या उरग-खुठा पर भी ध्यान देवा द्वोगा । उत्तरत का प्रसिप्रय 
यह है कि दागिनी का फ्ण नीचे को हू फण मैं जिल्ना भ्रादि के फारण विस्तार होता 
हू भोर चोरी में भी नीचे क्यो धार कुछ चीजें गय ली जाती ह साथ ही यह भी 
व्य-जता ह कि नायिका प्रभी शाला हू इसलिए उसको वेणी भ्रमी भौर भी बढयी 
(सरिफी परी नहा उतर पाई हू) सर्पिणी व कहकर उरग-सुता बड़त से इसी भाव 
की व्यक्जना हाती है । प्रयत्र वय सधि वा बरान करते हुए एवं नायिका को 'घरियार/ 


१ रास्तों प्रयों भ बीर झोर ध्युगार को सामग्री परस्पर में भस्तुत और भत्रस्तुत भाव 
से ध्राई है पारण पह फि रातोकराउ्परार ब्यूगार विविष्त चीर मा घोर-र्वॉनित 
श्टूगार को ऋपूए समभतता चा। योर आदि रसीं में धश्रस्तुत रुप से प्रवुज्यमात 
कुडटा भाधा कुलवधू झादि की क्रियाए बडो भनोहर सबती ह-- 

(क) यों झातुर रक्त उगभग्य॥ 
ज्ऐों फुलटान छल सत खग्ग 
(वे तनवार से झातुर होकर इस भ्रवार धनुरकत ह जैसे छोता या 
मन कुलरटाप्मा म लगता है।) 
(ल] सार साई सच्चो कहर दोड दलने सिर सि। 
प्रौद्ा चायक-छयल रपि श्रात ने दछ सिवा 
(दोना दल्ला में घमासान युद हो रहा हू व साध नही चाहते जिस 


प्रकार कि प्रोढ़ा नायिका भौर छेल नायक रमश में प्रतिप्त होकर भात-कएल 
की इच्छा नह्मा करते ॥) 


बौर-पाया काब्य श्् 


बना दिया हैं, जिपके नेत्र स्वेह-वारि से उसी प्रकार डूबते (तथा रिक्त होते) रहते हे 
जिस प्रकार कि घड़ियाल की घड़ी । 
यह दुहराना आवश्यक-सा जान पड़ता है कि चंदकवि का सादृश्य पर असा- 
घारण अधिकार है, उसका क्षेत्र बड़ा व्यापक था श्रौर यूग की प्रवृत्ति का ध्यान रखते 
हुए उसमे अपने अप्रस्तुत व्यावक जीवन से लिए है । युद्ध-त्थल को समानता कही यज्ञ- 
स्थल से है कही पावस्* ऋतु से, और कही रत्नाकर से३, तो कभी सेना को परारधिएँ 
बतलाया है श्रीर कभी सर्प | इस प्रकार के सभी वर्ण॑नों में "“उपम्भा” शब्द का संयोग 
है, तथा "सनो” वाचक दाव्द बनकर आया है । परांवस को अग्नस्तुत तो इतने स्थलों पर 
बनाया गया है कि उसकी गिरती नहीं हो सकती*, उस परम्परा के दूसरे काब्यो में भी 
ऐसी प्रवृत्ति है', जिससे जान पड़ता है कि वीरों में पावस को अमप्रस्तुद बनाने की एक 
सामान्य प्रया रही होगी | यह तो निश्चय है कि ये लम्बे-लम्बे सादृश्यप्राए वर्णन युद्ध 
स्थल, सेना, युद्ध आदि वीर रस के स्थलों पर ही है, परन्तु इन वर्णेनों में अलंकार 
कौनसा माना जाबेगा ? कवि से प्रायः “उपम्भा” झल्द का प्रयोग किया है, “मनो/ 
तथा “जनु” से उत्प्रेक्षा जान पड़ेगी, परन्तु प्रस्तुत-अप्नस्तुत में अंग-अत्यंगों की यथा- 
वियम्‌ समानता देखकर साग रूपक की-सी गंध झाने लगी है । व्यवहार में जिस प्रकार 
प्रत्येक सादृश्य (उपमा हो या उत्प्रेक्षा) 'उपमा' ही कहलाता है, उसी प्रकार प्स्तुत- 
अश्रस्तुल में झंग-प्रत्यंगों की समासता दिखलाते हुए सादृद्य कथन “रूपक बाँधना कह- 
लाता है, चाचक शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता; इस हेतु इन स्थलों पर हम' 
भी /रूपफ बस्थ” सास को अधिक उपयुक्त समझते है, सांगोपागता रूपक का ही विशेष 
गुण है इस वात पर ध्यान देना चाहिए। लोक-साहित्य में रूपक का बड़ा भहत्त्वपूरण 
स्थान रहा है, यह बात भफ्तिकाव्य के अध्ययन से भी प्रत्यक्ष हो जाती है। 
अंदकवि को सांगरूपकों से भी प्रैम था, उसके यहाँ[ वीरकाव्य की परम्परा 
के अनुसार भस्तुत तथा अध्रस्तुत में से एक रुइंगार रस का होता है भौर दूसरा वीर 
रस का । कवि युद्ध का वर्णन करते हुए रति का ध्यान दिला देता है भश्रौर रति का 
बर्णेत करते हुए युद्ध का (दोनों उत्साह के व्यंजक है)-- 
रे लाज गद्ठु लोपत, वहिय रद सन ढक रज्जे। 
अधर सधुर दपतिय लूटि श्रव ईव परज्ज ) 
अ्ररस प्रस्स भर अ्रंक, खेत-परजंक पटक्किय ( 
भूबन ूंढि कवच्च, रहे अध बीच लटक्किया 





मल 


» बर संसब श्रच्छर नहों, जोबन जल घर मेंन। 
चाल घरी चरियार ज्यों, नेह नौर दुड़ि नेच ॥ (१०८४) 
> पृ० १०६२१ है। पू० १०७३ ) 
+ पू० १००११ ४५. पृ० १००१ । 
८ प्‌ १००१, १०३३, १०६३ आदि । 
परश्माल रासी पृ० ४१५; वेलि क्रिसत रुक्‍्मणी री पू० ११७॥ 


करत कदण 5 


झ० हिंशे-दाव्य और छतका सोन्दम 


नीसान धान नूपुर बजिय, हाक हास करपत चजिकुरा 
रति वाह ग़सर स्॒ति इछिनिय, कोर पहत वक्षिय गहर । (१६७६) 
इस उच्हरण में सत-परजक, 'भूषाकवच्च, 'नोसान-नुपुरं, तपा एुप्न्हास आदि 
आग में प्रस्तुत प्रस्तुत की मावता देखकर 'दति-समर' में साग रूपय को भव झाने 
लगती है ६ परल्तु बदि वा ध्यान त्रिया-साम्य पर भ्रधिक है--शासों प्रयय दल्तु तथा 
गुश की धपेता नांद एवं किया वो प्रधित्र पहिचानत थें। रति में राज्णा का लाए हो 
जाता है यूद में भी झुछ दम्तुएं छुप्त हो जाती ह (कौनसी वस्तुएं ? इमसे बोई मत 
लव नहा), रति में भ्रघरश्स की लूट हुई, मुद्ध में भी लूट हाती है (किसकी २ इसकी 
आदश्यरुता नहा), 'लोप होना' तथा “लूट द्वावा ही साभ्य वा झ्राधार है। रति में 
नायक सायिका की भ्रक में भरवर पयक पर पटक देता है युद्ध में भी एक योधा दूधरे 
योथा को धर पटकता है, मही वटकता किया साम्य का भाधार है, प्रयत्र भी स्ाम्य 
क्रियाग्रो पर भ्राथित है। 
ऊपर हमारा ध्यात वीरवाब्यों को ध्व'यथ स्येल्जना की झोर गया था पृम्वी 
राज रासो में इसकी भरमार है, साथ ही ध्वनि मात्र का भी बड़ा प्राप्रद् है, प्राय भनु 
स्वारा का प्रयोग तथा वे्णों का द्वित्व इसके साधन हैं जहाँ ध्वायय की व्यक्यता ने 
हो वहाँ भी घ्वनि एक प्रपेशित वातावरर के निर्माण में वडी सहायक होती है । ध्ाय 
बीरफाब्या की भाति पृथ्वीराज रागा में प्रत्युक्तियाँ मी घरास्‍्य हू परुछु इसकी रूपा 
त्युक्षिया की एक विश्येपता यह है कि दे ब्यज्जनाप्रयान ह--उसते' प्रभिषेय भभ में 
ता कोरी कल्पना ही मिलेगी परतु प्रभिग्रेय भय बडा मामिब है। सपोगिता के रूप 
का बणन बरत हुए होना वठलाता है कि उसका दारीर इतना सुददर है वि हापसे 
छूत ही मजा हो जाने की भाशका होती है--- रु 
सुनि इछिलि यर जोइ३ 
कर छुवत मेला होइ॥ 
विछल्ली पकित कह्मावत के रूप में प्रमी तर जेतसाधारण में भ्रचलित है जिसके द्वारा 
केबल रमणी को ही नहीं वस्तुप्ों की भ्ामा का भो वशन किया जाता है । चंदकवि 
मे एक स्थल पर बतलाया है कि जब दम्पति भाषम में बातें करते हैं तब पति के मुख 
की भाष पत्नी बै दपए जे झानव पर जाकर जम जाती है, इस वणन में रमणी के 
श्रानन की चमक तथा चीेलता दोना की व्यज्जना होती है साय ही नायक व दवास 
में गर्मी उसक भवन ठथा बल कौ द्योतक है--- 
मुख बहूत कत स्‌ बत्त । तिय बदन घूम सरस्त ॥ 
सुनि कहुत झोपम त्ताइ 3 भुख सम दृप्पन ऋाई ॥ (१६८१) 
चदवरदाई कल्पना का भी नडा घरी था। इसमें सन्देह नहीं कि हसके 
प्रावापशाताल के बुलावे नहीं मिलाये प्रसव पुरात्ती दाद दो नवीन प्रवार से कहकर 
र्मणीय बनाने की जो कला विद्यापति को कु जी हे वह चुदकबि में पाई जानो है 
नविक्त के स्तन-युम्म की ऐरावत के समान तथा उस पर बने नफ़चिद्धा का अक्टा दे 
पैक बहना पुरानी वरिषादी है चट ने इसको एफ नया रूप दे दिया है। साइन बानत 


बोस्न्याथा काव्य ३१ 


को छिस्त-भिन्‍्त कर देने वाला इस्द्र का मदोन्मत्त हाथी ऐरावत भयभीत हो गया और 
उसकी हृदयछपी रसनदी में छिपकर धिहार करने लगा, स्तन-युग्म उस हृद-नद से 
बाहूर निकेला हुआ कुम्मस्थल है जिस पर मदजल की दयामता दिखाई पड़ रही है, 
परन्‍्तु भाग्य में कुछ और ही लिखा था रति के समय (इन्द्र के अवतार) पृथ्वीराज 
से अपने नखांकुश से उस कुम्भस्थल को विदीर्ण कर दिया-- 

ऐरापति भय मानि, इं हू गज बाग प्रहारं 

* छर संजोगि रस-महद्दि, रह्मो ददि करत बिहार । 

फुच्च उच्च जनु भ्रगटि, उकसि कुम्भस्थल श्राइय । 

तिहि अपर स्थामत्रा, दान सोभा सरसाइय ॥ 

विधिना लिसंत सिट्ठत्त कवत, कौर कहत सुति इंछनिय । 

सन्सथ्य समय प्रधिराज कर, करजकोस शंकुस वनिय ७ (१६८०) 
परमाल रासो 

बीौरकाज्य लिखने वालों का नेता चंदवरदाई था, जो कुछ उसने अपने रासो 
में लिखा प्रायः उसी का अनुकरण हूसरे कवियों ने फिया, और जितना उससे लिखा 
उतना दूसरे न लिख पाये | इसलिये जो प्रवृत्तियाँ सामस्यत: सभी वीरकाब्यो में पाई 
जाती हूँ उनके भ्रतिरिक्‍त यदि कुछ विश्वेपताएँ मिलती है तो केवल पृथ्वीराज रासो मे 
ही | परमाल रासो के विषय में भी यही नियम ज्यों का त्यो लागू होता है। इसमें वर्णनों 
की उसी परम्परा का निर्वाह है, अत्युकित का बोलवाला है, नाम तथा सख्या का श्राग्रह 
है, चित्र जीचमे को थोर भूकाव है, नाद का प्रादर है तथा क्रिया का सम्भात्त है। 
सादूब्य से प्रेम तथा शास्त्रीय चमत्कार का श्रभाव मिलेगा । वीर झादि रसो में जनप्रिय 
सामग्री इस काव्य में भी दिखलाई पड़ती है। सेल" के लगने से छाती फटने तया रक्त 
बहने का वर्णन करते हुए कवि से यह सम्भावना की है कि मानो जाबक* के माठ के 
दूटने पर वालियों में होकर जावक बह निकला हो, इस प्रकार की कल्पना हम ऊपर 
भी देख चुके हैं परन्तु केवल लाल रंग न कहकर 'जावक' कहने से एक व्यल्जना बैधव्य 
की भी होती है, क्योकि जावक के पात्र का फूट जाना सोभाग्यवती नारी के लिए अ्रप- 
शक्रुन माना जाता है--किसी योधा की छाती में सेल का लगना भी तो किसी सौभाग्य- 
चती के अ्रलक्तक पात्र का टूट जाना है। क्रिया-स्ताम्य देखकर तलवार से श्िर 
काटना तथा कुलाल* चक्र से मिट्टी का वर्तत उतारता, इन दोनों की तुलना पृथ्वीराज 
शसो के समान यहाँ भी है। साथ ही तेग से तरबूज के समान सिर को कादकर पृथ्वी 
पर गिश देना, या फरस/ से सिर की उस तरह से फाँके करना जिस प्रकार कि तर- 
बूज की करते हे, इस काव्य की अपनी सुझे हैं; गदा आदि से सिरों को फोड़ देता 
« गाल (सं०) चरछो । 
« श्रलकक्‍्तक (सं०) महात्वर, जिससे सौभाप्यवत्ती स्त्रियां अपने पर रयतो है । 
» बहे तेग सी्स छु सुरं न हार । भनो मृत्त, पिडे कुलाल उत्तारे ॥ (४४३) 
* बहे लेम कब करे सीस स्यारे। परे सस्वूज घरती पलारे ॥ (४५) 
« बह सीस फरसा सिरं फाक होई 4 सनो कहिये फार तरबूज सोई ॥ (४३) 


कद हर कण १० १७ 


त्र्र हिंदी राब्य भोर उसका सौदय 


तथा इृष्ण का दही को सटवो फोडफर सीसा करना, इन दानां की रामानता भी 
अदभुत लगती है परन्तु इसमें यापा बे मद वा उलास घौर विनोद मंत्री भाँति ध्यवत 
होता है--जसा जि ऊपर करा जा चुका है उस युग में मरतानमारता गदसे प्रिय तथा 
सयसे प्रतिष्ठित मतोविनाट था। 
जायसा के दपना में एक चमत्यार यह बालाना है कि सिंह वा में जागर बयों 
रहन उगारे या निे प्रीती बयों हाती है? या ताते की घाव साल बया है”, चदवरदाई 
ने भी इस रवि वा सकेत किया है४ परतु परमाल रासा में इस प्रदार बी सम्मावनाएं 
भ्धिक चमस्शारपूण हू श्टगार के प्रखग में कि ने यह बदताया है जि नि था में 
जावर कया रहता है भार हस्तिना की सू ढ़ मिरुडी हुई क्यों होती है-- 
कटि की बहु सोम निहार छप । सजि कठि रद बनराम गय ॥। 
सुभ ऊरव जघ स्‌ सोममप। झजि गृडिनि सु राशोर सथ॥ (२७४) 
ध्वयर्य-यझजना के समन ही वादन्सोन्ल्य का एक नया रूप पस्मालणंसों में 
मिलता है जिसका भनुकरण कबार के कुछ पा में तथा जायगी ने 'भसरावट' में भी 
है* झ्ौर यह मानना पश्ता है वि यह एक लोक प्रचलित प्रवृत्ति का ही प्रमाव है जिसका 
निर्वाह भ्राग भी ल्ोक-क्वि बरते रह क्योति जायसी भारि ने इग प्रणात्रा गो जनता 
से ही लिया द्वागा किसी काय्य से नद्धा $ इस प्रणाली क॑ भनुसतार भवारादि क्रम 
घणमाला के सभी वरणों का किसी एक निश्चित वण के सयोग में ययातवम रखकर एक 
निरषक ध्वति-खाल तयार हवा जाता है? परमात राो में बुद्धस्पल में मरार तक' इसपा 
सुन्दर रूप दिखताई पड़ता है--- 
पहरह सुबोर कहत। सहलह झु सम हसत श 
गह गह सुमोरिय गग | घह घह स्‌ धमड़े तरग॥ 
रहरह मु वलिय मोर । ठह-झह खुतन मुख सोर॥ 
डह डह सु डोइद बजिज। ढह-दहु सु सिंप बंध सब्जि ॥ (८१) 
साधारश दृष्टिपात से दो ऐसा जान पड़ता है कि कवि में भ्त्येक वण के साथ 





१ बहे भग सीस सु प्रप्पार मार । किधी कह फोरत दि ग्वाल सार ॥। (४४३) 
३ धिघ न जीठा लक सरि, हारि संेह बनवासु ॥ (जायती प्रथावली ४७) 
३ परिहेंत पिथर भए तेंहि बसा । (जा ग्रथावली ४७) 
४ श्ोहि रशत लिछिडोडडी पातो। सुधा णो सो हू घोंद भट्ट रातोता (जा० ग्र० ६६) 
५ देखत भ्रीय सूरण ६ तब भयो काम ध्नय |] 

उप्पतो देति सू हस | जौ लिपी दन को भ्रस || 


भुनि कोक्ला क्लराब | भयो बरन स्यास सुभाव॥ (पृ० रा० १६८२) 
६ जायसो मे अपने सिद्धात प्रथ “पअखराबट! में दोहे तथा सोरडे के बाद प्रथम 
'दौपाई नवोन चर से प्रारम्भ की है, जसे क्य-क्रतार लहिय प्रस कोहए (क) 
ल्ा-जेचार जस है दुइ करए (ख), 


'गानगौरहु अब सुनहु घियारो! 
इस भणातो को 'क्‍्क्ह्रा' कहते हध हर अं 3808 


यीर-याथा काव्य हर 


ह जोड़कर उस पद को झावृत्ति कर दी है, ओर 'कह-कह' आदि शब्द बना लिए है । 
पसतुतः सभी पद सिरयंक नहीं है; जिस प्रकार “जह-खह” किसी के हास्य से 
दिल्‍ने में ग्राता हैं", “बह-घह” जब के घुमड़ने का* तथा “डह-डह” डमरू की ध्वनि का 
नाम है। यह एक दूसरा ही प्रश्त है कि काव्य में इस प्रकार की ध्वति-योजना सीच्दर्य- 
पढेक है या नहीं, परन्सु परमालससो की यह एक विश्येपता है, इसमें सल्देह नहीं। 
दर काव्य का प्राण नाद तथा अत्युक्ति था, संभव है ककहरा-प्रशाली का भी उस 
प्रमय इसीलिए स्वागत होता हो ।3 
पृथ्वीराज रासो में 'रूपक-वन्ध' के सौस्दर्य पर हम विचार कर चुदढ़े हूँ, 
प्ाथ रासो में भी उस प्रकार के कुछ निदर्शंत है, परन्तु उनमें व तो 'उपम्मा' है झौर 
ये धान, हाँ श्गार तथा वीर का अस्लुत-अप्रस्तुत समाताल्तर बेन उसी प्रकार 
पवता है। एक ओर 'सुर' हैं, भोर दूसरी पर 'परी” (अप्सरा); दोनो की तैयारियाँ 
मनूपरे की समानाच्तर (साल) है, मानो उनमें विम्ब-प्रतिविम्ब भाव हो-- 
इतें डोप हंकार सिरकस उतंगं । उते अप्छरी कंचुकी कल्मि अंग 
* ईते सूर सोजा बनाबंत भाएं। उत्ते क्रपसरा चूयुरं पहिर पाए॥ 
कैते भुरणा पाय पै भिलम डारे। उते भझुंड रम्भ सु मांगे समारं ॥ 
कही कवि चंद निरहल्ी सु सो । वरन्‍्न॑ समान परी सूर बोझ ॥(३४७) 
पं प्रवृत्ति का उद्गम भी हमको प्रपञ्ञश के काब्यों में मिलता है, महाएुरारा में इस 
' सार के कहे वर्णन है, १४वी सन्थि में सेवा तथा नदी का ऐसा ही समानात्तर बरस 
छफ्जइ' तथा 'बलु छज्जड' पदों की वार-वार आवृत्ति से किया गया है, ३७वी 
सर मैं सन्‍्यासी तथा पर्वत का समासास्तर वर्णन “यिरि सोहड' दया 'जिश सोहई” 
"दाबली में भी 0 योग्य है । महापुराण में सबसे रमणीय सम।नान्तर वेर्णेत गंगा 
संग फाम्ता का है, सन्‍्तसवाहिनी अपनी गृहिशी का जो रूप था वही रूप जनसुल- 
वायितरों मंदाकिनी में राजा से देखा-- 
जोयबि गंगहि सारसहूं जुयलु॥ जोयइ कंतहि धर्मकलस जुयलु ॥ 
जोयबि भंगहि सुललिय तरंग । जोयडइ कंतहि तिवली तरंग॥ 
जोगवि गंगहि आवत्तभवस । जोयइ फंतहिं वरणाहि रमरा॥ 
बा हमको किसी की हँसी बुरी लगती है तो हम चिढ़कर उससे कहते है कि 
यो “लह-लह” करता है |. 
९. देवकवि से बादलों के घुमड़ने के लिए 'घहर' ध्वनि का श्रयोग किया है-- 
छहर-छहर भोनी बूँढें है परित मानो अ 
पा . घहरूघहर घटा घिरी है गयन में ॥ ५८ 
है चलकर सुदन कवि ने तो केवल निरचंक ध्वनियों के अयोग हारा ही आतंक 
»  प्रभोषपुर्स चित्र खींचा है :--- है 
हे : धड़धदुधर, घड़घदूधरं । भड़भवुभरं; भड़भवूभरें । 
सड़नत्तरं, तड़-सत्तरं। कड़-कक्फरं, फड़ फबकरें भ 


ड्ड हिंदी काव्य घौर उसरा सोखेप 


ज्ञोपवि गगहिं पष्पुत रुमलु॥ ज्योयद क्तहि दिउ बपषण दमसु ॥ 
जोप॑बि गएहि मोत्तियहु पत्ति॥ जोयइ कर्ताह छिप इस चक्ति १६ 
छिप गहिछि वस्महवाहिएि, देदि सुसोगस जेहो। 
सदाइणि जणसुहराइशत,  दीसइ राए तेहीवा' 

अ्रपश्न दा बाब्या पौ रुचि तपां रासा काव्या ग्री दि में एक धतद भव्य सप्ट 
दिखलाई पढ़ता है रासो काष्पों में यह तिन्चित था हि प्रस्तुत अप्रस्तुत में सै एक बन 
बीर रस का हागा दूदरा श्टगार का, परल्ु भपश्र था बाब्या में पह प्रावश्यक नहीं है 
प्राय एवा बणेत दा -त रस का होता है और दूसरा श्यूघार या बीर वा। कारण स्पष्ट 
हक प्रप्न दा काया में धम को भी एड मददृत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। को ब्यज्जना 
वीरकाथ्यों में पा गई वह प्रपश्न थ बाख्या में न घा सकी । वोरदाम्यों में ऐसे रुदला 
दर यह व्यक््णता रहती थी कि जिस प्रकार युद्ध भूमि में लडकर प्राण देतेवाले योधा 
स्वग सुख क भोग (जिसमें प्रप्यराभा के साथ विलास मुख्य है) को उत्सुत यहा परते 
थे उसी प्रकार स्वग की अ्रप्सराएं भी ऐसे स्वनामघय वीरा को श्रालिगन पाने घी 
प्रतीशा करती रहती थी धौर एक का तयारी में दूधर की ठंयारी स्पष्ट भारती थी। 
हम्मोए राखा के एक पणत से पह रहस्‍्प स्पप्ट हो जाता ह-- 

मिलन सुवीर ख गार $ दुह हरण हिए धपार ॥ 

घर थोर हरषेउ प्रय ॥ उत॑ प्रच्छरी सु उमय॥ 

तहाँ कैद दौर नवोन ॥ रचि बाल दसन अबोन वा 

> ट.+ ८ 

इहिं भौँति सूर स-यात्र | उतकठ मिलन तिबाल ॥ (१४८) 
झागें चलकर कविया में इस प्रदत्ति को ते झपनाया परन्तु जायसी ने एक रथ पर 
एंसा ही ऋुकाव दिखाया है जिसमें दोरकाम्यों कौ भभीष्ट स्यजना भ्रपा यधाथ रूप 
ने दिखलाकर योरे 'सिगार-जुझ* में उल्भी रह गई है । 


वीसलदेव रासो 


नरपति नात्ह ने वीरबाव्य दे युग में राजा बोसलदेव की वा 'वोतसटेव 
रासो' नाम से लिखी जिसमें बोर रख की प्रपेशा श्युयार रस का महत्व प्पिड है 
तथा जो प्रवाघकाब्य न होकर गीठझाव्य बता हुप्ा है। गीतकाब्य में तमयता पर ही 
भधिक जोद दिया जाता है, काव्य सौध्ठव पर कम, इसलिए इसमें ध्रालक्रारिक सौदय 
का सयोग कम हो हो पाठा है । गीठकाव्य सी सफलता भासित उवितयों में है, वीमल 
देव रासो की भी घनेक पक्तियाँ मन को माहने वाली ह--- 
(क) कितमक लील्या सो भोगदी 
विश भोग्या नहीं छूटसों पाप + (३१) 





३ दे० 'अपक्र " साहित्य, पृल्ह्र्श 
४ भोरा वादल-पुद्ध दाजा-लड (जायसी-प्रयावत्रो, २८३ ४)। 


बीर-याथा काव्य 3 


(ख) चंद क्य' कुड्ड ढुकाणउ जाई ? 
रत्न छिपायों क्‍यु' रहई ? (४२) 
(ग) कान निड़ा, पग दर रहा 
सुहड़ा झड़ों दोजो हाय ॥१ (५३) 
(घ) जाई जोबल, घन मसले हाथ । जोंबन नवि गरिराइ दीह ने राति ॥४ 
हि जोवन राए्यो नु रहई । जोवन प्रिय विस होतीय छार ॥ (४३) 
इनमें से अधिकतर सूक्तियाँ उक्तिमूलक अलंकारो का काम देती हूँ, जिस प्रकार विशेष 
से सामान्य का समर्थन करनेंवाली यह उक्ति-- 
तो थी भलो दमयन्तो नारि 
नल राजा मेल्हे गयो 
पुरुषि समो नहीं निगुरा संसार । (६४) 
नरपति नाल्ह की उवितयों के सोन्दर्य में किसी को सन्देह नहीं हो सकता, जिस प्रकार 
राजा की चिर-प्रतीक्षा करती हुई रानी का यह कथन कि तू केवल एक बार लौटकर 
घर आ्राजा मै तेरे पथ को भपने केक्षो से र्ाड़कर सुखद बना दूगी-- 
एक सारां धरि. आवज्यो 
बाठ बुहारूँं सौर का केस ॥ (७५) 
चीसलदेय रासो में न तो स्ादृश्यमूलक अलंकारों का श्राग्रह है, न /रूपक-बंध! 
था “उपम्सा” का, और न समासान्तर सादुश्य का ही कोई उदाहरण मिलेगा, यहाँ 
साम्यवाच॒क छाब्द “सी” (जीसी), “ज्यूं”, तथा “ईस” पाये जाते हे । जिन साम्यों के 
लिए "ज्यूँ” बाचक शब्द का प्रयोग हुआ है उनमें आलंकारिक चमत्कार तो नही है परन्तु 
जनसाधारण में कहावत बनी हुईं उक्तियाँ साम्य के भीतर मार्मिकता लिये हुए है--« 
(क) श्राँसूं ढाल्या सोर ज्यूं (५०) 
(ख) खेत कमाती जाट ज्यूं (७६) 
(ग) जोबन राष्ष्यो चोर ज्यूं (८४) 
यह प्रसिद्ध है कि मोर अपने सुस्दर पंखों को देखकर हपें से फूला नही समाता, 
१. कान सबके पास रखो, पैर दूर रखो (छिपाश्रो) “और अपने मुंह पर हाथ रखो; 
अर्थात्‌ सबकी बात सुन लो, परन्तु किसी के फयनानुसार कास मत करने लग जादो 
झौर अपने मन को घात्त किसी से मत कहो । 
४. तुलबा कीजिए-- 
“कऊजड़ खेंड़ा भेंवरजी फेर बसे जी 
हाँ जी ढोला मिरघन के घन होय । 
जोबन गये पछे क ना बाबड़े जो 
क्रो जी थानें लिखूं बारम्थार ॥ 9 
जहदी घर आशझों जी, 
के बरी घछा एकली जो ॥ (मारवाड़ी ग्रीत) 


श्द हिदीकाग्य झौर उसका सोन्दय 


परन्तु जसे ही उसका प्पय शुरूप परे जा घ्याद घाता है, उसे मत में बद्री व्यूपा 
अग जाती हू नाचना बट हो जाता ह भौर ग्राँखा में से टपन्टप घाँसू गिरने सगते ह, 
हीक इसा प्रशार जब विसी ह॒वेमटी मत्त ब्यवित को अपने दोप या घपनी बिसी प्रपरि- 
हाम दुवलता वा ध्यान भा जाता ह दो उसके मेत्रा स परवर प्रथुवल बहोे लग्ता है, 
सयसम्पस्ता रानी गो जय झपने पति की विप्दुरता चुमने सगी तो उसी ही यही 
दक्शा हुई 
“ईुम” बाचर पाक या प्रषाद सरपडि के लादपण ये सिए दिया है, जिस प्रद एए, 
हावारियि से कुषसी हुई लॉगड़ी उसी प्रकार प्रिय के वियोग में रानी छूतसकर हुर्वेस 
होती गई यह! साम्य बए साघार बेवल दुबलता हू, रानी को लोमडो है समाव! समभने 
से वयन में गभीरता न रेगो-- 
जांझा दव दाधी लॉोवडो, 
डूबली हुई मूरइ ईम माहु॥ (७५) 
डा० रामबुमार वर्मा का ध्यान नरपति के एव प्रदुभुत साट"्य की भोररे गया 
है उसने भरग्मभी वो मूगपली वे सम्मान वतलाया हूँ, यह बवि की भपनी झूम है जिसमें 
खजतता का ऋष। स्वीवार करना पड़ता है धाज भी तीन गाँठवाली शम्बी भूगफ्ली 
(शो दा गौठगालों छाटी मूँगफली स मिन्‍न जाति की होती है) को घर्षो करते हुए 
प्रपनी प्रेंगुली को दिखाकर यह बतलाया जाठा हू कि वह सूगफली ऐसी है, हमारे कि 
ने प्रणुली वो प्रस्तुत विषय दलकर भूणफ्ली वो भरभ्नस्तुत बना लिया है-- 
मूगफ्ली-सो भाँयुली ॥3 (६६) 
तर वीसनदेव राप्तो में प्रत्युशित रुपर सदा उपमा भ्लशार तो मिलते हैं परन्तु 
वस्लूट्येक्षा, जो उस गुग वी बुजी थी, यहाँ दिखलाई नहीं पड़ती, यह एप प्राइचय की 
बाव ढ्‌ । वस्तुत हमारा कवि उक्तियों से ही भधिव प्रेम फरता है, दूसरी सामग्री से 
बम | सास ने बघू से कहा कि है वरयू, तू घर में चतो भा, पढीं छड़ के घोसे में राष्ु 
तुफज्ो (त्तेरे मुख को) नियल न जाय--- 
सासू पहुइ---यहु घर मॉहि झाव। 
अखद हह भोलइ सोहि गोल्लराइ राह ॥ (७२) 
दुख उछित में जो व्यज्जना हू वह बोरे भ्रसकारो के भाग्य में पहाँ थी ? 
बीराजटेव रास़ो का एक प्रयोग भ्वश्य ध्यान झाइप्ट करता है. उदास रानो 
का वणन करते हुए कवि ने कहा हँ--/डादल छायों हे चाइमए', यहाँ 'मुख' के लिए 
चाद्म)' का अयोग काम्यशास्त्र के झथकानिशयोडित धलकार है, परन्तु “उदासी के लिए 





१ रानो को सोमडी बनाने में प्रगतिवादी भौर ध्रयोगवादी कवि झदश्य भपना समथन 
पा सक्षत्ते हु 

छिंदे साहित्य का आछोचनात्मरू इतिदास घु७ ३४१९ 

उस्मान ने चित्रावलो! में यह अप्रस्तुत चोमलता के लिए रखा है--- 

जिदुस-बेलि रो भेंगुरी दोसो १ बह बडोर यह भूषफली से ७ (पृ० ७५) 


हु 
ड्डे 


घोर-गाया फाब्य इ्छ 


बादल छा जाना' दया कहा जायगा, यह एक विवादास्पद विषय है, जिस पर जायसी 
वे प्रश्नंग में विचार करेंगे । 

झजनोतिक तवा सामाजिक परिस्थितियों के साध-त्ताव काव्य-्परम्परा में भी 
परिवर्तन भरता गया श्रौर वीरकाव्य का वह जनताहित्य भी घीरे-चीरे पंडितों के हाथ 
में चल्ना गया, यहाँ तक कि श्ागें चलकर वीरकाव्य लिखनेवाले भूषण, लाल तथा सूदत 
भी रासोकान्य की स्वामाविक मनोहरता को छोड़कर रीतिकालीम चमक-दमक में फेस 
गये । जिन कवियों का राजपूताने के जीवन तथा साहित्य से प्रधिक सम्पर्क रहा उच्तहो 
पुराने काव्य को पढ़कर उसकी भ्रयृत्तियों की सुरक्षित रणने का प्रभत्त फिया, परन्तु 
बहू स्वाभाविक प्रवाह न श्रा सका, 'हम्मीर राक्तो” का नाम भी पुरानी परम्परा का हैं 
दया प्रयत्न भी, परन्तु जो कमी पीछे वे; वीरकान्य में दिखलाई पड़ती है वह यहाँ भी 
है। 'अबला, तथा 'वेगम' ब्द पर खिलवाड़ हमारे भ्रश्मिप्राय को स्पष्ट कर देगी-- 

(फ) कवि लालन अबला फहत; सबज़ा जोघ कहंंत ।! 
इुबला तन में प्रगट जिहि, मोहत सन्त अ्रसन्‍्त ॥ [पृ० ३२) 
(स्व) बेगम जाति जु तीय फो, इन भरिये मन दोन ॥* (१० ५४) 

यदि रासोकाव्यो की तुलना में भूषण प्रादि के काब्यो को रखकर अध्ययन करें तो यह 
स्पण्ट हो जाता है कि यद्यपि दोनों में आश्रयदाताओं की श्रत्युवितपूर्ण प्रशंसा फी गई है, 
फिर भी दोनो एक ही जाति के नहीं है; रासो काब्य का जनता के जीवम से इतना 
धमिप्ठ मेल हैँ कि उसको दरबारी कहना उचित नहीं जान पड़ता, परन्तु पिछले बीर- 
काव्य राजसभा में बैठनेवाले कुछ विशेषज्ञों के ही भनोविनोद के साधन हैं, जिसका 
मुझय प्रमाण उनमें रासोकाब्य के स्वाभाविक सौन्दर्य फ्रा अभाव है । 








अन्य कवि (अववा लाखन कवि) उसको अ-बला कहते है, परन्तु जोध कवि उसको 
स-बला मानते है, क्योंकि यह प्रगढ है कि यह सन्त तथा अ्रसन्‍्त सभी फो सोहित 
कर दुर्वेल बना देती है | . के हे 
२. सन्नी को बे-गम (जिसको कोई गृम --छोक ते हो) कहा जाता है, इसीलिए बह मरने 
*(सारने +-दूस्तरों का भारए हरने) की ठात लेती है रे 


््ढ 


रे 
सूफी काव्य 
पृष्ठभूमि 
मुसलमाना व' भाक़मण' वीरगाथा-काल में ही प्रारम्भ हा गये ये परन्तु उत्त 
समय दे भपने छोटे राज्य के भीतर रहनवाली जमता में राष्ट्रीय मावता भरने नै 
वारण बने । मुसलमानों वी युद-दीति राजपूता के भादर्शों से भिटत थी, उसमें पराजय 
का प्रथ लडते-लहते प्राण त्याय नल था शोर ने मित्रदा का धंथ राचा परस्पर प्रेम माप 
ही था फ्तस्वरूप बार-बार पराजित होकर पपने प्राण दवा लेने वाले प्रातमणकारी 
अन्त में विधयी वन बठे, भौर एवं के उपरान्त दूसरा तथा दूसरे के उपरान्त तीसरी 
राज्य उनके हाथ में जाने लगा। राजपूता में भव भी झ्रात्शवाद खल रहा था, ब 
जिसको मित्र कट दें उसके साथ विश्वामधात वसे धरें भ्रोर जो गुण में नीचा हैँ उसे 
पास जाकर उसको यह कमे सम्रमानें क्रि उसक्षो विदतियां की सद्दायता नं करनी 
चाहिए | तीन सो वप वे सधप ने हिन्दू-समाज को खोक्षलला फर दिया, विजय उसरा 
ध्येप था परन्तु विटेशिया की क्‍पट-नाति* के कारण वह भी स्वप्त बनकर रह गया, 
सार उत्तर मारत में विटेशी शासन था बम-सं-कम विदेशी प्रातक छाने लगा। राज 
पू्तों ने उत्तर मारत नो छाडकर राजस्थान मैं दारण ली, परन्तु उतको ईश्वर का 
अतिनिधि तया झपना पिठा समभनवाली प्रजा वो स्तो उसी उत्तर भारत वी स्लेच्छा 
आज्त भूमि पर रहना था । प्रजा मे अपने संत वो समन्ाया क्रि ईश्वर थी महिमा 
प्रपार है वह किसी को धनी भौर कसी को भिखारीरें बनाता है, यदि बह राजा को 
भिखारी भौर रक को राजों थना दे तो उसका हाय कीन मकड़ सकता है । झत 
पित-तुल्य घासका वा मोह छोडकर प्रव जतता ने विदेशियों को ईश्वर द्वारा तियुक्त 
झपता छासक मात लिया | 
चासन का परिवत्तन तो इतना न खला केवल भाग्यवाद में भकमण्यता का रख 
है सब हिंतू जतपदन मह होत लगे उतपात ॥ (परमाल रासो ५५२) 
बैंद विप्र नाहि पढ़य, सुरभि मारत सद यति ॥ (वही, ५५३) 
२ '"हाबुद्दीत ने तत्तारखों तथा ऋरासान का से कहा घा-- 
सन शोद शित भेद, भेद विन सतो से कोई । 
भेद घध दल सोइ, भेद देख सब कोई ॥ (दृश्वीराज रास्तों) 
३ कोहेसि कोइ भिदारि, कोई घतो ॥ (जा० ग्र० २) 
(क) राजोंह करसिे भिस्तारि तौ, कौन गहे लुश्च हाथ। (चित्रा० २३२) 

(ल) छर्त्राहि झछत, निः्बाहि छादा ॥ दुसर नाहि जो सरवरि पाया ॥ 


(जा» प्र०, २) 





सूफी काव्य इ्६ 


घोल गया' परन्तु सामाजिक परिवर्तन असह्य हो गये । हिन्दुओं के ही सामने उनके 

मन्दिर तोड़े गये, उनके शास्त्र जला दिये गये, उतकी महिलाओं का भ्रपमान हुआ, 

और द्विजों को म्लेच्छों की दासता करनी पडी । हिन्दुओं की सामाजिक भावनाओं को 
प्रतिहिसापूर्वक जीर्ण-शीर्ण कर डाला गया । फल उलठा ही हुआ, इस वीर जाति ने 
आक्रमणकारियों को यह दिखा दिया कि किसी भी जीविद जाति को तहस-नहस नहीं 
किया जा सकता । दूरदर्शी विघर्मी इस बात को समझें कि समाज का अभिजात वर्ग 
मुसलमान नहीं बन सकता और घधलपूर्वक तो निम्न वर्ग को भी मिगल जाना सम्भव 
नही । भ्रस्तु कुछ समझदार मुसलसान प्रचारक की सच्ची भावता से देश के उस 
भीतरी अ्परिचित भाग में घुस गये? जहाँ झमी तक मृसलमानों का ताम न था, और 
प्रेम को कहानियों तथा जादू-ठोने के चमत्कारों से भोली-भाली जनता को अपना 
अनुयायी बचाने लगे । साहित्य में इनको 'सूफी कवि' भ्रथवा 'प्रेममार्गी' कबरि कहा 
जाता है । 
सूफी कवि 

विद्वानों ने 'सूफी' शब्द के भिन्‍त-भिन्‍न अर्थ किये है परन्तु यह मानने में किसी को 
श्रापत्ति न होनी चाहिए कि जिस प्रकार भारत का “सन्त” शब्द एक आचरण विद्येप 
का द्योतक है उसी प्रकार मुसलमान समाज मैं 'सूफी' दाब्द से प्रेम तथा त्याग का 
संकेत मिलता है; सम्भव है जिस प्रकार भारतीय सन्त के साथ गैरिक वस्त्र लग गया 
है उसी प्रकार सूफी के साथ पीछे के विद्वानों ने बकरी या भेड़ के ऊन को बाँध दिया 
हो । श्रलवरूती ने सूफी शब्द के अन्य अर्थों को भ्रसंगत मानते हुए उसका झ्रादि प्रयोग 
ज्ञानी (पैलासोपा [ग्रीक] 55 ज्ञानानु रागी) श्रथवा 'सल्त' के श्र्थ में ही स्वीकार 
किया है* । सूफियो के सिद्धास्तों में दो बातें मुख्य हे--अ्रधम, अपनी कामताओं को 

१. (क) सानुष साज लाख सत साधा । होइ सोइ जो विधि उपराजा ॥ (११६) 

(स्व) फंतो घाइ मरे कोइ वादा । सोइ पाव जो लिखा लिलाटा ॥ 
(जा» ग्रस्थावली, २६६) 

२० दीजू पीपल बिल हाईली थील्ड दु फ़ोर्स और परसुएशन, श्रोनली ए सिम्पैयेटिक 
इंटरकोर्स साइट इनक्लाइन देस दु इस्लास । (डा० हवीवुल्लाह द्वारा "फवदुल 
फ़बायद” से उद्घृत, पृ० ३०२) 

३. श्रौत दि विहेस्ट ऑफ दि. मुरक्षिद ही ट्रैविल्ड टु डिस्टेंट कंट्रीक एंड सेटिल्ड डाउन 
विद ए ट्रू, मिज्ञनरी जील अमंग अ्रतफ़ैमिलियर एंड ईविन होस्टाइल पीपल। (दि 
फाउडेशन आँफ मुसलिस रूल इन इंडिया, पृ० २८२) 

४. सुरुज चाँद के कथा जो कहेऊ । पेम क कहनि लाइ चित हहेऊ ॥ (जा० ग्र०, ३३) 

भर, अलबख्नीज इंडिया, सपादक डा० एडवर्ड सी० साचू, भाग ! ६ 

दिस इज श्ॉल्सो दि स्योरो ऑफ दि सुफीक्ष, देट इज़, दि सेजेल्, फ़ौर खुफ़ सीन्स 
इस ग्रीक विज्दम । दिश्वरफ़ोर ए फिलोसोफ़र इस कौल्ड पैलासोपा, देंट इज लविंग 


डे हिल्दो-बाव्य पोर उसका सोन्दय 


पूणत ईइबराघीन वर दैना१, द्वितीय झुड की अषनकित रा वे ईश्वरीय ज्ञात की प्रपता 
ईदवरीय भनुरद तथा परलोक-सुधार को भधितः महत्त्व देते हैं, पाप तथा उसे दण्ड 
बा इनको झोदा वी धवेसा भ्धिक ध्यात रहता हैं, एवं धम मे बाहरी रूप भा इन 
महाँ कोई मूल्य नहीं । सूफिया को झपने मत के प्रचार घौ धुन तो रहती है का परत 
किसी दूसरे मत से द्वेप नही होता, यही वार था दि भारतीय जनता मो सू| मर 
आुछ प्रपनापन टिखलाई पड़ा भौर जब वे उस जीवन में घुलने मिलने से तो जनता 
से भो उनको अपना सममेकर उनका स्वायत जिया ॥ हे 
सास्हृठिक *प्टिकोटा से भारतीय समाज में चिरकाल में दा वर्ग रहत भागे 
ह३--एक' प्रभिज्ञात वग जिसमें उस समय कम व्यक्त थ परन्तु जो अपने बुद्धि विकास 
के कारण समाज का नेता था दूसरा पतित वग जिसका मानमिदर स्तर भ्रपेषाइत 
चहुत नीचा था। जितने स्ाम्राजिक या धाभिक थान्दोसन हुए हू सबका इसी पिछले 
व में स्थान मिला है। जब मुसलमान उत्तरी मारत में छा गये तो उतते दाल भी 
इसी बय में गली। उध्त समय यह वय बौद्धघम के विद्वतावशेपष "ाव-शावतन्मत मिश्रित 
नाथ मत तथा ता विक-मत को मानने लगा था, उत्तरी भारत की अप्रेखा पूर्वी भादत 
में इसका प्रधिक जोर या। इसमें ठिद्धि भौर चमतार, शाप गौर घकुन, मप्र भौर 
तत्र, ग्रह प्रौर तभत्र, जोगरिनी तथा दिय्यारूल भादि वी बदी मायता थी । बध्णुद सते 
इप बाता का हये समझते थे परतु सूफिया ने इसमें विश्वास दिसलागा इसलिए मूढ़ 
जतता उतरी भोर खिच सकी । स्िद्धि ठया चमलार वो ये बाते जातक-्ययापा में 
नौ पाई जाती हू, मुसतमान सूफ्तिया में से भ्रधिक्तर लोग परपरा में वभी से कमी 





विश्डम । स्हेन इन इस्लाम परसस एड्रोप्टेश समपिण लाइक दि डोडिट्रस पाक 
दी फिलोसोफ्स, दे घोल्सो एशेप्टेड रिप्तर सेम, बट सम पोपल डिड शोट झडर 
स्टड दि मोनिग भ्राफ दि घड़ एण्ड इरेनियसली कम्बाइड इट विद दि प्ररविक 
पड़ सुपफ, एड इफ दि सुपर्तो वर ध्ाइडटोकल दिद दि शो-बौल्ड प्रहत-धसुफ्फा 
प्रपग हि क्‍्म्प्नियस प्ाफ मुहम्मद ३ इन दि लेटर टाइम्स दि बड़ बाद करप्टिड 
याद मिस-स्पेलिंग, सो इट फाइनली इट बाज्ध टेदिन फ़ोर ए डेरिवेशन फ्रोम सुफ 
डेट इज, दि बूच घाफ गो? स । (प० ३३ ३४) 

दि चोफ करेक्टरिस्टिक ग्राफ दिश्वर दिलतीफ बाद हि राबसियत आफ हा गत विल 
दु गौड़ (इतपलूएस माँफ इस्तास भौन इंडियन कलचर प० ६६) 

मुहम्भइ टोट सरेंडर दु गौड़ (इस्लाम), सुफोरप सरेंडर दू दि टोच्चर यू इजदि 
सिजेंटेटिय श्राफ गोड भपौन ध्रये 8 (यहो प० ८३ २ ) 

इनपनूएँस श्राप ० घोन इ० कपतचर (भूमिका पृ० ता) 

वतमाद समपेर “याय तन लोके इु स्वप्त श्री दुनि्मित्त देखिया भये कॉपित, 
एवं भूतदलि दिवाच्रदलि अमृत्ति दिया धारीत-स्वस्यथत करित, तयत लोके 


अषदारा भपरेर पुष्णांण क्रय रुरित । (थो ईशानचद्र घोष जातक (अयम खड) 
उपक्रमणिक्ा) 


श्र्व 


सूफी काथ्य डे 


बौद्ध रह चुके थे*े इसलिए भी उत्का इस अवैदिक क्ाण्डो के प्रति क्षद्धा रखना स्वा> 
भाविक था | राजनीतिक तया सामाजिक श्रत्याचारों से उतप्त मूड़ समाज जब किसी 
चमत्कारी सिद्ध-के आगमन का 'सुससाचार' सुन पाता था तो थोड़ी देर के लिए उसको 
अपनी कामनाएँ फलती हुई दीखने लगती थीं, इसीलिए ऐसे छिद्धे के चारो ओर दु ल्लियो 
की भीड़ लग जाती थी, “'चित्रावली' में इस दृश्य का एक सुदर चित्र है-- 
+ साथर गाँव सिद्ध एक श्रावा । मुख देखत मत इच्छ पुराचा ॥ 
कुप्टी कया, वॉक सुत याघे । श्रंघहि चलखु द॑ जग देखराबे ॥ 
कहे चाह परदेसी केरी | विछुरेहि झानि मिला फेरी ॥ (पृ० ९७७) 
सूफी कवियों ने भारतीय भापाग में जो रचता की है उसमें हिन्दू तथा 
सुक्ज्ञयान मतों का अदभुत मिश्रण कर दिया है। हिन्दी के सूफी कवि प्रायः प्रेम की 
कहानियाँ ही लिखा करते थे और यदि किसी की कहानी चल गई तो वह सिद्धान्त- 
पंथ बनाने लगता था, यही कारण है कि सामान्य सूफी को सिद्धान्त-म्रथ लिखने का 
झ्रवेस्तर न मिला, बाभांग से एक कात तथा एक आँख खोकर दक्षिरामार्गी होते की घोषणा 
करने बाल्ले? तथा अ्रपनी परंपरा में नक्षत्रों के बीच शुक्र के समान चमकने वाले? 
मलिक मुहम्मद ही “अखराबट' श्रौर “आखिरी कलाम” लिखने का साहस कर सके । 
"बंगाल के कवि सैयद झालाझोल की प्रथम रचना “पद्मावती” जायसी के काव्य का ही 
अनुवाद है, कदाचित्‌ उन्होनें तदनन्तर मुसलिम चरितकाव्य (“दारा सिकन्दरनामा/5 
“लबीचंदा” तथा “मुहम्मद-चरित”) लिखे, और अंत में “तोहफा” तथा “ज्ञानप्रवीप” 
लिखकर अपने मत के सिद्धान्तों (मुसलमाव धर्मेर भ्रतुष्ठान झो कृत्य श्रादिँ) का विवे- 
चन किया हूँ । जिस प्रकार जावसी ने "पद्मावत” मे अप्रस्तुतो को हिन्दू तथा मुसल- 
मान दोनों के इतिहास से लिया है*, धौर उसमान ने तीर्थ-प्रयंटन करते हुए मक्का, 
मदीसा, तथा काशी सर्वका नाम दे दिया है, उसी प्रकार सैयद झालाझोल के “मची- 
वश” में १२ अवतारो के मध्य अह्या, विष्णु, शिव एवं श्रीकृष्ण को भी स्थान मिल 
गया है । अपने सिद्धास्तों का प्रचार करते-करते ये सूफी कवि हिन्दुओं की भी बातें 
चलाकर यह दिखलावा चाहते थे कि हम में झौर तुम में कोई भेद तही हैं, भौर हम 
तुम्हारी बाते भी जानते है तुम हमारी नही जानते, इसलिए हम स्वयमागत गुझुभो की 





इठ इस बैल नोन दि सूक्ीज अ्रमंग्स्ट मोहसेडन्स, क्कू वीकेस फन्वर्द,स फ्रोम बुद्धित्त 
हैच रिटेल्ड दि फिलोसोफी श्राफ़ दिक्षर ओरिजिनल क्रीड वेनीक्रेड विद फेथ 
इत ए पर्सनल भौड एस्जोइड वाह इस्लत्म। (२६) 

(बंग साहित्य परिचय, भाग १) 
* मुहस्मद बाई दिसि तजा; एक लबत, एक श्राँखि | (जा० अ्र० १६२) 
जय सुझा एफ नयनाहाँ | उझा सुक जस नखतस्ह मांहा ॥ (जा० ग्र०, ष्) 
 बांगला साहित्मेर कया, १०६६ 
» अँसे--हातिम करन लियागी अहे' ! (जा ग्र०,७) 
« चितबली, पृ० १४६ तथा १६१ ॥ 


१ 


हु कद हुई हुए "० 


डर ुद्दी-बाव्य भोर उसका सोदय 


बाई मानवर हमारे टिप्य बत जादो' । भधिरतर सूपी अपने को धडित* बढ़ते घे, 
थौर प्रपने बो जाति वा ब्राह्मगार बतताने का प्रयत्त बरते थे, इसकी याँ कचित सफ- 
लगा के दो कारण हं--प्रषम, इसवा नियम था वि मन के नीतर चाहे कुछ ही बाहर 
से जमा सब लोग भ्रादर वी दप्टिसे दखत हू बसा ही भावरण कटना चाहिए, 
ड्वितीय वे यह जानत थ कि कवि वी वाणी प्राग भो बरसा सरवी है तषा पानी भी, 
जिसबी वाणी पानी बरसाकर पाठक या श्रोता के मत को धीतल करेगी बह उस कवि 
को सा याद रसगरा झौर दूसरे से भी उसवी प्रशसा वरेगा: । 

इस भाँति प्रपने व्यवहार की व्यवस्था करके सूपी लोग समाज बे' उस वग में 
जा बस जो या दो राजनीति परिवतनों वी कहानियों का दुर से सुन लिया बरता 
था या जिसके प्राने घाव श्रव मरने लगे थे। राजपूती वीरता बी कथाएँ झाज भी 
कभी-कभी ठिड़ जाती थीं परन्तु केबल मनोरजन के लिए या समय काटने भर के 
लिए नवयुवक्षों में वीरता + स्थान पर आगार की भावना वा प्रधिर स्वागत था 
भर जिद्दाने राजपूता के विलास तथा उनशी वोरता वी गाषाएं सुनी थीं वे वयोवदध 
जीवन में प्रमारता का प्रनुमव करने लग थः, जद इनने बडे-बढ़े योधा तथा शामव 
मिट्टी में मित्र गये ता हमारे जमे तुब्छ व्यजितर्यों के जीवन को क्या मरोध्ता+--प्रन्त 
में सबकी कहानी दी रह जाती हैः । जिस प्रर्वर रात्रि बिताने के लिए बालक बहानी 
कहता तथा सुनता चाहत हू उसी प्रहार विरेशी शासन की उस 'हथास रत/१* में प्रजा 
(प्रभागी सन्‍्तान के समान जनता) बुछ वद्ध तथा गुणी लोगा से प्रेम की कहानी सुन 


१ अपने जोग लागि भय छेला। गुर भएउ भाषु, कीह छुम्ह चेला ॥ 
प्रहक मोर पुरबारय देखेहु । गुरु चोटहि क जोय विसेखेहु॥ (जा० ग्र०, १४६) 
हों बाम्हन श्रो पडित, कह भरापन गुन सोइ ।(जा# ग्र०, ३१) 
हम तुभ जाति बराष्हुन दोऊ। (जा# प्र० ३१) 
परणट लोशाचार कहु बाता । गुपुत लाउ मन जासीं राता ॥ (जा ग्र०, ६३) 
कवि क जीभ सड़ग हरद्वातो । एक दिसि झागि, दूसर दिसि पानो ॥ 
(जा० भ्र०, २०१) 
६ जोरे सुना ते हिरद राखो। धो घति घाउ धान सों भाखो ॥ (चित्रा०, २३३) 
जनम धकारय जगत भा गई झमिरया भाज | (चित्रा०, ११६) 
गयो भ्रकारय यह जनम, वद न जनसती माह। (वही, ११४) 
८ तुम्ह ऐसी जो रहे न पाई। पुनि हम काह जो श्राहि पराई ४ (जा प्र० १६७) 
8. कोइ जा जग रही कहानों॥ (जा० ग्र०, ३०१) 
१० इह फ्लि स्थाम्त रनि जनु झाई ॥ सोई पुरुष जे जागि विहाई॥ 
जाएत है पुर आह विवारा। बहुत भाँति जाग ससारा॥ 
श्य 


है न 
जागहिं पडित पड़त हरिनवानीं १ जापहि बालक कह कहानी ॥ (चित्रा० १४) 


सर नए जम तय 


सूफी काब्य है 


कर सूउ्य हो उठी । इस कथा में ह४ गार, वीर तथा वैराग्य तीनों का पुट था*, जिससे 
तरुणों को शंयार में मजा झ्राठा था, ज्ौढों को वीरता की कऋलक मिलती थी, और 
वालको की सामान्य उत्सुकता तृष्त होती थी; अस्त में जब सूफी कवि इस कथा का 
'किछ और श्रर्थ करता था तो वष्टदीय बृद्धधव उसके पॉडित्य की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते थे--. 

बालक सुन्त कानरस पाचा | सरुतन्ह के तन काम बढ़ावा (७ 

विरिध घुने सन होड़ गियाना । (चित्रा०, १४) 
- इस कथा की मुख्य विशेषता थी प्रेम का प्रचार ओर बीच-दीच में नीति के बचन-- 
कहीं दान की प्रशसा, कही सत्य का महत्त्व, कही संसार की असारता, ्रौर कही विधि 
की प्रवलता । 


कथा की परम्परा 


भारत के प्राचीनतम वाह मय में कयात्मक साहित्य झआरयाव तथा दुष्दान्त के 
रूप में मिलता है, इसमें अ्रद्धालू जिज्ञासु अपनी किसी शंका का समाधान पाकर संतुप्ट 
हो जाता था, उद्देश्य होता था किसी आदक्ष की स्थापना और पात्र होते ये मनुष्य से 
अधिक समर्थ एवं विकसित, अत. अलोकिकता का युट भी रह सकता था । परन्तु साथ 
ही एक छौकिक परम्परा भी चल रही होगी जिसका पता उस समय चलता है जब 
इस परम्परा को लौकिक (अ्रयैदिक) सम्प्रदायों का आश्षय मिल यया। पर्म-शिक्षा 
ब्राह्मण-परम्परा में तो वेदो के पठच-प्राठव श्रवस्प-प्रवचन आदि के हाय सम्पन्त होती 
थी, परन्तु श्रवरा-परम्परा ये लोक-साहित्य को धर्मे-अ्रचार का माध्यम बनाया, बहुत 
सम्भव है इस सवीनता का एक मुझ्य कारण यह भी हों कि प्रवैदिक सम्प्रदायो ने लोक- 
भाषा को ही लोक-हिंत (वहुजनहितांय) के लिए अपनाया था । अस्तु, महात्मा बुद्ध के 
पूर्वजों की कयाओं के बहाने पश्ु दथा पक्षियों को भी कया का पात्र बताया जाने 
जगा क्योंकि वोधिसत्त्व की अवस्था में तथागत स्वयं अवेक मनुष्येतर योनियों में रहते 
शआ्राये थे, जब पात्र मनुष्य से दीचे थे तो वैदिक झादर्शवाद के स्थान पर जीवन बग यथार्थ 
एवं लघुताएणे चित्र इन कह्दानियो में स्ववएव भ्रा गया । जातक कथाएँ लोक-कथाएँ थी 
जिनसे कोई भी सम्प्रदाय लाभ उठा सकता शाउं, इनका देश में तो प्रचार हुआ ही 
यूमान तथा अरब मे जाकर ये और भो चमकी श्र वहाँ के साहित्य को इत्होने बड़ा 
प्रभावित किया, यहाँ तक कि उन देझों के अभिजात साहित्य में भी इनको स्थान मिल 
गया ! भारत में ऐसा न हो पाया, कभी-कमी इन लोक-कथाओं का अधिक प्रचार देख- 
कर किसी पंडित ने इनमें से कुछ का संस्कृत में रूपान्तर कर दिया, और किसी कवि में 
इसी प्रकार की लोक-कथाएँ संस्कृत भाषा में लिख दी; परन्तु जहाँ प्रभ्िजात साहित्य 
के सहख्रो ग्रन्थ मित्नत्ते हे वहाँ लोक-साहित्य की कुछ गिनी-चुनी पुस्तकें ही संस्कृत भाषा 
३. तीन चित महेँ मिपुन, जोग, वीर, सिम्रार। (चित्रा० १८१) 
२. में एहि अर पंडितन्ह बूकता। कहा कि हम्ह किछ और न सूका ।(जा० ग्रं० ३०१) 
३. प्राचीत भारत को कहानियाँ, मूमिका, पृ १४) 


च््ड हिंदी वास्य भोर उसदा सोन्दय 


मे पाई जाती है। इस लोकरजनवारी साहिय वे प्रति इसना उठासीनता वि सम्रु 
दाय म॑ जयो रहो है इसका उत्तर भा झासाती से मिल जाता है--प्रदव के मत यो 
मुग्य बताकर उच्च (बलिक) भादणों व योप् त रहने देना । ज्यान्श्या टिष्ट समाज 
इनसे उदासीन होता गया त्या-यों इत तोर कयाप्ो का स्तर भी गिरता रया वयारि 
इनका निर्माग्ष तथा सरशरग्य उसी पतित समाज व हाय में जा चुदा था भाज भी 
इस प्रकार वा साहिय दणमाषा में वाजारूसाहित्यों कहताता है। जैन बवि वनारसों 
दास में प्रपती धाम $या 'प्रद्ध कया! में झयतो इशजाजों बाली जीवतचर्या (पु़उ) 
का पह्चात्तापपृूण उलेख करते 0 इसी प्रवार के [ मिथ्या ग्रयों का निदल्लर पाठ 
बरना धपन दतिक कायत्रम का एक प्रावः्यक संग बतताया है लगभग इसी समय 
गोस्वामी ठुतसादास हे वाा दे इस दुश्पमाग व बुरी तरह फरजारा घा- 

कीन्हें प्राइक जदनाननयाना। 

सिर धुनि गिरा सापि पछिताना॥ 
प्रायुनिक युग मे भी किस्सा तोवान्मना 'छबोलो भवियारों ध्रादि का श्रद्धालु पाठा 
प्रच्छा नवयुवक नहीं माना जाता। भ्रनुमात से जान पहता है. कि जनता को प्रवमष्य 
बनाने में इस प्रसार का जोज-सॉटिय सा सहायर' रहा है । 

अआल्रिक भापाभा। से से जितरा सम्द थ प्रवर्िक मतों स धषिक रहा है उतरा 

प्रारम्भिक साहिय इसी जाति का 'एद्धीडृत रूप है। बंगला सादिय के भादियुग में 
मग्रलवाव्यों के लिए जिन कथाप्री कौ कल्पना वी गई वे सभी समाज वी क्ाक-वयाएँ 
हू दाह्मगए तथा क्षवियों के स्थत पर मोटागर तथा “पदों गो नायब-पद मिल गया 
है? झौर ये लाग राज याप्रों बे वर बना टिये गये हैं. 'चंडोमगत! का नाथत' काल 
केतु व्याघ जाति का टै मनुष्य पयु का छरीर बदल लेता है भोर प'ु मनुष्य का मालत्र 
के भीवर प"पु का चित्र खाचत वे लिए प्रत्तीलता के भद्द तथां सेग चित्र सजाये गम 
है । पनुमान से जान पड़ता है कि भद्र समाज के विरोथ में इस प्रकार का साहिर। 
जान बूफकर फ्ताया गया था बयाकि इसी भरकार ब्राह्मण धर्त ब्राह्मण समाज तया 
प्राह्मणा विधारधारा की निशा वो जा सकती थी। जातकों में नायक प्राय राजा 
द्रया ब्राह्मयत मिलते ह परन्तु क्षत्री प्राय भहक्तारी एवं बराह्यण प्राय मूख पेट तथा 
लोभी बताय गय है । मगलक्ाब्या में देदी-देवताशा की पूजा ने करनवाते मनुष्यों बी 
दडस्वरप्र कप्ट डिलवाकर प्रन्त में चण्टी श्राटि का प्रनुयायी दिखाया गया है । जायसी 
के काव्य मे सिहलदीीप का युद्ध श्मण ठथा वदिक सस्कतिया का युद्ध है कुत्तामिसानी 
गाधवसेन अपनी फूल सी सुकुमारी पुत्री विसी भी झवदिक जागी को नहीं देता चाहता 





१ भसे कुकवि बनारसि भये । मिच्या प्रथ बनाये नय ॥ (घढ़कथा प० १४) 
२१ तब धर में बढे रह नाहिनत हाटनदनार ६ 
मधुमालती मंगावती पोभी दोय उचार ॥8 (मरद्धन्‍्घा पृ० २५) 
ई सरल बायला साहिय बू० ६१॥ कं 
४ बहो प० हृच ६ 


सूफी काव्य डर 


परन्तु प्रत्त: में कक भारकर उसको ऐसा करना पडा है, रत्तसेन-पद्मावत्ती-विवाह-खंड 
(दोहा १० से १३ तक) में पडित और रत्ससेन का शास्त्रार्थ इसो बात का है कि वेद 
बड़ा, है या माद झौर जायसी के प्रत्तेनिधि रत्वसेन मे माद को वेद से बढ़कर सिद्ध 
किया है, जिससे यह्‌ स्पष्ट है कि जायसी की परम्परा दक्षिण मार्ग का नाम लेने पर 
भी सथुर बच्चों से वेद की जड़ खोदले में लगी हुईं थी। 
महात्मा बुद्ध के निर्वाण-लाभ से त्रग्मभय २१० वर्य तक बौद्ध धर्म भारतीय 
अ्रभिजात समाज में भी आदर धाप्त करता रहा और झशोक के पुत्र गहेन्द मरे जम्बु- 
दीप के समीपबर्ती ंडों में इसका प्रचार करने के लिए सिंहल को अपना गढ़ बना लिया; 
अस्थु थेरा* तिष्य द्वारा वियोजित सगीति भारत में बौद्धधर्म की भ्रन्तिम (तीसरी) घमे- 
समिति थी, तदमन्तर फेन्द सिंहल पहुँच गया और झोप दो संगीतियाँ वही हुईं | *र- 
तीय बौद्ध अब लेका को ही घमेपीठ समभने लगे थेर, धार्मिक दृष्टिकोश के कारण 
सिहलद्दीप के विषय में उच्की कल्पना बडी अद्मृत थी । वे इसे धर्म तथा सुख का कैम 
स्वर्ग ही समझते थे । कालान्तर में उत्तरी-पश्चिमी भारत यंग अनभिजात समाज भी 
बौद्ध धर्में को भूल गया परन्तु लंका, दक्षिण देश तथा पूर्वदेश (बंगाल, झासाम, विहार, 
उड्डीसा, श्रह्मदेश) के प्रति उसकी चमत्काराश्ित श्रद्धा बनी रही । उसका विश्वास था 
. फ़ि धर्म की सच्ची परीक्षा तो सिहलद्वोप में ही होती है जहाँ की पदूमिनी कामितियाँ 
घर्मोपासकों को भ्रपनी कुटिल झलको में फेंसाकर एवं अपने चंचल श्रपांगों से वेधकर 
बर्म-ध्यूत कर देती है । वंगाल तथा कामरूप की मायाविनियों में मनुष्य को मेढ़ा आदि 
बना देसे की शक्ति तो झाज भी मानी जाती है । वौद्ध धर्म ते जब दूसरा रूप घारण 
किया तो सिद्धि कामी पुरुष को एक ऐसी योग्रिवी की खोज में रहना पड़ा जो प्रवत्व- 
कील व्यक्त के भ्रहकार को अपने ग्ाकर्षण के द्वाराचूर्ण करदे* प्रायः उत्तर-पश्चिम 
के सिद्धकामी महाराष्ट्र, दक्षिण देश, पूर्वदेश तथा सिंहल तक ऐसी योमिनियों की क्लोज 
में पहुँच जाते थे और किसी भी (प्रायः नीच वर्ण की) कन्या में उनको अपने काम की 


१. सद्दधमम संग्गह, पृ० ४र-ड। 

२९. तब थेरा रेबत से कहा--मित्र बुद्धघोष, जस्वृहीप में जिपिटक का क्रेबल भूल रूप 
ही सुरक्षित है, उस पर टीका तथा शआचर्यवाद यहाँ नहीं है, परन्तु सिहलद्वोप में 
सहेस्द् दस सिहली भाषा में रची हुई ससिहली दीकाएँ सुरक्षित है । उनको सम्हाल- 
कर और जाँचकर सगध की योली में उनका श्रनुवाद कर लो । 

(सद्द्धम्म संग्गछ, पृ० ७३) 

३- यू बिल फाइण्ड, इन दि डिलाइटफुल झाइलैण्ड आफ लंका, दि डिलाइटफुल छल 

* आफ दि फॉकरर । [सद्द्धम्म सग्गह, पु० ४७) 

४. इस प्रकार महएराप्ट्र देश सें उसझगे अपनी योगरिनी एफ दाल्येकार की पुत्री के रूप 
में मिली, जो उसकी श्रहुमूलक ससा के तत्त्व को शान्त कर सकतो थी'"'तत्काल 


ही शल्यकार की पुत्री को मुध्त दी | 
(ग्रिस्टक टेल्स आफ लामा तारानाथ, पू० द) 


ड्द हिंदी बाब्य झौर उत्तका सौरव 


चीज मिल जाती थी। इन वामिनियों के मुद्यावाम पद्मावती, तानावती,' मजावती 
झरालि रखे जाते थ और ऐसी वामिनी उस व्यक्तित वी 'पद्चिती' कहलाती थीरे, बह 
एक "ाबित थी जिसवो प्‌णत्र प्राप्त फरके सिद्धितामी ब्यवित्त शिव” बत जाता था, 
ओऔए फिर भूत-देत्ताल प्ादि से सेदा सेवर घनेव उमत्वार कर सदता घारे। जैन 
शचाओं में मश्तावत्ी, चाद्ावती, यणोमती, झोलदती, बॉतिमतों, कौत्तिमती, पुष्यवती 
ग्रादि नागरियों के तथा बौद्ध इतिहास में हसावती, रामावती, घथावती, द्वारावती 
झादिए नगरिया के नाम पाये जाते हैं,इ। तमरीजागरी नाम। में दही “मनुप प्रत्षत 
वा झाग्रह है जो जायती प्रादि के पद्मावती, नागमती, चम्पावतों, कौलादती, पित्रायती 
(घित्रवाली), पृष्पावती, बीमदती, ज्ञानवती, इड्ावती, मुगावती भादि में ज्योजवा-त्यों 
मिलता है। जायसी तथा उस्मान प्ादि सूपी बवियों ने दक्षिण देश वी प्रद्यसा बी 
है! थगाल का यज्ञ गामा है, तिरहुत, जगतापपुरी, गारक्षपुर प्रादि के प्रति श्रद्धा 
हिखयाई है। इस प्रकार ये सोव-क्याएं पात्रो क नाम स्थानों के भद्ृत््व, मत वी 
प्रतिष्ठा भादि के लिए भद्ाह्मणणा के प्रति ऋणी हूं, इनमें एवं बात प्राय पाई जाती 
है--पर्चिम के वर की पूज वी कन्या से जादी मिलता” झोर चित्र ऐसे समाज वा है 
जिसवी दूसरे लोगा न उपेक्षा कर दी थी। 

बोद़ा ने साहित्य में इतनी रवि न रखो ची जितनी कि जनों ने प्रौर जनांवा 
प्रयत्त भ्रधिक ठोस था वे प्राचीन इतिहास को भी भपते रग में रग सेवा चाहते थे, 
प्रादीन फचाप्रा णें उहाने ऐसा परिवतन किया कि घटनापो से जन सिद्धान्दा की गण 
भ्राने लगी । वस्तुत' जनों की इस प्रकार को कयाएँ भध ऐतिहासिक हैँ, उनमें प्रमुस 
त्ताम तो प्राय ऐतिहासिक ही ह परन्तु घटनाप्रो में साम्प्रशायित्र सिद्धान्ता का प्रति 
घए्टन जिया गया है* । राषापण की भ्रष्ठिद्ध षया जना ने भी लिखी है. जिपतमें पात्र 
तो क्षय वे हो ह परन्तु क्यानत्र में बढा परिवत्त न है, सीता मन्‍्दोदरी के गभ से उत्पने 
शाबरण की पुत्री थी जिसके विषय में ज्योतिषिया ने यह बतलाया कि यह पिता के नाश 
भा कारण बनेगी, रावए ने उससे छुटवारा पा लिया परन्तु जनक वो वह हल जोतने 

प्रिस्टिक टेहस ग्राफ लामा ताराताय, पृ० ११ तथा २३१ 

चही। १० १६--बहू उसको पश्चितो बन गई ॥ 
चही, प० ३द तया ३७। 
हिंदू कालानोज इत रि फार ईस्ट, प० १६६, १६७, २०२१ 
गुन विधान इच्छित के गुनो । (वित्रा० प० २६) 
पृष्व अपुदब देस येगाला | (चित्रा०, ५० १६१) 
पच्छिउ फर दर पृदवक बारी । जोरी लिखो न होइ निनासे॥ (जा० ग्र० ११६) 
दि जस डिल्ाइटड इन एडोरिए झाल दिश्वर रिलोजियस सम-स विद दि टलिग प्राफ 
स्टोरीज रिलोजियत झोर सकुलर, कर्वाटय दि लेटर फौर एजुरेटिंग जन डोकिटन 
एण्ड एक्सप्नोड्टेड पद इनहेरेंड इंडियन टडेम्सो दुवडस दि स्टोरी लिटरेचर । 
(प्राइत सेंग्वेजिज एफ्ल टिप्र कट्रीव्यूसन डु इंडियन वरूचर) 





जे & कद ग;ू लए लत 


सूफो काव्य हि 


हुए मिल गई, अस्त में मंदोदरी ने उसको पहिचान भी लिया था परन्तु रावण को अन्त 
समय तक न बतलाया । जैनों ने प्रसिद्ध ऋषि सारद को कलह-प्रिय' बनाया है जो कृष्ण 
के भ्रधिकतर विवाहों में सब्यस्थ वन जाते है । इस प्रकार जैनों ने एक ओर तो इन पर्ध- 
ऐतिहासिक चरित्त काव्यों मे इतिहास को उपेक्षा करके सस्कारजन्य भावना में परिवतेन 
करता चाहा है, दूसरी ओर प्रत्येक कथा को श्ंगारी रूप देकर उससे अपने सिद्धात्तों का 
प्रतिषादन किया है ।* सूक्ियों ने ये दोनों बातें उनसे सीखी, वे उतनी असिद्ध कथाओं 
को तो ले न सकते थे क्योकि उस समय तक ब्राह्मण घर्मे फिर से दृढ़ वतकर लोक को 
भी सारा पुराना इतिहास याद करा चुका था, इसलिंए नगरों तथा व्यक्तियों के नाम 
इतिहास से श्रानें लगे, और इस प्रकार वीरकाव्य की परपरा मे बैठकर सूफी के लिए 
अ्रपत्ते धर्म का प्रचार कुछ सरल वन गया | सूफियों ने हिस्बू-पुराणों के तामो तथा 
स्थानों को झपनी कथाश्रों में याद कर लिया है, परल्तुप्राय. प्रशुद्धियों के साथ; “गौरा- 
पाती” के साथ “हनुसंत-बीर” सदा ही दिखाई पड़ते हे, कृष्छ तक का घनुष ही 
आयुध है, राहु (राहुकेतु) तथा रोहु (मत्ध्थबेध वाली मछली) में जायसी मे घपला 
कर दिया है। ध्यान देने की बात यह है कि जैन-कथाओरो में पुरुषपात्र का मुझुय स्थान 
था, क्योकि वही सबको जीतकर अस्त में 'जिन' बन जाता था, परन्तु सूफियों ने घोद्धो 
की थोगिदी के अतुकरण पर नारी-पात्र को मुख्य स्थात दिया है क्मोकि उसी योगिनी मे 
असीम का रूप भलकता है । 
इन कथाओं पर बंगाली, बौद्ध तथा जैन साहित्य का अभाव देखने का अभि- 
प्राय केवल इनके सूधों को खोजना है । यस्तुतः उस समय तक ये कथाएँ “हिन्दुओं के 
ही घर फी” हो चुकी थी, और वीरकाव्य के लोक-साहित्य मे भी इनकी छाप लग चुकी 
थी | परदेश में रत्नों की इच्छा से भारत के सोदागर प्रायः जाते रहे है. प्लौर उनकी 
गृहरिएयाँ उसके विरह में विलाय करती लोक-भाषा के कवियों ते प्रायः देखी है, उनका 
सन्देश ले जाना पक्षियों का काम रहा है, “सन्देसरासक” में नायक व्यापार के लिए ही 
विदेश गया-था, ढोला-मारू की प्रसिद्ध कथा में भी नायक अर्थलोभी हो है, “वीसल- 
देवरासो” में राजा रत्न-संचय के लिए परदेश गया और राजमती को तागमती के 
समान ही विरह में कूरना पड़ा था; प्रेम का सन्देश भी प्रायः तोता, हँस या कोई दूसरा 
पक्षी ले जाया करता था, "पृथ्वीराज रासो” में एक चायिका भी प्मावती है। प्रेम की 
ये कथाएँ सभी देझ्ों तथा सभी प्रदेशों के साहित्य में प्रचलित रही है। जिनमें एक शोर 
३. श्री० रार्मासह तोमर : स्ववम्भू का रिटरोसिचरिड । (हिन्दी अ्रनुशीलन, चैत्र 
ज्येष्ठ, २००६) 
२. न चादौ सुख्धबुद्धोतां धर्मों सत्सि भासते ६ 
कामार्थ कथनात्तेम तेषस्माक्षिप्यत्ते सनः ध्रंदत (उपमिति भवश्रपंच कथा) 
हे. पाँच पाना पीपल उगियो भारूजी 
हो मरूली होगयो है घेर धुमेर 
माछजी ढोला थें तो चाल्या चाकरी ॥ 


श्प हिन्दी काव्य भौर उतरा सोन्दर्य 


तो प्रम के सम्मुख भीतिव [प्रय-सदय भादि) लाभा को तुच्छ बतलाया गया है, 
दूसरों प्रोर धरमौतिक लाभा (भान-सचय भादि) की भी पवहेलना को गई है, 
समझ्त विश्व प्रेम में डूबा हुपा है. इसके इस रहस्य को जानवर न तो हम भिथ्या 
चान की उपासता वरेगे भोर ने ससार की हाय हाथ में पिसते करेंगे, सोदाष्ट के 
उच्छू गराप घोर डितने मबुर शब्टा में कहत हैं-- 
मिथ्या छ ज्ञाउ प्रने फोगट छ पा पं 
इ्यथ प्रा जोवनना विखवाद हो, 
चाएा समझो ले साथा सत्य में ॥ 
प्रेष भोनो भाणिया प्रवासमां विचरजे 
प्रेम छ समष्टिनों सवाद हो, 
शारा समजीले साथा सत्य ने ॥ (सेणी धने वोजानन्द) 
रासो युग की कथार्मों में बोर तथा श्युयार रस का मेल द्वोता या ऊुतावी 
धामिर क्याओा मैं श्गार तषा शान्त वा सूफिया ने शगार, वीर तया गान्त तीनों 
को धोटकर मिला दिया है रास्ो क्थाभां में इतिहास का बडा महत्व था, घामिक 
कयाप्रों में दत्पना काफो थी सूक्या क॑ समय तक लोक ने दोनों को एक कर दिया 
रासो कपाप्ों के नायक क्षत्रो थे धामिक्त क्‍याप्ना के प्रायः व्यापारी, सूफ्या के 
नायुक क्षत्रा राजा हैं परन्तु उनके नाम श्षत्रिया के जसे नहीं ह--जायसी ने तो राजा 
रलसिह वा नाम सोदागरी बनाने के लिए “रलसेन” कर दिया है। धामित्र कयाप्रा में 
नायव' धादि का घमर घात में वन्‍ल दिया जाता था, रासो क्याप्रा में इसबी सम्मावना 
न थी, सूफिया में झपने मायक्ा का घम तो नहीं बदला परन्तु उनके विचार बिलकुल 
बदल ये हू । इन सूपी कान्या में लोक-साहित्य की परम्परा वा नवीन रूप मिलता है। 
विदेशी प्रभाव 


मुसलमानों के सस्कारों में इन लोब-कथामों के प्रति भवश्य कुछ घावषण रहा 
होगा झमथा इनका एकापिकार केवल उ्ीं को न मिलता, झन्य प्रादेशिक मापाप्रो 
में भी+ उस समय एक प्रत्तार की लाोक-वहानी मुसलमान सूक्यों मे ही लिखी । हम 
ऊपर वह चुके हैं कि प्राबीन काल में हो भारत को लोक-कदानियाँ प्रव भादि देनों 
१ बाल में सगमग डेढ़ दमन सुसलमातों ने इस प्रकार को परन्तु छोटी-छोटी प्रेम 

कहानियां लिखो ह मिनमें से झुछ के नाम ये ह--- 

मंघुमालार शिह्सा, सालतो-कुसुम-माला, काझ्चनमालार कित्सा, सखी सोना, 

यातिनी भान, बेहुत्ता सु'दर्ते खोर चद्धासी, चद्भावलिर पू थी 

न्‍ (प्रादोन बागला साहित्पेर कथा) ) 

पमाब में धब्दुल हकीम मे '्यूसुफ जुलेखा', झहमद यार से 'कामरूप कामलता', 

भलस्ख सलाह ने "विपुल्लन! इमाम यह ने वचउवदन' ध्रादि कहानियां लिखे ह 

“होर का लेखक बारिदगाहतो प्रसिद्ध हो है 





(एत इंड्जोडक्ान टु पजावो लिय्रेचर) 


सूफी काव्य ड& 


में जकर शिष्ट समाज में स्थान पा गई थी, 'अस्लिफ लैला' को अरवी कथाएँ संसार 
में प्रसिद्ध हे, शैली की दृष्टि से सूफियों की इन भारतीय कहानियों पर भो उनका कुछ 
प्रभाव जान पड़ता है । मसनवियों में कथा की रूपरेखा तो एक ही निश्चित" बनी हुई 
है कैवल नाम वदलकर थोड़ा हेर-फेर करमे से अनेक कथाएँ वन जातो हे, सूफी कथाप्रों 
में भी यही प्रवृत्ति ज्यों-क्री-त्पो मिलती है; एक कया की दूसरी कथा से इतनी अधिक 
समानता है कि एक काव्य दूसरे की मौखिक तकल जान पड़ेगा, किन-किन वस्तुग्रों का 
” बर्णव करना है, किस प्रवृत्ति से करना है, अश्रस्तुत को कौन सी सामग्री रखनी है-- 
यहूं सब मानो पहद्दिले से ही निश्चित था। पारिभाषिक शब्दावली का श्रयोग किया 
जाय तो इस प्रकार कह सकते हे कि हिन्दी के सूफी काव्यों में कथानक-हूढ़ियो (मोटि- 
पस्त) तथा झलंकार-छूढ़ियों का छाँटना अत्यन्त सरल है परन्तु उनका ठीक-ठीक उद्गम 
खोज मिकालना सरल नहीं । 
शैली की दृष्टि से अरबी कहानियों में मुख्य तीन विशेयताएँ है *-- जीवन का 
व्यापक तथा ओोजपूर्ण चित्रस, भावों की मधुरता तंथा ग्रहराई, झर कथाकार की 
कथा में भ्रस्वानुरवित जो प्रायः भर्यादाहीन बन जाती है। ये तीनो गुणा सूफियों की 
प्रेम-फहानियों में भी मिलते हे । जब सूफी कवि वर्णत करने वैठवा है तो उसको रुकने 
की भ्रावश्यकता ही नही, भर क्योंकि ये वर्णन घरेलू है इसलिए इनमें पाठक को 
रमाने की भी पूरी सामथ्यं है। कुँवर सुजान स्‍ासाद में चित्रावली का घित्र देखकर 
मोहित हो गया, उसको अपने तम-मन की भी सुधि न रही; जब जनता उसको देखने 
के लिए पहुँची तो उसकी दक्षा पर अनेक प्रकार की कल्पनाएँ करने लगी-- 
क्रोऊ कहे मृगी एहि श्लाई। होइ श्रचेत परा मुरछाई॥। 
कोठ कहे डा साँप एहि मढ़ी | सुर उदय लहूरि है चढ़ी ॥ 
कोड कहे प्रह्म राति कर भूखा । तांवरि श्राइ, रहिर तन सूल्ा॥ 
कोउ कही रेनि रहा एकसारा । क॑ दानो, कु चुरइलि छरा 0 
(चित्रा०, पृ० ३७) 
यद्यपि कवि इन चित्रों में कोई कमी नही रहने देता, फिर भी वह यह समझता है कि 
उससे न्याय नहीं हो सकता--अनुभव तथा वर्णन्‌ में बड़ा अन्तर है, दृश्य का जो भानन्द 
भ्रनुभव में है वह वर्णन में कहाँ सम्भव है ? * 
अरबी कवियों के समान सूफी कवियों ने मथुरता का ही विशेष ध्यान रखा 
है थौर लोक से वे भाव ही अधिक लिए हैँ जिनका सम्बन्ध हमारी सहज प्रवृत्तियो से 
है, भ्रबलील चित्रों की चर्चा हो चुकी है, दूसरे स्थलों पर भी ख्यंगार के घड़े सबल 
वर्णव हें-- 
१. श्री ब्जरत्तदास : उदय साहित्य का इतिहास, पृ० २३-४। 
२. प्ररेश्वियन नाइट स, ट्गगस्सलेटर्स फोरवर्ड ॥ 
३. भाँडों देखत हो बनें, रसना कहा न जाय । 
के जो ब्याहा जान सो, कं जो बरातहे जाइ ॥ (चित्रा०, पू७ २००) 


भ्रूण हिन्दी काब्य भोर उसका सौदय 


श्राजु पयन हों भाई पाहाँ॥ तुम्र न कत गवाह रस माहाँ ॥ 
घनि ॥ नन भरिदेखा पोऊ पिउ न मिला घनि सौं भरि जोऊ॥ 


4 4 > 
भीज हार चोर हिय चोरी । रहो प्रटूप बत नहि छोसी ॥ 
६ है भ्द 


चुइ-चुइ फाजर प्राँचर भी जा। तयहु न विउ रर रोदें पमोजा ॥ 
(पच्चा० गोरा-बादल युद्ध यातानपढ़) 


झरदी वहानियों वे श्रा“ययजनक तथा याहुस्धिक कार्यों वी पार विद्वाना वा 
उतना ही ध्यान गया है जिउता उनशे नम्नता की धोर | सूर्फ्यों ने हिलो को दाता 
ही वस्तुएं दी। चवित्राइला म भो प्रलाउद्दोन वे दोपरनद“य॑ के समान बुछ टेव' हू 
जो मढ़ी तव को सायव वर देत हू एंव ने श्रपनी माया से सुजान वो सोते हो सात 
कहाँ से बहाँ पहुँचा टिया राजप्ती ऐसे हू जो हाथी तक गो धपनी घाव में दवाकर 
भ्रावाश्व में उढ ताते हू भौर चार घडी में ही सात समुद्र पार जा सकते हू । प्रम के 
समान हा घन प्रभाव से वीमूत करने वाले मपदर तूफान झरबी कह्धानियों में भो 
हू तथा हिस्‍्ती बे सूफिया में भी । 
अरबी बह नियों वा प्रारम्भ जिस ढग से हाता है यहां ढदग इन प्रेम वहानिया 
में भी | खाई पड़ता है। भेटा वित्रा एक घती सौदागर था जिसओे' यहाँ प्रनरू 
दाम-दाधियाँ जलटगोत तथा ऊटदय परातु उससे फोई सतानन थी। एश 
रात्रि को उसने स्वप्न देखा कि उसके एक पुत्र उपन होगा जो घोड़ दित पीछे मर 
जायगा।. समय पूरा होत पर मेरा भाता श भुकको जम दिया तथ वितास 
पड्ति तपा ज्योतिषों छुलवाये ॥" सवम्रस्पन्त व्यकत्ित वी सस्तानद्वानत्रा फिर 
तप से सन्‍्तान प्राप्ति झ्राटि घटनाएं रामायण वालसे धाजतक भनोरजन का कारण 
बनी हुई ह परंतु इनके दीच जादुगर सिद्ध तया जोगिया को भरा जाना निशचय ही 
ब्रवदिक प्रभाव है जो भारत में भी चल रटा था तथा धरव म भी। माग्य भ्यवा 
विधिवो ऐसी घटनाप्रा के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।* भाग्य से भी ऊपर प्रगर 
कोई है तो नारी क्योरि पुरुष के लिए प्राय वही भाग्यविधात्री बत जाती है. बह जो 
बुछ चाहती हू कर लती है पुल्प का वर उसके सामन नही चनता? इसीलिए हरियया 
के समान श्रस्बी लखक न यह सम्मति दी है हि नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए 





३ पश्ररेविधत लाइटस भाग १ पुण १४३ ६॥ 
२ वही प० १६७ १६६ द्यादि। 
है प्रयत करने पर भो भाग्य में न तो परिदतन हो सकता है झोर न उप्तसे बचाव 


हो सकता है झोर सती जो बुछ चाहतो है वही कर जेतो 
उसको राक नहीं सकता (वही प० १३) है पुरष कुछ भी दरे 


सूफो काव्य 


बह नारी में सतीत्व तो मान ही वही सकता ।* इसी प्रकार भाग्य के सामने घुटने टेक- 
कर अपनी कहानी कौतूहल से प्रारंभ करनेवाले हिन्दी के सूफी कवियों ने नारी-जगतू 
को भरपेट गालियाँ सुनाई हेँ* जो उससे पूर्व हिन्दी साहित्य में कभी नहीं था। यह 
एक श्राइचयें की बात है कि सूफियों की नारी में वोद्ध नारी की परुप भावना भी है 
त्तया हिन्दू मारी को कोमलता भी, वस्तुतः हिन्दी में ऐसो योग विदेशी (भरबी) प्रभाव 
का ही सूचक है | 

अरबी कहानियाँ क्हरज्ाद ने अपनी बहिन को इसीलिए सुनाईं थी कि वे से 
लोग जगते हुए रात्रि काट सकें, इसलिए इन कहानियो का मुख्य उद्देश्य मचोरजन है, 
परन्तु लेखक में यह स्पष्ठ कर दिया है कि ये कहानियाँ सीखनेवाले गंभीर व्यक्तियों 
को बहुत कूछ सिखा भी सकती हे; सूफी कवियों का भी ठीक यही उद्देश्य था जिसकी 
चर्चा ऊपर हो चुकी है । भरवी कहानियों में एक प्रवृत्ति श्राशीर्वाद की भी है, लेखक 
स्थान-स्यान पर कहता चलता है--/ईशइवर उसको शपित दे, “अल्लाह तुम्हारा भजा 
करे, “इंश।श्रल्लाह' प्रादि; हमारे सूफियो का भी यही स्वभाव है; लोक-फहानियों का 
शर्त आाण भी यही होता है कि---“जैसा उनका हुआ। चैसा सब फा हो”; सूफी लोग इस 
शुभ कामना के साथ-साथ पाठक को या तो उपदेश देते हैं या चेतावनी -- 
(क) जिमि काहू फह होइ बिछोकू । जस ये सिले, मिले सब फोक ॥ (जा० ग्र०,१५४) 


२. स्री पर कभो भरोसा मत करो । (वही, पृ० १३) 
स्त्री वार कभी विद्यास नहीं फरता चाहिए। (वही, पू० १३) 
इस पृष्बी पर कोई भी सन्नी सती नहीं रही, श्रौर न श्रव कोई सती रहतो है । 

(बही, १० १४) 
तुलना कीणिए :-- 
रहो नास्ति, क्षण्ों बास्ति, नास्तिप्रार्थयिता मर: ॥ 7 
त्ेम भारद ! नारीरां, सतीत्वमुपजायते ॥ (पश्चतन्ने, मिन्नमेद”) 

२. जो तिरिया के काज न जाना । परे घोख, पाछ पछिताना॥ (जा० ग्र०, ३५) 
मूरख सो जो मते घर सारी । (वही, पृ० ५५) 
नारि-पेट जेहि भ्रंत नाहि, चारिधि गहिर गंभीर । (चित्रा० ७६) 
कहिसि कि महरिन्ह बुद्धि न रती । (वही, पृ० २३१) 

३. एइ सब नारी चरित्र के प्रधानतः “बौद्ध” झो “हिन्दु” एड दुदभाये विभक्‍त करा 
हंइया थाफे । चरित्रेर दृढ़ता चा परुषभाव देखलेइ एद सब नारीचरित्र बौद्धगनन्‍्घी 
एवं फोघलता देखलेइ इहारा हिस्दुभावापन्त बलिया अ्नुमित हुइया आसितेछे । 

(प्राचीन बांगाला साहित्मेर कथा, पृ० ३५) 

४- श्रल्लाह तुम्हारा भला करे, ध्यारी वहिन, हमको कोई नई सनोहुर तथा सुहावनी 

कहानी सुनाझो, जिससे रात्रि के वाफो घदे बीत सके | 
(अरेवियन नाइट्स, भाग १ प्‌ृ० २४) 
५. तुम्हारे कहानी बड़ो प्रदुभुत है“ “चेतनेवाले को वह चेतानेवएली है २ (वही, पू०२६) 


भर हिददी-वाष्य प्लौर उसदा सौन्दय 


(ख) तेहि कुल रतवप्लेन उजियारा | घनि जननो जामा झस बारा॥ (वही, २६) 
(ग) भाषता जा दिन मिले, ता दिन होइ अनद । 
संपति हिए हुलास भ्रति, कटि दिरहा दुख फर ॥ (माघवानल दामक दला) 
परन्तु कुछ बहानिया का प्रत्त कच क्या वी समाध्ति में ही हो जाता ॥ै, 
यद्यपि ऐसे झत में मो मधुरता की कमी नही है-- 
(क) झो दोउ प्रेम विदित होइ पएक । गश्रत वियाह दोड सग भएऊ ॥॥ 
(पनुराग बासुरी) 
(ख) गये सकल नप श्रपने घर को । मालति ब्याह गई सधुशर को ॥ 
(इंद्ाबत्ती) 
प्रादशिक् भाषाधा में भी सूकिया ने जो प्रेम-क्याएँ लिखी हैं उनमें यें सारी 
प्रवत्तियाँ ज्या का तया पाई जाती है इनमें मनोरमठा तथा यधुरता दोना हू परल्तु 
बज्पना की भ्रत्वामाविक्सा भी वम नहों, बगाल के प्रसिद्ध विद्वान थी दीनेचचद्र सेन 
मे इसीलिए यह कहा है हि इप काज्य को पटकर भरव तथा ,फारस की बहानियों वा 
ध्यान* घपन प्राप ही भा जाता है। 


पद्मावत 


हिंदो की प्रम कहानिया में सवद महृत््वपूण्ठ जायमी का काथ्य प्मावत! है 
जिसमें कान्‍्य सौप्ठद भी भोरो स बढकर है तथा सिद्धान्त प्रतिपादन भी । प्मावव वी 
कया के दा भाग हिये गये ह--मूवाद तथा उत्तराद पुर्वाद 'रलसंन-सवेति वड तक 
पूरा हो जाता है क्योंकि यहां तक प्राये भ्राते नायक सिड्धिलाम बर सडुंशल तथा 
सानद प्रपन देश में प्राकर रहने लगता हे उत्तराद का सूत्रपात राघवचेतन से ही है 
यति यह न होता तो कया भागे चल ही न सकती थी। पढित रामचद्र 'पुक्ल वा 
मत है कि पूवाद्ध कल्पित कहानी है भ्रौर उत्तराद का भाधार इतिहास है* ६ 

पूर्दाड में चित्तोड तथा सिहलद्ीप--> स्थान एवं रत्नसेन तथा पद्मावती -- 
दो रन मास के पात्र पुरुष हू । वित्तौड का वणन जायसी ने बिलकुल नही किया भौर 
भ रलसेन के विषय में हो रुचि बिखिलाइ है उसका अनुराण गैसघलदोव पदमिती रानी 
स ही है कारण हम ऊपर बतला चुरे हैं यह यागिनी को खोज का प्रभाव है। 
“चित्तौड' का नाम तो भारतीय समाज में उस समय भी उस प्रसिद्ध दुघटना के कारण 
प्रयेक व्यतित की जीम पर था भौर चतुर बचक उसका भरसकः लाभ उठाते थे-- 
कमी भी गल्प, क्या था कपना का सम्बंध प्रसिद्ध नामों से जोडने पर उसका महत्व 
प्रपने प्राप ही बढ जाता है, कादम्वराकार कवि बाण दण्डकारण्यान्त'पाति ध्राथमपद 
हा बणन परते हुए उसका सम्बध राम-सीता से जोडता घावदयक समभते हूं (काद 


5---->-------.0त.क्‍. 
१ एडकाब्ये (पच्चावती काय्ये) कल्पनार क्तक्टा झत्वाभाविक भ्राइम्वर झाछे, सेई 
सहले शत पढ़िरे-पश्ति आरब्य प्रो पारइयरेनेर गल्पयुलिर क्या सने हैय । 


वग्रमापा दो ० 
२ जायसी प्रषादती, भूमिका, ऐतिहासिक कक पे २२) । 0 


सूफो काव्य श्डे 


म्व॒री, कथापुख) । शुक्ल जी ने “रत्नसेत' को “रत्नसिह' या “रत्नसी' मान लिया है जो 
अनुचित है, राजपूतों कै नाम 'सिंह' पर होते हे, 'सिंह' का बिगड़ा हुआ रूप 'सी' तो 
हो सकता है 'सेन' नही; जायसी ते पात्नो के याम 'सेन' झब्दान्त--गन्धर्वसेन, चित्रसेव, 
सागसेन, केंबलसेल--सौदागरी प्रभाव से ही रखे हैं, जायसी के रत्नस्ेन में कोई भी 
'राजपूती भुण नही हैं वह ऐतिहासिक रत्लसिंह का व्यग्य-चित्र तो मासा जा सकता है 
. उसका प्रसिद्ध रूप नही; दोनों सामों में 'रत्त' छाव्द का उभयतिष्ठ होना उत्तता ही 
महत्त्वहीन है जितना कि जायसी का चित्तौड़' । 
पद्मावती” तथा 'सिंहलद्वीप' में तो उतनों भी ऐतिहासिकता नहीं मिलती ॥ 
ऐतिहासिक रत्तसिंह की रानी का नाम क्‍या था यह ठीक नहीं कहा जा सकता, हाँ 
वह जाति की" पत्मिनी प्रवदय थी, इसी लिए उसका रूप-सौन्दयं लोक-प्रसिद्ध था; जायसी 
ते भी एक पतक्मिनी नायिका का दर्णत किया है किसी रानी विश्वेप का नही --पद्मा- 
बती' तथा 'पश्चिनी' छब्दों की लोकप्रियता पर ऊपर विचार हो चुका है, यहाँ इत्तना 
श्रौर कहना उचित है कि जायसी ने इन दोनों शब्दों को जातिवाचक तथा पर्याववाची 
समझा है, भौर दूसरे प्रेमाख्यान लिखने वाले भी अपनी नायिका को पद्मिती बताया 
करते थे, पद्मिती नारी के साथ स्वर्गभोष्र उनकी उच्चतम अभिलापा थी-- 
(कर) घर-घर नारि पदसिनी, सोहहिं दरसच-रूप ॥ (जा०» ग्र॑ १४) 
(स्त) पदमिनि रूप देखि जग मोहा 0 (वही, २०) 
' (भ) वह हों लौनि, कि व॑ पदिनी ॥ (बही, ३४) 
(घ) जो पदमिनि तो मोरे, श्छरी तो कविलस ॥ (वही २०६) 
(8) सिंघल फे जो पदमिसी, पढे देहु लेहि बेग । (वही, २१७) 
(च) रूप खुरूप पदमिती नारी । (आखिरी कलाम, ३६०) 
(छ) इस्हावति है पदमिनी, रंभा तुर्ल न त्ताहि ॥ (इन्द्रावती ) 
जायसी के उपरान्त सफलता में दूसरा स्थान उस्मान का है, जियकी नायिका चित्ना- 
बली है, वह पश्मिनी तो नही है परन्तु उससे तनिक ही कम है अर्थात्‌ बह चित्रिणी है; 
कवि भें कदाचित्‌ इसीलिए उसका साम चित्रावती (भ्रथवा चित्रावली) रखा है | अभि- 
प्राय यह है कि शूफी कबियों की प्रवृत्ति से जान पड़ता है क्लि वे नामिका का वर्णन 
करने को एक मुख्य उद्देश्य समभते थे, अधिकतर ने अपनी चाग्रिका को पह्मिनी माना 
है, हां, जायसी ने उस जातिवाच्रक शब्द का उपयोग जनता को मुग्घ करते के लिए भी 
कर लिया था। 
प्मिती 'जातिवाचक' झ्तः कल्पित है, परन्तु 'सिंहलद्वीप' नहीं । 'सिंहल' शब्द 
के सुनते ही हमारा ध्यान उस द्वीप की झोर जाता है जिसको 'ज्ञका' भी कहते है । 
आाचीन काज में इसको 'ताजपरणणी' कहते थेरे । 'महावंक्ष/ में लिखा है कि राजकुमार 
2. पदिसनी चिलत्रिनि संखिती अरु हस्तिनों खखाति ॥ 
विविधि नायिका भेद में चारि जाति तिय जानि ॥ (भाषाभूषण) 
२. निसि दुख देखा चित्रिनी, रुव सिसि एक एक जाम ॥ (चिवा० ५०) 
३. लेक्चर्स भ्रान दि एनसेन्ट हिस्ड्री आफ इण्डिया, पृु० ७३ 


श्र हिंदी दाब्य और उसका सोन्दय 


विजय औौर उनके गांधी जद श्रयम वार उस द्वीप पर पहुँचे तो धक्रावट के बारण वे 
पथ्वी पर हाथ टेक्वर बैठ गय पिट्टी ताम्रवर्ण वी थी, उसके स्पण से उसवी हथे- 
जियाँ ताम्मपर्ण सी (तारे के पत्र जमे रगवाली) हो गई, इसीलिए उस द्ौप था नाम 
ताम्रपर्णी पड गया" सिहल नाम उस द्वीप के किसी गुणा पर भाधित न हाकर उस 
वश के माम पर है जिसमे पहले पहल उस द्वीप वी सोज की, वदाचित्‌ जम्बूद्वोपवासी 
उसको सिहल वहन॑ थे, भौर उपनियश बसाने वाले ये निवासी उसवो 'ताम्रपर्णी' । 
राजजुमार विजय का बग पिहल वहलाठा था 'वर्योंति वगराज की झाना से विजय 
के विता भिहवाह्‌ प्रजा में प्रावक उत्तन करने वाले झयने पिता सिंह वो मारकर ले 
प्राये थे ((सह+ल्-सिहल)२ ग्रस्तु 'ताऊपर्णी झा सलाम 'सिहल' हो गया | इसते' 
कुछ भाग “प्रोजद्रीप 'मुष्डद्वीव तथा नागद्ीप भी वहलाते थे ।३ इसके निवासी यश 
तथा नाग बतलाये गये हु । वभव तथा विलास का यह बेद्र था, भनेत साहसी नव- 
युवव वहाँ जावर स्पवती स्थियों तथा भप्रसर्य रत्नो के स्वामी वन जाते थे, दलपति 
का विधाह तो उस पर मोहित होत बानी यक्षिणी के साथ होता पा परन्तु उसके 
साथिया को भी पपने ग्रपने पट के भ्रनुसार दूसरी यश्विशियाँ मिल जाती थीं। राज 
कुमार पाण्ट्‌ बासुदेव स याती के वेश में गाव द्वारा सिहल पहुंचा, श्रौर पराक्रम टिख 
लाने वे कारण उसका वियाह उस भद्र कात्यायिनी वे साथ हो गया जिसके लिए 
समार के समी लोग इच्छुक थे (महावश प्रप्टम परिच्छट) | इस प्रवार वी क्‍या में 
पद्मावत वी क्‍या था प्राधार खोजा जा सकता है। पद्मावती का पिता फ्म-मै-क्म 
माप से ('यक्ष ने सही) गरव नसेत था उसके विलास तथा वैभव की बया सौमा, 
पद्मावती के रूप पर तीनों लोक वे मधुप मेंडराते थे, झत में जम्युद्ीप का एक राज 
कुमार स॒ यासी बन, नाव में बढ, वहाँ पहुँचा श्लौर भपना साहस दिसलाकर उस विश्व 
पु-दरी का पाशिग्रहणा कर सका । 

पष्लित रामचद्र शुक्न ने पद्मावती के रपर सौल्य बी बतमान शिहलिनियो के 
हूप से तुलना करने पर यह निश्चय क्या है कि जायसी का सिहल ऐतिहासिक शिहल 
मर्षात लक न होकर राशपूताने या गुजरात का बोई स्थान* होगा । जायसी ने स्वयं 
भी 'मिहत' को लक्ा' से भिल्‍्न कोई द्वीप माना है, सात द्वीप. के माम बिनाते समय 
सिंहल भौर लका का ग्रलग झलग उल्लंख किया है भौर घिहल के राजा की लका के 
राजा से तथा सिहननगर की लक्ानगर से सवत्र तुलना बी है-- 

लकदीप क सिला अताई। खाँधा रारवर घाट बनाई (पृ० १२) 

लक्ता चाहि ऊँच गढ़ ताका । तिरवि न जाइ, दोठि तन थाका । (प० १५) 





१ सहावत सप्तम परिच्छेद, छड ४११ 


२- यही, पष्ठ परिच्छेद छद ३२ ३३ तथा सप्तम परिच्छेद, छद ४२१ 
है भहावज्ञ १५२६, १५/१२७, १३ ४७ तथा २०१५१ 
४ बहों १/२१ २२ तया ह/८४। 


४ जायसी ग्रयावत्तो, भूमिक्त, ऐतिहासिक आधार, पू० २५३ 


सूफी काव्य श्र 


लेखा खुना जो रावत राजू। तेहु चाहि बड़ ताकर साजू ॥ (पृ० १०) 

झौर खजहजा अपवन साऊ + देखा सब राउन-अमराऊ 0 (पृ० ११) 

जायसी ने जो सात द्वीप भिनायें है उनका ऐतिहासिक या भौगोलिक महत्त्व है 
या नहीं, यह विचार नही करना, परन्तु यह निश्चय है कि इत सामों की जनता में 
काफी प्रसिद्धि रही होगी, 'कथक' इसीलिए इसका उल्टा-स्रीघा प्रयोग कर लिया करते 
थे । 'महावंद' के आधार पर इतिहासवेत्ताशों ते उन स्थानों की चर्चा की है जहाँपशोक 
के समय मेँ धर्म-प्रचार के लिए स्थबिर भेजे गये थे (महस्वंश, ढ्वादश परिच्छेद), जम्बु- 
द्वीप के 'प्रत्यन्त' सात देशों (अथवा द्वीपों) की सूची दी गई है, डा० लॉ के प्रनुसार! 
यह प्रचार-क्षेत्र उत्तर में गात्थार, दक्षिण में सीलोन, पद्िचिम में पश्चिमी समुद्र तट 
तथा पूर्व में लोआर बरमा तक फैला हुआ था। गिनाये यये स्थानों में से कुछ स्थानों 
के नाम जायसी के द्वीपो से मिलते है जैसे सरतदोप और स्पर्साभूसि, लंकदीप और 
लंका, दीप गस्‍्थल और गएधार, दीप सहिस्थल (या नहुत्थल) श्रौर सहिप्मण्डल-- 
सरनदीप तो स्वर्णद्वीप या स्वरणणंभूमि प्रसिद्ध है ही, गर्भस्थज गान्धारस्थल ही हो सकता 
हैं, झौर महिस्थल को तमेदा का दक्षिखत्र्ती प्रदेश भहिष्णण्डल मानना पड़ेगा; इसको 
इतिहास के इस मत' का भी समर्थन प्राप्त है कि झणोक के राज्यकाल में बौद्धमत उत्तर 
भारत में गली भाँति दृढ़ होकर पूर्व देश तथा दक्षिण देश में प्रवेश कर रहा था*। 
भ्रव जायसी द्वारा गिनाये गये तीव द्वीप और रह गये--जम्बुद्दी५, सिंहलद्वीप, और 
दियाद्वीप; 'जम्युद्वीप' के विषय में सतमेद को कोई स्थान नही है, 'सिंहलद्वीप” पर हम 
विचार कर रहे हे; 'दियाद्वीप! वच जाता है, इसकी स्थिति पश्चिमी समुद्र तठ पर 
मानती पड़ेगी क्योकि पश्चिम ही एक ऐसी दिशा बच गई जिसका कोई स्थान शेष ६ 
दीपो में नही झा पाया है---जब तक कोई चिद्गान्‌ू इस पर विश्षोप प्रकाश न डाले तब 
पक हम 'दियाद्वीप' को पश्चिमी समुद्र तट का द्वारका मान लेते है, वंग्राली कबियों से 
अपले मंगल काव्यों में पड्िचिमी तठ के लिए प्मुद्र यात्रा करने वाले बरिकों का उल्लेख 
किया है, और कवि कंकरा ने अपने चंडीकाव्य मे प्रन्य मुख्य स्थानों के साथ हारका 
की भी सगौरव चर्चा की है । 

स्िहल को पहिचानने से धुर्वे ऊपर के विवेचन से परिलक्षित दो निष्वार्पों को 
ध्यान में रखना आवद्यक है -- अ्रथम यह कि लोककथामो में 'हीय' शब्द का अ्रथें 'समुद्र 
के बीच में निकला हुमा 'स्थल नही है, प्रत्युत किसी भी भूमाय को “द्वीप! कहा जा 


१. ज्योग्राफी उफेंफ ब्र्ल बुद्धिस्स, पृ० ६० [ 
२. शुद्धिक््म एण्ड ब्शोक, पू० छह । 
३. शुक्लजी ने लंका श्रौर सरतदोप फो झलग-अलग सामने पर ज्लापत्ति को है जो 
श्रनुचित है, वीद्ध इतिहास में इतको अलग-झलग साला गया है । 
(दे० जायसी ग्रंथावली, सिंहलद्वीप-बर्णवखण्ड, फुटनोट १) । 
४. सहाबंश, द्वादश परिच्छेक, फुडनोद ३ ६ 
» बुद्धिज्म एण्ड भ्रद्मोफ पु०, ७२॥ 
६ दोषो४स्जियामन्तरीप॑ यदन्तर्वारिएस्तदल्‌ । (अमरकोद:) 


रू 


श्दू हिंडी प्राव्य घोर उसका सोदय 


राहता है--भूखण्ट, देर, प्रदेश, नगर तया द्वीप धब्द एक ही भय मैं भयुवत हुए हू। 
द्वितीय यह वि जम्बुद्वीप के दि तथा पूदर में मारतीयों के जो उपनिवे वर्स धे 
उनमें भारतीय सस्द्ृति वी इतनी अधिक छाप थी दि मुख्य-मुख्य नगरों तथा नरियों 
के सारे नाम भारतवप के ही रव लिए गये थे--डा० भाण्डारक्र ने चार मधुरा 
नगरो का उल्लेस किया है, ब्रह्मदेश में दूसरा भारत बचाने का तो सफ्त प्रयन हुमा 
ही बौद्ध मत के भारत वाष्म स्थाना वी भी ज्यो-की-या भरावृत्ति हो गई* । यदि भारत 
के वायुटव इृष्ण का सारा जीवन घिहलराज पाण्ड्वासुदेव के दौद्ित्र पाण्डकामय बे 
जीवंत में प्रतिविम्वित मिलता है (दे० महावरर नवम परिच्छेद), तो मिहल के बताश 
आदि विहार तथा पनुराघपुर झादि नाम भी ब्रह्मदेश में पाये जाते हूं । 
अशोक के जीवत-वाल में निथ्य स्यविर द्वारा नियातित तृतीय धम सगीति 

आरत में बोदमत मी प्रन्तिम सभा था इसवे उपरात उत्तर से धीरे धीरे वौद्धमत वा 
लोप हान लगा, साथ ही उसका लका में उतता ही प्रभाव बढ़ने लगा । लका का घम 
भ्रधिवः कट्टर था, भारत में जहाँ महायान को अधिक भाश्रय मिला वहाँ छपा में हीत 
यान को झौर पूष के देशों में लका का प्रभाव अधिव था परन्तु उत्तरन्यूव के देशों में 
भारत बा । जद लक में भी घम का भण्ण लडखदाते लगा तो उसका एक्मान्र गढ़ 
सुदूर पू का अहाटेण हा वत यया--जो जोड़ा एक समय जम्बुद्दीप में था, फिर किसी 
समय छिहल में रहा वह प्रव ब्रद्मनश में प्रदाता फत दिखलाने लगा | सातवीं शताब्दी 
से हो ऐसे प्रामाशिक उन्लेख मिलते ह जिनके स्‍्रगुमार जम्बुद्वीी तथा लकाद्वीप के 
बोद्ध विद्वात्‌ विशप भष्ययन के लिए ब्रह्म” जाते थे। सातवीं शतार्दी में मालदा के 
अ्ध्यापर काझ्चीवासी घमपाल तथा ग्यारहरी धताली में बगाल के प्रतीस दीपावर 
बौद्धमत के विशेष प्रध्ययत के िए इन पूव देशा में गये थे, भसिमिदसपुर के राजा 
भनिरद्ध८ (पयु १०७७ ई०) के शासन को तो स्वण-युग कहा जा सवंता है ॥ इघर 
भारत मैं ब्राह्मण धम फिर से जाग उठा था भौर जिलित समाज बौद्धमत को छांड 
चुका था, छठवी शताब्दी से ही वे> शास्त्रों की दुराई दी जाने लगी या*, घौद्धमत या 
तो कुछ विद्वारो में बन” रह गया या निम्नस्तर की जनता में बिखरा हुप्रा । यह जनता 
धम छा केद्र प्राज भी भारत के वाहर डिसी द्वोप को जानती थी, भोर धुतरियरम्परा 
से उ द्वीप का नाम इस जनता में स्विहल था। लोक-साहिंत्य में सिहलद्वीप इसी भर्थ 
में प्राया है दिल्‍्दी तथा चगाली वी प्रधिवत्तर लोक-क्चाएँ घिहल के बिना चलती ही 
नहीं यहाँ ठव' कि रामरया में भा बगालियो ने दग्रष का विवाह शिहलराज को पुत्री 

१ लेक्सस शान दि एन्सेट हिस्ट्रो श्राफ इण्डिया, प० १२॥ 

२ हिन्दु कोलोनीन इन दी फार ईस्ट, पृ० २१४ तथा २१६। 

ई प्रेटर इडिया,प० ५६ ५७ ३ 

हिंु ओोलोनीज इन हि फार ईस्ट, पु० ५ । 

४ हिन्दु कोलोनीज०, पृ० २१० २११ ॥ 

४ मश्यशालीत धप्त सापना, प० ६ १०। 

६ प्राीत बग साहित्य, झृत्तिदात्त, पु० ६४॥ 


सूफी काव्य भर 


से करा दिया है। इस प्रकार यह निडचय है कि जायसी का धर्मेद्रीप प्राचीन सिंहल 
(लंका) न होकर नवीन सिहल या सिहलाभात्त (ब्रह्मदेश का कोई भाग) है । 
पंडित रामचन्द्र भुक्त्र ने सिंहल की स्थिति राजपूताने या गूजसत में मानी है, 
श्रो कालिदाक्ष राय ये भी दशरथ की ससुराल वाला सिंहुल' लगभय वैस्ता ही कोई 
स्थान चतलाया है, तथा डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार सिहलदेश या त्रियादेश 
हिमालप के चरणों में छियत तायों का कोई प्रसिद्ध परीक्षा-स्यान है ।* परन्तु जाथसी 
का सिंहलद्बीप इन तीनों स्थानों में से एक भी नही है, उस तक पहुँचने के लिए प्मुद्र- 
यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, वंगीय लोक-कहानियों में भी समुद्री मं से हो सिंहल पहुँचा 
जाता है। 
जायसी ने जम्बुढ़ीप से सिहलद्वीप पहुँचने का समुद्री मार्ग वतला दिया है। दण्ड- 

फारण्य से दो मार्ग सामने झते है --एक सिंहल जाते बला और दूसरा लका के पास पहुं- 
चाने वाल! ) संका बाले मार्ग को एक भोर छोड़कर उड़ीसा में समुद्र-तट पर जा निकलते 
हैं? । बंगाली कवि बंशीदास के ग्रतुसार धिहल जाते समय एक ओर कॉलिंग भर उत्कल 
देवा रह जाते है दूसरी ग्लोर दक्षिण का सेतुवन्ध रामेश्वर और कनकलका सामने दिस- 
लाई पडती है ।* कविकंकरा मुकुल्दराम के श्रनुसार सेतुबत्थ को एक शोर छोड़कर 
जब घनपति ते दूर से लंका के प्रासादों को देखा तो पूछा कि सिहल कितनी दूर हैं ? 
फिर शाक्षि-दिन चलते रहने के उपरान्त वे कालीदह (गंभीर सागर) को पार करके 
सिंहल नगर के मिकट प्रा गये ।* रत्वसेत के लौठते का भी जायती ते ऐसा ही वर्णव' 
किया हे-+ 
१५ यॉगाली कवि सिहल-राजकन्या प्ंगे दक्षरथेर बिबाहु वियासिहल आर लंका जे 

एक नय तहांई घलियाछेन । एड लिहल भारतेर सध्प्रेइ एकटा भ्रदेश, सृगया 

करिते-करिते जेखाने पैंछावो जाय । (वही, बही, वही) 
२६ नाथ सम्जदाय, पु० ५५, तथा पृ० १६७१ 
३. परे आ्राह बन परवत माहाँ । दंडाऊरन वीक बन जाहाँ ॥ 

एक वाद गई सिंघल, दूसरि लंक समीप ॥ 

श्रागे पाव उड़ेँसा, बाएँ दिसि सो बाद ३ 

बहियावरत देइ के, उतर समुद के घाट ॥ (जोगी खड) 
४. कलिग उत्कल देश डाइने;युइ्या | 

सेतुबन्ध रासेश्वर राखिया दक्षिणों 

सम्मुखे कतक लंका देखे ततक्षसोें ॥ (मनसा मंगल) 
५४. सेतुबन्धु सदागर पश्चात्‌ करिया 

डूर हैते देखे साथु लंकार मबाल ॥ 

अरलंध्य सागर डासि चासे नाहि स्थल ॥ 

प्रथिक्त जिज्ञासे कत मोजल सिहल ? 


श्द हिंदी वाब्य भोर उसका सी देय 


श्राघ रामुद ते आय नाटीं। उठी बाउ श्राँघी उतराहीं ॥ 

बोहित चने जो चित्र ताके | भय कुपय सर दिस हाँसेता 

महिरावन क रोढ़ तो परी । कहहु सो सेनुवध बुधि छरी ५ 

(देन यात्रा खढ) 
जगनाय कहें देखा भाई। भोजन रौंपा भात विकाई ॥ 
(लश्मी समुद्र खड़) 
इन बसों स यह रपष्ट है वि (६) समुद्र यात्रा बे लिए उड्ीसा में पुरी" वा ब7र- 
गाह एक सामाय स्थात था (२) सदुवघ सथा लका बी दूर से देखकर माग वा 
प्रनुमात लगाया जाता या (३) पूर्दी समुद्र में जिस शोर लक है उससे दुसरी 
प्रोर मिलव का माग है. (४) तथा जौ स लक दिखाई पड़ती है बर््ाँ से गिहत 
आधी से कम दूर रह ,जाता टै--जानवाल के मन में धय बेंघ जाता है कि झब पैंछ 
ही टिों की प्रौर वात है। इस प्रकार धिहत दिणी बरह्शारेश वा बोई समुद्रतह्वर्ती 
अ्रमिद्ध स्थान है. वगीय >विया ने जिसको झपनी कविता में पृष्व देश कहां है भौर 
बगीय विद्वानो न जिसको बौद्ध मंत्र या केद्व निम्नद्रह्म' माता हैं १९ इतिहास यह 
बतलाता है कि उत्तर ब्द्मगेश की प्रपेला दस्तिंण ब्रह्मगेश में भारतीया वा झाता 
जाता भधिक् था और व समुद्री मा से ही जाते थरे | 
स्वणद्वीप था स्वृजभूमि नामा वा प्रयोग बड़ प्रनिश्चित भय में होता पा 

सुदूर पूव के सभी देशा के लिए भी इस नामो का व्यवहार था तया प्रदेश विषप या 
विश प्रेणा के लिए भी । सभव है जावा वो कमी यह नाम मिला दवा, बयोति एक समय 
इसरा साउतातिह प्रमाव सवत था यह पहने हीनयान तथा फ़िर सहायात का केंद्र 
बन गया था सुमेद्द पद्रत यही खोजा जा सकता है दया १३ेवी दाती में यहाँ का 
हिहसारि राज्य बड़ा हासतिशाली पा । तब सिहल की खोज ह्ा,इनन्साग द्वारा दिये 
गय मात्र राज्य के सीमा प्रदेशा का झाश्वय तेते हैं दिय्रे गये ६ तामो में से प्रथम को 

राजि दित चले साधु तिलेक नाहि रहे ॥ 

उपमीत घनपति हैता कालोदहे। 

वाह दाहू बलिया डाकेन सदापर | 

निकट हुइल राज्य विहुल नयर ॥ (चडोकाज्य) 
१ बंगोय कवि भी पुरे से हो अपती समृद्र यात्रा प्रारम्भ करते हू । 

(प्राचीन वेगाला साहि येर बया, सेक्ाले वांगालीर वारिज्य पृ० ७७)॥। 
चॉगालार पूठ्बदेन! बलिते ब्रह्मदेशकेइ विदश्वयत तिम्नब्रह्म चुझाइतेछ जाति 
विच्यरहोन बोडगए के नियाइ बोष होइ कवि्लेद करिया दतिते छनजे सब 
जाति एकाचारो नाहिर भाचार । (वही बही वहों पृ० दंड) 
इण्डियन कोजोनिस्टस स्टू बेंट वाइ रीटु लोग्रर वर्मा घर फ़ार लाजर इत नम्बर 
दन दौन रुहू प्रोसोडड याइ शिक्रिल्ट लंड रूटस दु अपर वर्मा 


(हिंद बोचोतीज० पृ० १६५) 
४ हि्बु रोपोनोज० पूृ० ६६ से ६५ सका 


सुफ्ती काव्य श्द 


आजकल श्री क्षेत्र समझा जाता है,' यह दक्षिण ब्रह्मदेश को समुद्र-्तटवर्ती प्रसिद्ध 
शजधानी : थी, जिसमें पहले हिंदू संस्कृति का केन्द्र था और फिर राजा अचिरुद्ध की 
कट्टरता के कारण ११वीं झती में बौद्ध मत की सांस्कृतिक पीठ बत गई । जायसी का 
सिहल यही श्रीक्षेत्र जान पड़ता है । श्री राहुल सांस्कृत्यायन ने श्री पर्वत ताम के एक 
पिद्धिपीठ की चर्चा की है? जो वज्जयानी सिद्धों का केन्द्र था, यह दक्षिण में था, बया 
आइचर्य है कि भारत से वौद्धमत के साथ यह नाम (ओपचंत या बच्चपर्बत) भी दक्षिण 
बह्नमदेश में अपने गुरणों को ले नया हो, प्रौर ब्रह्मदेश के पुराने श्रीक्षेत्र में भारत के इस 
श्रीपंत के भुणों की कल्पना उस पिछड़ी हुई जनता ने कर ली हो ? डा० ह॒जारी 
प्रसाद हिवेदी स्थीदेश, त्रियादेश तथा सिहुल को एक मानते है, व्या श्रीक्षेत्र को स्त्रीदेश 
(स्त्रीक्षेत्र) या सिहल मानने में इससे झ्िक कल्पना की झ्रावश्यक्रता है, विज्वेषतः उस 
परिस्थिति में जब शेप सारी बातें वहां मिल जाती हों ? 
जायसी के सिंहुलद्वीप मे दो श्र बातों पर भी ध्यान जाता है। प्रथम दो यह 
कि जायसी ने बार-बार उसकी लंका से तुलना की है, जिश्नका श्रभिप्राय यह है कि श्िहुल 
का भ्रादक्ष जम्बुद्वीप की भ्रपेक्षा लंका अधिक है, अर्थात्‌ लंका का महंत््व कम होने के 
साथ सिंहल का उत्कर्ष हुआ और क्योंकि यह उत्कप॑ बौद्धमत सम्बन्धी ही था, इसलिए 
सिंहल को लंका के उपरान्त प्रसिद्धीभूत्र धर्मस्थल सानना पढ़ेया । दूसरी बात यह कि 
जायसी ने सिहली हाथियों की बड़ी प्रशंसा की है (सिहलद्वीप-बर्ण न-खंड, दोहा २० से 
२१ तक) जो स्वयं सिंहल के ब्रह्मदेश में होने का प्रमारः है 
जायसी के सिंहललद्वीप के साथ कदलीवन या कजरीबन (या कदली देश) को 

वाम भी प्राय: लिया जाता है। बगाल की गोरक्ष-चिजय कहानियो मे यह अप्ंग बड़े 
महृत्त्व का है कि जब गोरक्षताथ के गुरु मीननाथ कदली देश की कामिनियो के जाल में 
फेस गए तो गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया था। गोविस्ददास (१८वीं शर्ती) ने 
अ्रपने कलिका-मंगल-काव्य में इस घटना का इस अ्रकार उल्लेख किया है-- 

सौननाथ नासे छल एक महायोगी । भाव जानिते तेह हइलेत वेरागी ॥ 

शतेक कामिलो लेया कदलीर बने । प्तिरसे अनुक्षोस हैल बिने दिने ॥ 

भोरक्षवाथ परम योगी मोननायेर झिझ्य । नाता मत्व करिलेक गुरूर उहू इध ॥ 
जायसी से ज्ली परम्परा के अनुसार 'कजरीबन” की कथा का संकेत किया है परन्तु 
गोरक्षनाय के श्रसंग में मही, गोपीचन्द या भव हरि के ही प्रसंग मैँ-- 

(क) जौ भल होत राज झो भोग ॥ गोपिचन्द नह स्ताघत जोगू ७ 

उन्हं-हिय-दीठि सो देख परेबा | तजा राज़ कजरी-बन सेवा ॥ 
(जोगी खण्ड) 





३. बही, चही, पृ० १६७-१६५। 
३. साउय इंडियन इन्फत्यूऐन्सेज इन दि फरार ईस्ट, पृ० १३ तथा १४॥ 
है. पुरातस्‍्व-निबन्धघावलो, वच्त्यान और चौरासी सिद्ध, पृ० १४१व 


द० (हिसदो-पाग्य भोर उतरा सौखद 


(७) जातों झहि ऐोपिय'द जोपी । वी रो झाहि मरयरी दियोगी ॥ 
थ विगला पए बजरी झरत । ए िघण आए केहि फारत ? ॥ (बगत छड) 

बसतुत जायसी की दृष्टि में वदलीवन भोर दिहसद्गीप दो मिल मिसन समान 
हूं, यह सम्मव है वि दोता दवा घामिद परीक्षा मे बेद्ध रह हाँ, परतु दोता का एव 
ही ने समभना चाहिए । हि 

मह पूछा जा सकता है कि कया सचम्रुध्र जायसा मे मात्र में इस स्थानों को 
भगोलिकता भी थी। उत्तर निश्चय ही निपधारमकः होगा। जायसी भर उतरीं 
परम्परा ना इन स्थाना से सुना-सुनाया परिचय था, ये वगीय लावन्यवियां ने समान 
भी नहीं माने जा सकते जो समुदजीवी लोगा के ही बीच रहते थे ॥ समुद्र तथा तद्निप 
सब सान जायमी प्रादि वा पूर्वी छोर बहानिया (बगोय खोव-्दपब्या) « प्रगाव मे ही 
विल्ला होगा इसीलिए दाह नाम ग्रादि विश्वसनीय नहीं ह्‌ परत बणमों वी सचाई 
पर सददेह नहीं शिया जा राकता । वस्तुत जायसी वी दष्टिस सो उनेता मिटुलद्वीप 
बेल कलाशा है--गिहलद्वीप झाहि कलासू । यदि 'प्राखिरी पलाम मे यणनीं से 
तुलना बरते हुए रत्नसेन वी घिहल यात्रा पर विचार क्या जाय तो यह रहरय भी 
स्पष्द हा जाता है । 

पद्मावत के पूर्वाद्ध में ( पर ऋतु-बणव-सड तब दे २६ खड़ा में) प्रलय तक 
वी कहाती प्रतीक रुप में वही गई है। रत्मेन प॑ पम्वर का भ्रतितिषि भूपी गुर (या 
झवय पैगम्बर) है, सोलट सहसस राजकुमार उसके धनुयायी हू जो उसके रास्ते पर 
ईमान लाते ह समुद्र वा हिनारा ही इनक का प्रारम्म है माग के सात शापुद्र नाना 
प्रकार वी याठनाएँ हू। घस्ल में घिहल वा सुख स्वग भोय है, पावती बीबी फातिमा 
जान पड़ती है क्याि उसी वी दया से राबव उद्धार होता है. ताठे बाग बचने कुरान 
का उपटेट था। इस प्रकार रसूल के कलाम पर ईमान लाने वाले सूती मुरतिद के 
प्रनुयाया झनेर यातनाग्रा के सहने क बाद प्रल्त में घखड़ स्वगभोग को प्राप्त करते हूं, 
और नेप सारे लाग नरक दु डो में पडे परे सडते रहते हू ॥ प्रेममथ पर चलने वाला 
उस मांग को भ्राप्त करता है जहाँ मत्यु तो है हो नहीं केवल सुख हीनसुस है. भौर 
जहाँ जाकर फिर लोटना नहीं पड़ता १ पहले पाँच समुद्र मत्यु से पूव वी परिस्थितरियाँ 
हू ओ इनमें डूब जाता है उसका उद्धार नहीं हो सवता। खार समुद में ससार वा 
तिरूकार है इसको वही पार कर सकता है जिसके हृदय में 'सत * है खीर सम्रुद में 
भोग का झाकपग है यरहिं मन फंस गया तो योगम्रप्ट हो जाठा है, दि समृद्र में 
प्रेमाश्नि है इसकी जलन व्यद नहीं जानीई उत्तिे समुद्र में प्रेम बी तश्पन है*, झौर 
१ प्रेम-पथ जो पहुँच पारा। बहुरि न मिल झाइ एहिछारात 

तेहि पादा उत्तिम कैसासू | जहाँ न मोचु सदा सन ॥ (बोहित खड ) 

सत साथो सत फर सस्ारू | सल खेइ लेइ लव पाद ॥ (सात सपुरु खड) 
सदुझा चाह दरब झी भोगू । पथ भुलाई बिनास जोगू ॥ (वही) 
दि समुद्र देखत तस दाघा। प्रेमक लुद॒घ दगघ थ साथा ॥ (वही) 
तल्फ तेल बराह जिसि, इमि तलफ सब चोर ॥ (वही) 


अब न आण नए 


सूफी फाव्य ६१ 


छुय प्रमृद्न में प्रेमोन्याद है! जिसके कार ही सिंहल की यात्रा की जाती है। इसके 
प्रनन्तर किलकिला समुद्र आता है जो मृत्यु की यात्रा है, यह प्रलय का दृश्य है जिसको 
देखकर होश-हवाश उड़ जाते हैः, इसी ऋवसर के लिए गुरु की विशेष आवश्यकता 
को है (४ इस 'पुले सरात” का चित्र जैसा पद्मादत में है वेसा ही 'आखिरी-कलाम' 
में भी--- 
(क) इहू समुद्र-पंध मेझघारा। खाँदे के अ्सिधार निनारा ॥ 
तीस सहस्र कोस के पाटा । अस साँकर चलि सके न चाँदा 0 
खॉर्ड चाहि पैसि बहुताई | बार चाहि. ताकर पतराई॥ 
परा सो गएउ पतारहिं, तरा सो गा फविलास ॥ 
कोई बोहिंत जस पौन उड़ाहों । कोई चसकि बीजु जस जाही ७ 
कोई जस भल घाव तुखारू । ह 
कोई रेंगहि जानहुँ चाँदी । कोई टूदि होहि तर साटी ॥ (पद्मावत) 
(जज) तीस सहूत्र कोस के बाटा । श्रस सॉँकर जेंहि चले न चाँदा ॥ 
बारहु तें पतरा अस झोता। खडग-घार से अ्धिको पैवा ॥ 
जो घरमी हो संसारा । चमकि दोजु श्रत जाईहि पारा ७ 
बहुतफ जानों रेंगहि चाँटी । बहुतक बहै दांत धारि साँठी ! (झा० कलाम) 
यदि यात्री नरक-कु'डों में गिरने से बच गया तो अब अत्तिम प्मुद्र मानसर 
में श्राता है, इसको 'मातसर' क्यो कहा गया, इसका उत्तर भी “आखिरी कलाम” में ही 
गिलेगा--यह दूघ भौर पानी को अलग-अलग करने का स्थान है“, यहाँ हमारे कर्मो 
को ध्याय होता है । जब बीवी फातिमा की दया से सबका उद्धार हो गया तो रसूल 
भ्रौर उसके अनुयायी सुगन्धित जल से महाकर संज-बजकर ज्योगार के लिये बैठे, सबके 
बीच सुहृम्भद ऐसे लगते थे जैसे बरात के बीच दुलहा बैठा हो5, दुलहा मुहम्मद भौर 
दुलह रत्ससेत में कोई भेद वही है; जिस प्रकार पद्मावती के अनूप रूप को देखकर 
रल्सेन तन-मन की सुध्ि भूल जाता है उसी प्रकार परम ज्योति की भजक पाकर 
रसूल मूच्छित हो गया । स्वगं-भोग का वर्णन दोनों स्थलों में एक-सा है, इधर हूरें है 
उधर पश्चिनियाँ हे--आागे चलकर हूरों को 'पद्मिनी' कह दिया है, सिहल की कामि- 
मियाँ तो श्रप्सराएँ थी ही । रत्नसेन को वरात्त तथा रसूल का जलूस बिलकुल एक-से 
दही है, जिनको देखने के लिए भप्सराएँ वस-ठनकर भरोखों में आ वेठती है । जायसी 
नॉी----+----+---- 


१- जी लेंहि पिये सो भाँवरि लेई । सीस फिरे, पय पैगु से देई ॥ (वहीं) 
२. भेपरले विय्राना जबहीं । (वही) 
है: में ओसान सबन्ह कर, देंखि समुद्र के वादि 0 (वही) 
४. एड्ी ठाँब कहें गुर संग जीजिय ॥ (सात समुद्र खंड) 
५. चीर छोर हुंत काढ़व छानी | करव निनार दुघ औ' पानी ॥ [झा० कलाम) 
६. ऐसे जतन जियाहूँ, जस साजै चरियात | 
इलह जत्न मुहम्मद, बिहिस्त चले बिहंसात ॥५३४ (वही) 


हर हिदी-कास्य और उतरा सोन्दय 


ने विहिस्त' को 'फलास वहा है और सिदसद्वीप वा भी, दोना में सात मे प्रासाई 
हू वही प्रगर, कपूर, क दूरी बी चहत पहत वही राजडुमारी मुदती परश्चिनियों गे 
साथ भोग विलास वही दरोर की सुबुमारता और रुप गा भपूव भालोझ !! 

डाग प्रवार यह हपष्ट है कि स्पूल रूप से जायसी या छिद्न सोदणरम्परा में 
प्रसिद्ध दक्षिणी बहाटेश वा वमव-सम्पन भौर पमन्यत बोई समुद्रतटवर्ती परदे” है 
परन्तु गू*्म दृष्टि स वह इस्लाम परम्परा का स्वग है जो रसूल फे प्रनुषायियों दा 
सुरशित स्थान बहा जा सक्रता है। 

पश्मावत वा उत्तराद्ध भी ऐतिटासिक नहीं है। बोई भी काज्य उस समय तब 
ऐनिहामिक नहीं पहा जा सबता जब तह कि उसमें ऐतिहासिक वियार-घारा सुरशित 
न हो, पट्भावत में रत्नमेन ठथा क्‍झवराउद्दीन प्रवव्य पिलत है परन्तु न रत्मस्ेत में राज 
पूनी रबत है ने झताउद्दीन में घलाउद्दीनत्व। यदि जायसी ने रत्नगिह ये प्रम्रिद्ध व्यवितर्व 
में जान-यूभकर परिवतन किया है तो यह फवि वी चनुदारता है, रत्नतेन तांते वे 
पूसलामे में भा जाता है मागविलास में भ्रपना वत्तव्य भूल जाता है, धन को पावर 
मत्ेमत्त हो उठता है भौर सम्रद में दुखी होइर प्रात जन के समान विभसता है, 
दंरबारी पडित उस्त्रों काँसा देशर रापव को उसके प्रतिकूत यर देते ह, उसमें पद्चा> 
बती के वरावर भी दूरददिता नही, प्रलावदीन क घूरित प्रस्ताव स उसता रफ़्त एक 
दम नहीं खौल उठता प्रध्युत बह तिर्वीयों दे समान नीति समम्प्रता है", जागसो से शाह 
को सूर्य तथा रललसेन को चादर बतलाया है२, रत्तसेन का कद होना उसकौ मूखता तथा 
प्रकमष्यता का प्रमाण है जब वह छूटकर चित्तौड़ भा गया तो पद्मादतों से बातां में 
उसवा क्षत्रियत्व नही मचा प्रत्युत स्त्रणाता टपकती है, भसाउद्दौन के हाथ से न 
मरबर देवपाल के हाथ से मारा जाना उसके जीवन की विटम्बना है--प्रगुख धतुका 
भारना या उसके हाथ से मरना राजपूती गोरव है कौड़ो (बीडो ने समान दुर्छ 
शबुओं के बीच) में मरना उसवी श्रीतम भ्रसफ्तता है। परुमावती में न क्षत्राणी 
के गुणा हू न पटरानी के, न हिदू गृहिणी के, पूर्वाद में तो वह कामशास्त्र वी पद्ियनी 
मायिका भर हैं जा रूपगविता है, नजाकत का खिलोना बनी हुई हर समय प्रिय वे 


१ भलेहि साह पुहमीपति भारी । भाँग न कौउ चुदघ क नारी ॥ 
>< 


५ हर 
दरब लेई दो मानों सेव स्रें गहि पाउ। 
चाहे जौ सो परमिनी सिहलदीपहिं जाउ ॥ (बादशाह चढ़ाई-खड) 
२ जौ लगि सुर जाइ देखरावा । निरसि चाँद घर घाहर घावा ॥ 


(वाद'ाहू चढाई-खड) 
चाँद घर्राह जो सुदज श्रावा। होइ सो झलोए भ्रमावस पावा ॥ 
(रलसेन-वघन सड़) 
3 भारत सुम्हारर मिलन व तय सो रहा जिठ पेट ) 


नाहिब होत निरास जो हित जीयने झ्वित भेंढ 7 (पन्‍्मावती मिलन सड) 


सूफी काव्य ह्ट३े 


गले से लिपटी रहने वाली, अपनी कामुकता का परिचय चह विवाह से पहले ही दे चुको 
थी", चित्तौड़ आकर उसने नागमती से बाकायदा कुदती की, जिसका समाचार सुनकर 
राजा स्वयं उस अलौकिक (पालतू पक्षियों की-सी) जोड़ी को बचाने के लिए उस स्थल 
पर आया | पद्मावती ने सबसे बड़ी भूल उस समय की जब वह एक मूर्ख दासी के 
कहने से सोलह ंगार करके झरोखे से अलाउद्दीन को देखने पहुँच गई, यह सत्य है कि 
स्थरियों में इस प्रकार की उत्सुकता होती है, इसोलिए अपने ही दुल्ह्ा को देखने की 
आत्रता पदुमावती ने अपने विवाह के अवसर पर भी दिखलाई थी, परम्तु नागमत्ती 
भी तो स्त्री थी, भ्ौर जो व्यक्ति उसको उसके पत्ति से छीनना चाहता है उस दुष्ट का 
मुह देखना क्या पतिब्रदा के लिए उचित है--इस हीनाचार से यदि अलाउद्दीन यह 
समभता कि जिस प्रकार में इसके रूप का क्रीतदास हूँ उसी प्रकार यह मेरे बल-बैभव 
के सामने भुक सकती है, तो क्या वह गलती करता ? दूती कुमोदिनी जित पकवानों 
को लैकर पद्मावती को पटाने घाई थी उसको स्वीकार न करता उसके चरिश्र का 
कोई विशेष गुण नही है; श्रन्त में भी पदुमावती जोहर म॑ कर सकी प्रत्युत सती हो 
गईं । इस प्रकार जायसी के नायक तथा नायिका ऐतिहासिक तो है ही नही, सामान्य 
से भी नीचे स्तर के है, उनमें न तो उनकी जाति के गुण है त उनके व्यक्तित्व के | 
जायश्ी से जान-बूऋकर कोई परिवर्ततत न किया हो शायद हीन जनता के सामान्य गुणों 
फो ज्यों-का-त्यो उन्हीं की बातों से म्रपना लिया हो । 
काव्य-सौन्दर्य 

सूकी कबियों की भ्रुवृत्ति उनकी काव्य-झली में भली भाँति फलकती है, वे सामान्य 
जमता के मनोरंजन में योग देकर उसके हो जाते थे भीर उसका विश्वास प्राप्त करके 
उसको अपना उपदेश सुनाते थे । जो कवि गम्भीर होते थे उतका टिकता बड़ा कठित 
था, जायसी की तो सूरत देखकर ही लोग मजाक-उड़ाते थे), केवल उपयु बत युवित ही 
१. सुतु होरामनि फहाँ बुकाई । दिम-दिन सदन सतावें श्राई ॥ 

जोचन मोर भयठ जस गंगा । देह-देह हस्ह लाग श्नंगा ॥ (जन्मखंड) 


२६ ट्रक ट 
से जानेडें जोचन रस भोगू | जोबन कठिन सस्ताव वियोगू ॥ 
टरर् ट ट 
जोबन भर भारदों जस गंगा। लहरें देद, समाइ व अंगा ॥ 
(पदुमावत्ती नवियोय-खंड ) 


्रौर सहेली सचे बियाही । सों कहें देव ! कतहु वर नाहीं ॥ (बसंत खंड) 
३. पवन खस्रवन राजा के लाभगा। कहेसि लड़हि पदमिनि शो बागा ॥ 
डूनी सवत्ि साम औ गोरी । भर्राह्‌ तो कहें पावलि श्रस्ति जोरी ॥ 
(नायमत्ी-पद्मावती-विचाद-खंड) 
३- जेहि मुख देखा तेद हेंसा, सुनि तेहि ऋ्रायउ आँसु १ (प० ६) * - 


ह््ड हिंदी क्ष्य प्रौर उसका सौदय 


उनकी सफ्ल बना सकी । उस्मान ने लिश्ला है कि उनको सनोरजन बी बातें इसलिए 
बरमी पड़ती हू हि यदि वे एमा प बरें तो लोग उतरी मिली उडाव है), उनकी 
गम्भीर बातों वो घुनन का तो प्रइन ही गहीं झावा। अ्त्त विनोइ एव साथन था 
जिमके प्रावरण में सूपी कदि भझपनी सीसी दूटी 'मुग्ध' जनता को पिला दिया करता 
था। इस वाय्य में इसीलिए एक भोर छिलवाद है दूसरी स्‍श्लोर उपदेश, दोना बासयोग 
वहीँ होदा है जहएँ बवि घिलवाड परदे धपने पभरयार ज्ञान का परिचय देता हुमा भपने 
वो गुराद के याग्य सिद्ध करता है ३ 
खिलवाड़ एवं गम्भीरता वे इस योग (जान प्रदणन) के भनेर उदाहरण सभी 
ऋाव्यो में मिलते हू, पर सभी फाय्यों में उठता! हुप एड सा ही नहीं है जायमी 
किसी लो शास्त्र हे पारिभाषिक छाब्टो का प्रयोग बरते हू भौर इसेप भधवा यप्रन बी 
सहायता पे प्रस्तुत वणत वे साथ-साथ उस थास्त्रविद्वेष मी प्रत्रियां प्रप्रस्तृत रूप से 
पाती रहती है, सिधि झुटबा (१० १२६), पासा (१० १३७), जोगी (१० ११६), 
बेजी (१० १६६) तथा फुलवारा (१० १६२) के प्रसग तो प्रदिद हूँ ही, काया-पीतर 
(१० १२६) नन डास (प० २६४) भादि के रथल भी देसने योग्य हूँ । मूर मुहम्मद 
ने पनुराग वाँयुरा' में साहित्यणास्त्र के शब्श को इस ऐसी के लिए भपनाया है, 
उनके यहां एवं ही स्थल पर थास्त्रविशेष के समी ए३ नहीं प्राते प्रत्युत शियों बशन 
में एक शब्द है तो किशी में कोई दूसरा दाब्द, इस प्रशार 'सांतरस*, 'कदना रस, 
'उनमाट, 'शड़ता / 'परलाप', वि्चर्या, 'सदेह, 'स्वाघीनभतिवा', *हुपणविता', 'प्रेम 
गविता' भादि रस, प्रेमदया, भनकार तथा नायिका भेद के पारिभाषित्र शब्टो का वहा 
भश[ प्रयोग 'भनुरामबतुरी' में मित्रता है। उस्पान को चित्रादली/ में 'वासक्सेजा 
(पृ० २९८), 'विघघडित! (१० २२६), 'तायिका घीरा' (पृ० २१६) भादि साहित्य 
धास्त्र कं, और 'सुरति' तथा “महासुर्ख/ (पृ० २१०) भादि योगणास्त्र के पारिभाषिक 
दाब्द ६, छा 'माघवावत कामक्दला' में भालम ने रागा दे साथ उनदी सभी राधि 
नियोरे के नाम परिचय सहित बिना दिये है । सभी लोक्षक्ह्ातीशारों ने भपने काम 
दाप्त्र के सान का तो पूरा परिचय दिया ही है जायमी में दाकुत विचारने व ले दिया 
ूल, बागिनों दियि तथा राधि के फल शा,भी लग्दा दरुन (१० १६८ ६६) है पह 
प्रथा झपञ श के लोक-साहित्य में भी थी वीर-काब्य में भी इसका प्रभाव रहा भौर 


१ 


जो न हंसों तो सब हर्माहू, हमें तो हंसी ले घाड (जित्रा० १७३) 
हर 


पिय क्षे प्रेम गद जो राज । कवि तेहि प्रेमपविता भा ॥॥ (९० ६) 

विदचय जब दरसन निरलाव | भ्रलद्वार संदेह न भाव ॥ (६६) 

कदना रस उपचत है सोपो ६ दित्रों दिना जीव को तोही ॥ (७३) 

३ बहुरि भलाप राय घर पच यच सेंग घास । (पादि से लेकर भागे तक) 

हे “विनावली/ में सारे राग भौर उनकी रागिनियों के साथ साथ सप्तत्वर काभोी 
धिरतत परिचय दिपा सा है ६ (हेडलड , णूब रे ऋण) 

श्वर्भावत! में भी देखिए “राजान्वाइधाह-युड-छडों, वृ० २३५ 


सूफी काव्य दर 


श्रागे चलकर 'रामचरित सानस' में भी इसकी छाया मिलती है| 
ज्ञान-प्रदर्शन से रहित कोरी खिलवाड़ उत स्थलों पर मानी जावेगी जहाँ ऐति- 
हासिक त्ामों का शिल्रष्ट प्रयोग है; ऐसे वर्णन 'पदुमावत' में हैं; म्ंगार रस के प्रसंग में 
'राम', राव, तथा 'लछ्न! प्रायः डिल्प्ट हे, सबसे सुन्दर उदाहरण 'रत्वरेन-पद्‌मा- 
बती-विवाह-जंड' में है-- 
हुलसी लंक कि रावन राजू ३ 
रास लखन दर सा्जह श्लाजू ॥१ (प० १२३) 
श्रौर कोरे उपदेदा को प्रवृत्ति भी अनेक स्थलों पर है, प्रेम, ज्ञान, विद्या, मित्रता, भाग्य, 
रूप श्रादि के विषय में सूकियों को बहुत कुछ कहना है। यह उपदेश जहाँ नीतिवाक्य 
बन जाता है उस रूप पर तो आगे विचार करेंगे, यहाँ किसी छव्द को घक पूरने वाली 
शैली को देखिए । किसी एक शज्द को पकड़कर उसका दम मिकाल देना इन काव्यों का 
एक भ्रुए है, प्रायः 'सत्त' तथा 'दत्त' दोनों भाइयों पर यह आपत्ति झई है “चित्रावली' 
(पूृ० १६) में भी तथा 'पदूमावत' में भी ; “दत्त! का दूसरा माम 'दिया' है, जायसी को 
'दत्त' 'स्त! से भी अधिक प्यारा घा*, इसलिए इसके वर्ण न में उनका मत रम गया है-- 
धनि जीवन श्रो ताफर हीया। ऊँच जगत महें जाकर दीया ।। 
एक दिसा तें दस गुन लहा। दिया देखि सब जग मुख चहा ॥ 
दिया कर श्रागे उजियारा। जहाँ न दिया तहाँ प्रेंघियारा ॥ 
दिधा मेंदिर निसि कर अंजोरा | दिया नाहि घर सूर्साह चोरा॥ 

(१० ६१) 
रेखांकित शब्दों के या तो इलेप के काररा दो श्र हे, या संकेत के कारण, ससी वावय 
दान तथा दीपक दोनो पक्षों मे ठोक उतरते हे; अ्रन्तिम बाय का एक अर्थ तो सामान्य 
है--दीपक के कारण रात्रि के समय घर में प्रकाश रहता है, यवि दीपक न होगा तो 
घर में चोर धुस श्रार्वेगे श्लोर सब कुछ चुराकर ले जायेंगे 3; हुसथ प्र्थ वड़ा सुत्दर है-- 
दान से मन सें घर्म जगता रहता है यदि दान न होगा तो मन्त में काम, क्रोध श्रादि 
चोर घुस पड़ेंगे ग्रौर उसको खोखला कर डालेंगे । 

बीर काब्य का प्रास्स नाद तथा अत्यूक्ति साने गये है , सूफी काव्य दाव्द पर 
भुग्ध थे--झब्द के अभिधेय एक या अनेक अर्थ तो यहाँ पर झ्लोभा के काररा बनते ही 
है, शब्द के सांकेतिक भ्र्थ भी सराहनीय हैं । कुछ विद्वानों ने सूक्ियो के विदेशी काव्य 





१. कमर (लंक) प्रसन्न हुई कि झ्राज राजा उस स्त्री (रामा) के श्इ गार (लखन) 
को लूटता हुआ (दर) उसके साथ रस करेगा। दूसरा श्र्थ--लंका प्रसन्न हुई 
कि झ्राज राम और लक्ष्सस्प, राबरा को मारकर, उसको टुशोभित करेंगे । 

२. दत्त सत्त हे दुनौ भाई । दत्त न रहे सत्त पं जाई ॥ (जा० ग्रं० १७१) 

३. भरत हरि ने घन की तीसरी गति नाश ही मानी है-- 

दान॑ भोगो साहझषच तिस्त्रो गतयो भवस्ति वित्तस्थ ॥ 
यो थे ददालि न भुड कले तस्प वृतोया ग्रतिर्मदति 


है] हिदी-काब्य और उस्ता सौदय 


में इस सावतिदता वा देखकर यह प्रनुमात सगाया है कि सूफिया के। सदेश एुप्त 
होते थे इसीलिए वे इस शवों को भपनाते थे विश्णीयूफी काव्य नों इस्लाम में ञ्री 
सदा डर रहदा था इसलिए खुला उपदेश न देवर बह सदेत द्वारा सममने बाला 
झपनी वात सम्रभाता था भारत में सूफिया पर इस प्रश्भारवा फोईबाधन न था फिर 
भी भपती परम्परा वी राति वे न छोड़ सबे, दूगरा वार युगप्रभाव भी था ही, कही 
समय 'सब्याभाषा' के अग्नाव"यां का था यही समय 'उत्टवॉसिया' या था, सम्मेद 
है युग की गति को समभवर ही सूक्तियों ने झपनी परम्परा के उस गुण यो यहाँ सुर 
क्षित रघा। ध्याव देना होगा कि फारती बविता व प्रतीक प्याज्रा, साको प्रौर राव 
का हमार सूक्या में प्रधिर प्रचार तही है?, इनरा अनुराग तो बुछ ऐतिहासित नोमा 
तथा बुछ प्राहृतिक पदायों स हो जान पडता है। 
भारतीय साहित्यपास्त्र वे भनुसार जहाँ अप्रस्तुत बे वथन पे प्रस्तुत वी 
व्यजना हो वहाँ रूपवातिशयोजित घलक्षार माना जाठा है इस प्रमग में यह भी प्राव 
इयक है जि प्रणुक्ठ झप्रस्तुत ऐसा श्राइत्िक पाप हो जो कविल्ोत में ब्यद्षाय प्रस्तुत 
ब' लिए प्रधिद हो यदि ऐसा न होगा तो समभने में पाठर को बड़ी क्धिनाई होगी, 
कटाखित्‌ इसी बात को घ्वान में रसकर साहित्यवास्त्रिया ने रूपकातिशयोवित के उदा 
हप्पो में भ्श्नस्तुत्रा फे प्रयोग से नापिझा या तापक के भगों का वन ही रखा है । 
सूफिया ते इस प्रसाधन से भी पर्याष्व लाभ उठाया है -- 
(७) पम्नण, पकज भुऊ गहे छजन तहीं बईठ 3 (जा० प्र७ ४७) 
(पनण « घोटी, पवज >भुणं, खजत नेत्र) 
(छ) स्रसि पर गलक दरत रिन देखा | (भनुराग बौघुरो ७१) 
(ससि «मुज, गलक प्रात) 
(ग) भचरज भएउ सवह यहे, भद् सप्ति कलहि भेंट) (जा० ग्र० १६४) 
(समि व त्यिशए व( साया, कंदस «गापत्र के चरए) 
सूक्तिया बी इसप्रतीर छली में इतनी रुचि नहीं है जितनी कि एक दुसरे प्रतीय 
प्रयाए में, जहां पर दो व्यक्तियां (या दो स््याना) का परारस्परिव सम्बंध दो प्रसिद 
ग्राकृतिक (या ऐतिहासिस) पदार्यों (दा शामों) (यह व्यू प्प सम्ब'ध जिनमें लोक 
प्रमिद्ध है) के भयोग से बदताया जाता है। प्रथम दग (प्राइुतिक' पदार्थों के प्रपोग) 
में मालदी-मघुकर मधुरर-शज चदउनसूय, तारा नक्ति, कड-सब झादि के जोड़ों पर 
ध्याव देना पडणा यहां व्यक्जना उनके भ्रृणों भोर दारस्परिक सम्ब'घ! वो होती है 
इसलिए यह ती हा सकता है कि व्यकित भेद से गुण भेद की व्यज्जना हो, थो व्यस्ति क्षति है 





१ झनुराग घॉसुरो, (काम्यत्र्ती, ए० श्र 


२ इन प्रवीरों छा प्रयोग हैं लोसही परतु इण, 'पच्चावती रत्तसेन ग्रेट सड 


विह॒य ढर प्द्मादति छलर 4 मुधि न, चुराहे पिएव पियाला॥। 
दिए झप्यसु सापे पर लेऊ। हो सौग नह गइ सिर देऊे॥ 


प। पिय 4 बचन एक पुन मोश; कु, रिया | मघु चोर योर ॥ (पृ० १४१) 


सूफी काव्य ड़ 


उसका तारायण के साथ एक विज्ञेप गुणदाला सम्बन्ध होगा श्रौर सूर्य के साथ एक 
नित्ान्त ही भिन्‍न गुण॒वाला :--- 
(क) चाँद सुदुज सत भाँवरि लेहों १ नखत सोति भेवछावरि देंही ॥ (जा० ग्रं० १२७) 
(चाँद >+नायिका, सुरुज >ूनागक, नजखत ++सखियाँ) । 
(छा) आयी जगम्ताय दरवारा | ससिहर लिये संग दुद तारा ॥ [चिक्ञा० २३३) 
(सिहर तायर, दुइतारा ८ दो साबिकाएँ) 
॥(त) मधुकर भेंब॑कज बैरागा । कंज क मन सूरज सौं लाया ॥ 
सूर दरस जब कौल विगासा । तब पूर्ज मधुकर मन झासा क (चिच्रा० १४७) । 
(मंघुकर 5० फमलावती, कंज >* नायक सुजान; सूर | नायिका चित्नावली) 
(घ) मयुकर को भेद मालति ध्यारी ॥ [भनुराग वाँसुरी, ३६) 
(मघुकर >> वायक्क, मालति + नायिका) । 
(3) कहाँ असत्त केहि कुसुम भुन, मधुकर हिये विचार । 
भूलि रहा फेह कील कह, मालति बेलि सेंभाउ ॥.. (चित्ना० १६६) 
(मघुकर*सुजाब, कौल - फसलावती; मालति + विज्ञावली ) 
दुसरे बाएं में ऐतिहासिक नामों के प्रसिद्ध सम्बन्ध में धस्तुत पारस्परिक सम्बन्ध 
की व्यंजना होती है; पद्मावत में इसके सुन्दर उदाहरण है-- 
(क) छोड़ी रास श्रयोध्या, जो भाबे सो लेव । (जा० अं० रध्म) 
(राम +« रत्नसेन, अजोध्या -- चितौड़) । 
(खत) भए भ्रल्लोप राम श्री सीता । (जा० ग्रं० ३००) 
(राम « रत्तसेन, सीता *+ पद्वती ) । 
(भर) हनिवेत कहा सीय कुसलाता । राघव बदन सुतत भा राता ॥ (चित्राट, १७४) 
(हलिवेत -> परेवा, सीय -> चित्रावली, राघव +>चुजान) । 
(घ) जहेंबा! राम तह पुचि सीता । (वही, १७६) 
(राम >* सुजान, सीता >+कमलाबती ) । 
(४) राम ग्रजुध्या ऊपने, लछन बतीसो संग । 
राबन कप सौं भूलिहि, दीपक जैस पतंग ॥ (जा० ग्रं०, २०) 
(राम >> प्मावतो, ग्रजुध्या -- सिहल, रायव “+ रत्वसेन) । 
(ज) आजु मिली अनिरुय कहें ऊला ॥ (जा० ग्र० ११६) 
(अनिरुध *« रत्नसेन, ऊख्ा >> पद्मावती ) 
(७) राम जाई भेंडी कौसिया ॥ (वही, १८८) 
(रास >+ रत्ससेन, कौसिला 5 'साइ सुरसती') ! 
यूकियों में एक तीसरे प्रकार का भी संकेत मिलता हे, जिसको दुहुरा प्रतीक 





है. इस उद्ाहरर से स्पष्ट हूँ कि “प्रतोक प्रयोग” में केवल को ध्यक्तियों के परस्परिक 
सम्बन्ध फी व्यंजना होती है, उन व्यक्तियों को नहा; अ्रस्यवा नायक को फसल 
एवं नायिकाओं को सघुकर तथा सूर्य कहने में दोम आजावेया 


द््द (ुशे शृष्प भौर उसशा सौखप 


बहू सकते हैं। वीसलटेव रासो' में एप प्रयाग बादल छायो है चद्रमा' है, जहाँ 
त्चाद्मा' 'मुख के लिए, तथा बादल “व के लिए घाया है, बादल वा झथ चद्रमा 
के अर्प पर निभर है भोौर बादल के वथन स एक भमूत्त ग्रण थी ब्यजना होतो है। 
जायमी में नी इस प्रदार के प्रयाग ह-- 
(९) जर्याह सुस्ज कहें सागा राहू । तर्वाह कंदल मत भएउ भगाड़ ॥ (१० १०६) 
(सुईज > नायक राहू कष्ट) 
(स) प्रामु सूर दिन भयवा, भ्ाजु रनि सप्॒ति यूड़ ॥ (१० २६६) 
(सूर 5 तेज, दिन > मायर, रति -नापिका, सिर शयति) 
इस प्रसंग में भी व्यक्तिमा पी व्यजना न द्ोबर उसके पारस्परिक सम्बंध बे' झाघार 
भूव गुर की व्यजता द्वोती है । 
इन दो उपयुक्त विशपतराओ् के प्रतिरिबत सूक्यों को खोक अहानिया में एक 

गुदर प्रवृत्ति नीति की भी है, दीर काव्य भी लोक-लाब्य होने के नाते सूक्तिया से 
भरा हुमा है, परवु वीरवाच्य में जिन गुणों को लेकर सूक्तियाँ प्रादो हैं उत गुणा गा 
इन सूफी काब्यो में कोई स्थान न था बहू प्राणा उत्साह व्यावहारिक नीति, राज 
मीति तथा जीवन की सफ्लता प्ादि पर ध्याव निया गया है परनु यहाँ प्रम, रूप, 
रोप सत्य, दान भ्रादि था विशेष भाग्रह है। इन स्थता में कोई एक ही घलवार नहीं 
है, शायद लाकब॒धि इस बान वी परवाह भी नहा करता-+ 
(क) रूप तथा प्रम-- 

१ जहाँ रुप तहें प्रेभ । (चित्रा० १३) 

२ सदा म रूप रहत है, प्रतत नसाइ ॥ 
प्रेम रुप के भार्साहू, ते घट जाइ॥ (प्रनु० बाँयुरी ६) 
(ग) स्तेह-- 

ह का सो भोति तन मांह बिलाई। सोइ प्रति जिउ साथ जो जाई ॥ 


हे (जा७ ग्र० २२) 
५ भ्ौन नेह कह सो कोज | नाव मिट, बाहे जिउ दीज़ ॥ 

पहिले सुर नेहहिं जब जोरा | पुनि होइ दुदित निबाहत झोरा ॥ 
| (वही ४०) 
प्रेम को भ्राधि जरे जो कोई | दुख तेहि कर न प्रेविरया होई॥ (वहो, ६५) 
परिमल प्रेध न भ्राछ छपा। (बही ६१) 
श्रीतति देलि जिनि पदक कोई । भ्रदम्े, मुए न छूट सोई ॥ (वही, १०८) 
ऊपर दाता भोवर वियरा ॥ जारों प्ोहि हरे ग्रस हिपया ॥ (वही १६४) 
छूतहूं प्रेम कि बे होई + दरवस प्रेम कर नौह कोई ॥ (चित्रा० १७६) 
भीख रिए तें बाढ़, झधिक सनेह । 
भोग न चाहे एहि ऊण्, नेहो चेह ७ (बदु०्चौ० ३५) 
हु नह च छिपे छिपाएं, जिसि समसार। 

चहुँ दिँप्ति ल पुँचाव, यचन-बयार ७ ही ८१) 


अर कअत स्व न 





सूफी काव्य द्छ 


(ग) सुन्दरता-- 
१. सुंदर मुख देखे सुख होई । सुन्दरता चाहै सब कोई ॥ (अनु ० बा ० ४५) 
२. सुंदर भुख की श्राखित, चाही जाज ॥ 
लाज बिना सुंदरता, कौने काज ॥ (वही, ७२) 
(घ) शेप भाव -- 
१३. दुइ सो छपायें ना छपे, एक ह॒त्या एक पाप॥ (जा० ग्रं० ३५) 
२- रिस श्ार्पुहिं, बुधि और्राह खाई ७ (वही, ३७) 
४. जेहि रिस के मरिये, रस जीजे । सो रस तजि रिस कबहूँ व कीजे ॥ 
है (वही, वही) 
४. साहस जहाँ सिद्धि तहं होई | (वही, ६२) 
४. भुपुत चोर जो रह सो साँचा । (वही, ६४) 
६. जोग भौंर निदुर ए दोऊ | क्रेहि श्रापत भये ? कहे जो कोक ॥ 
एक हब ए थिर न रहाहों 4 रस लेइ खेलि भ्रनत कहें जाहों॥ 
है (वही, १३६) 
७ पुरुष न श्रापनि नारि सराहा, सुए गए संबरं पे चाहा ॥ (वही, १८२) 
८ पाप न रहे छिपाएँ छिपा । छिपे पुन्य जो अहुनिसि जपा 0 (चित्रा० ५४) 
& श्रौ निहच जानहु जिय माहीं । दुख दिन कर कोड साथी नाहीं ॥ 
(चित्रा०, १६६) 
१०. जनमभूमि भों जब लगि कोई । तब लगि गुनी-विदेग्ध न होई ॥ (भ्रनु० २०) 
११.'जी न ठोर झापन पहिचाना । तेहि ससान झादर, पछिताना ॥ (वही० ७४) 
१२. सुझ सम्पति सब दीन्हा दाता। मारु न छोर भात सों लाता ७ (इन्द्रावती) 
सौच्दर्य-योजना पर विदेशी प्रभाव 
हिन्दी में कविता करनेवाले मुसलमाव कवियों की प्रवृत्ति को ठीक-ठीक सम- 
ने के लिए उनकी प्रस्तुत सामग्री की अपेक्षा अप्रस्तुत रूप में लाई गई सामग्री श्रधिक 
महत्त्वशूर्ण है। सामान्यतः हम हिन्दी-प्रेमी भुसलमाठो को दो वर्षो में रख सकते है--- 
(क) वे कि जितके सस्कार भारतीय हो चुके थे, (ख) वे कवि जिनमें विदेशीपन प्रचार 
बनकर उमड़ा पड़ता है । पहिले वर्ग में रहीस, रसखान, मुवारक आदि झाते है, इनकी 
कविता ठो भारतीय विचारो से मरी है ही, भ्रप्स्तुत रूप में आनेवाली सामग्री भी 
ढेठ भारतीय है; ये सभी कवि भारतीय आराध्य के ऊपर कुरबान' होकर उसकी 
इब्रामल छवि पर त्रिलोक का ऐश्वर्य वारने के लिए तैयार थे,” इसलिए भारतीय 
जीवन, भारतीय वनस्पति, भारतीय इतिहास, तथा भारतीय पुराणो से ही इनके 


१. मंद के कुमार कुरबान तांडी सूरत पे । 
ताँडे नाल प्यारे हिन्दुबानों हो रहूँगी में ॥ (ठाज) 
२- सोहि बाकी स्थामताई लागति उज्यारी है ॥ (आलम) 
३. था लफुदो श्री कामरियर पर, दाज तिहूँ पुर कौ तजि डारी । (रसखान) 


छ० हिंदी-आव्य सौर उसपफा सोदय 


|! 

अप्रस्तृत भाये हू, रहीम कवि जब युवती धाँखा वा वणन करने लगे तो उनती कल्पना 
में दा वस्तुएं ही भाई ऐसा बमल जिसमें मघुक्र बढ है धयदा चाँदी के पात्र में 
रक्ती हुई शालिग्राम वी पिण्दी ," जब हाथी को घूलि उड़ात दा तो पुराणों था 
रहस्य उनती समझ में थ्रा गया । ससथान मे जब विरहिएणी ये नेत्रों को देफा त्तो 
जल विद्वीन मछली से उनरी तुलनारे बरने लग । इसी प्रवार के धनेद यदाहरणों से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि इाडी रचना में विदेशी प्रभाव नहीं है, मारतीय हृदय 
का हा निइठल रूप है ४; 

दूसरे वग में सूफ़ी कवि भाते ह जिनकी पझप्रस्तृत सामग्री विदेश से ही भषितर 
आई है इतके काव्यों में विदणी कथाप्र। वे घनेक प्रसंग भाते ह उस्मान में हदीस वी 
कितनी ही बार ग्ाव“यकता पड्ती है कवि निसार ने ता भारतीय प्रेम-क्थापों को 
भूँठा समभकर यूसुफ-जुलेखा की साँच गया को भाषा में बहना झपना उद्देश्य 
बताया था। प्रादिल नौमेर वा दानी हातिम जुतररन स्लिकम्टर सुलमात तथा उमर 
बाग्थ्वार प्रप्रस्तुत बनकर चने पाते ह भारतीय इतिहास के भी भप्रस्तुत हैं भव्य, 
परन्तु केवल वे हो जिनशो कया से भ्लग बरना सम्भव प था बहीं कही तो भारतीय 
सामग्री को विज्वत कर दिया है। जनां वी लोक सस्कारा में परिवर्तम की प्रवृत्ति पर 
हम ऊपर विचार वर दुबे ह, यह केवज इतना ही कहना भौए भ्रभोष्ठ है कि प्राचीन 
इतिहास से प्नभित होता वो क्षम्य है परन्तु उसबो विह्वत वरने का प्रयत्त सावधानी 
कहकर टाला नहीं जा सकता । जायसी के पट्मावत में रामन्योता को प्रति सामाय 


पात्र बना दिया गया है कितने ही स्यानों पर ऐसी ध्वनि है जिसमें बदि पी राम या 
सीता के प्रति कोई सद्भावता नहीं जान पड़ती-- 


(क) तो लगि सुगुति न लेइ राजा, रावन सिय जब साथ ॥ 

फौन भरोसे भ्रव कहों? जोउ पराएं हाथ॥ (१० १००) 
(ख) तुहो एक स बाउर भेंटा । जस रास दसरथ कर बेटा । 

प्रोहू नारि कर परा बिछोवा । एहि समुद्र मेह फिरि फिरि रोवा ॥ 


(१० १८२) 
प्रथम उटाहरण में पदुमावती स्वय ही रत्नमेन वे लिए पत्र लिखते हुए प्पने भ्रमिलत 


१ रहिमन पुतरो स्थाम, सतो जलज मघुकर ससे 3 
क्षों सालियराम, रुपे के झरधा परे आ॥ 
२ धूलि उड़ावत सोस पर कहू रहीम केहि काज़ | 
ज्ेहि रज मुनि घरनो तरी, सो दूद्त गजराज 
उनहीं बिन ज्योँ जलहीन छ्व॒ मीन सो झातति मेरी ध्रेंसुवानी रहे ॥ 
४ दे० हमारा लेख “सूफियों फो ग्रतकार योजना 
(ट्ल्दी अनुशीलन व ३, जक २, झापाढ़ भादपद २००७ 
मूढि जाति सबसे भन भागा। श्रव यह साँच कया चित लागा॥ पक! 
भाषा माँ क्राहू ना भाखा। मोरे भ्रस दहदव लिखि राखा॥ 


सूफी काव्य ७१ 


ये समानता इतिहास फी एक ध्राचीन एवं प्रसिद्ध घटना से करती है--जब तक सीता 
साथ भी तव तक रावण उसका भोग न कर सका, अद तो वह दूसरे के वन्वन में है, 
अब क्या आशा या भरोसा ? तो वया कवि यह चाहता है कि रावण अधिक चतुर 
होता तो अ्रच्छा था ? निश्चय ही 'रावन' छाव्द का दूसरा श्र्थ भी है तथा 'स्िय' शब्द 
यहाँ पद्मावती के ही लिये आया है, परन्तु जो नीच ध्वनि उस दाक्य से निकलती है 
उससे कान वन्द नही किये जा सकते ! दूसरे उदाहरख में पोत-भंग के झनन्‍्तर हताश 
रत्नसेन को ब्राह्मण समझा रहा है--मेचे तो तू ही एक मूखे देखा है या एक और भी 
था दह्वरथ का (नलालायक) लड़का राम, वह भो तेरे ही समात अपनी स्त्री फो खोकर 
इसी समुद्र में बार-बार विलाप करता रहा था । भर्यादापुरुषोत्तम का जो एक विशेष 
शुण है भ्रतत्य-स्त्रीक्रत, उसको कैसी मखौल से उड़ाने का प्रयत्न किया गया है ? लोक 
में राम के प्रति जो श्रद्धा है वह उनके कुछ गुणो ही के तो कारण, यदि उन भरुणो को, 
एक-एक करके हो सही, काठते चले जावेगे तो श्रद्धा कहाँ खड़ी रह सकेगी ?" इतना 
ही नही 'पद्मावत' में राघव को शैतान बना दिया है, ब्राह्मण या तो 'निपठ भिखारी'3 
है था सीच दुत ४ इस प्रकार प्राचीन संस्कारों तथा प्राचीन विश्वासो के प्रति घोर 
तिरस्कार की भावना इन काबव्यो में है; दूसरी ओर विदेशी विश्वासों तथा विदेशी 
इतिहास के प्रति झदूठ श्रद्धा दिखलाकर अपनी प्रवृत्ति का परिचय इन कवियों मे 
दिया है (४ 

इतमा ही नही, सूफी कवियो मे प्राकृत अश्रस्तुत भी विदेश से लिये हैं; जायसी 
में भारतीयता का प्रयत्त है, उस्मान ने भी प्रयत्न किया है, परन्तु नूर मुहम्मद दो 
सरगिस के थिना अपना वगरम नहीं चला सकते वे कमल को भूल गये और नेत्रों का 
उपमात्त नरगिस ही स्थिर हो गयाई, जायसी ओर उस्मान ने स्त्री जाति का उपमान 
फुलवारी को बनाया है” एक वार नही अनेक बार । स्त्री जाति के प्रति सूफी लोग 
केवल विज्ञास की भाषता रखते है, किसी भी स्त्री के लिए "प्यारी" कहना तो इनका 


३, दे० हमारा लेख “जायसी और रामकथा” । (साहित्य-संदेश, भाग १०, अंक ५, 


सवस्वर, १६४८) 

* रा दूत सोई संतानू ॥ (उपसंहार) 
» अपस्हृच छुल एक लिपद भिखारी । (वनिजारा-खढ) 
* बूती एक विरिध लेहि ठांक । बाम्हनि जाति, कुसोदिति नाऊं ७(देवपाल दुती-खंड) 
« यह मुहम्मदी जन की बोली । जामों कंद-नवाते घोली ॥ 

बहुंत्र देवता फो चित हरे । बहु सूरति ऋंधी होइ परे ॥ 

बहुत देवहरा ढाहि गिरावे । संख-बाद की रीति मिटादे (अनु ० बाँ०, ४) 
६ सरुगिस फूल विलोकि सयाता। झोहि लोचन के ध्याव भुलाना ॥ (अनु०, बाँ० ३४) 
७. पदमावति सब सखी दुलाई । जनु फुलवारि सर्व चलि आई १ (जा० ग्र० भ३े) 

सजी सहेलो लोन्ह हेँंकारो । आई सब जानड़ें फुलवारी ध (चित्रा०, ४६) 
ऊ+ झाप गईं संदिर फहें प्यारी । बहुतन को कर गई मिखारी ॥ (इन्द्रावती) 


रू हे खुण 4० 





७२ [हिस्दी क्ाब्प भौर उसका सौस्टय 


स्वभाव है, ऐसा जान पडता है. दि एसे स्थला पर दृदय वी बह है प्रत्युत 
बामुक्ता ही है फ्लद नायिका के उत भगा का वणन झपिक है जिनडो चर्षा सम्य 
समाज में बामुऱठा मानी जायगा, सामाय चणन में भी बही लपटता भवदती है, 
वायम दास्व्र खड (विव्रावली) तया स्वी भेद बखन-्सड (पद्मावत) वी सो घर्षा 
हो व्यर्थ है। सूरियो की नायिका इसलिए सौऊकुमार्य वा प्रवतार बन गई है, उसके 
वस्त्र, उसका भीजन उसया हास और उसके पघ्ाँसू सभी हास्यास्पइ बन गये है, उरका 
पान की पीकू वियतना एक मनोरजब दृश्य है-- 

सकरि क सार तेहि कर घोर । सो पहिरे छिरि जाइ सरोद ॥ (जा० ग्र०, २१६) 

नस पानह के काडहि हेरी । प्रघर न गढ़ पास झोहि बेरो ॥॥ (वही २१६) 

खोर भहार न बर सुकुँदारों ॥ पान पूत के रहे प्रघारो ॥ (वही, २०५) 

क लेंबोल के फूल भधारा। (चित्रा०, ७६) 

बोहि क बोल जस मातिर मूया । (वहो, ६६) 

घूद जो पीक सोक सब देखा ३ (जा० ग्र०, ४५) 

इन कवियों ने स्त्री के कुछ भगा पर विष ध्यान रखा है प्रोर उनके वन में 

एवं विशप गुणा पर जोर दिया है इन प्रगों में भौर उठके विशिष्ट ग्रुणों में कठि की 
सूढमता भयदा की मधुरता स्ततो क्री उत्तुगता तथा नेत्रा बी वन्रता ने विपय में 
सभी एश मत हू, भौर घ्यात इस बात पर जाता है हि. इनके वणन में इत कवियों मे 
रस निष्पति वी धोर भधिक सावधानी नहीं टिखलाई इसतिए प्रधिकतर पकितयाँ या 
तो पर॒परा का निर्वाह या लाक-साहित्य का निर्देशन होकर केवल रम्य सूहित मात्र 
बन जाती हू, उनसे रति वी व्यजया नहीं हाता । जायसी ने नापिका को बटि इतनी 
भीनी? कर दी दि उस्मान वो उसके प्रस्तित्व पर सदेह होने लगा, भौर नूर मुहम्मद 
ने कभी उसको “नाही से निर्मित सममा झौर कमी 'नाहां का निदशन । भघर भमृत 
से भरे? हो सकते हैं परन्तु उस्मान जब उनका बणन करने लगे तो उनके सुख में 
पानी: मर भाया, मू रमुहम्मद जय कभी मघु और मिसरी वो बाजार में विकता हुम्रा 
देखते हैं तव-तव उनका नायित्रा के भघरों का ध्यान भा जाता है, भाग्यशाली चित्र 





१ लोदेख वह छतिय सुहाद! ६ पूरत काम सो घान सतावा 0 (पुमुफ-जुनेसा) 
दारिजें दा्व फरे प्तचाले । अस ारेंग दहुं कर दहें राजे ॥ (जा० ग्र०, ४६) 

९ भ्रसक प्रषर प्रमी भरि राखे । भ्रवहि चछूत, न काहू चाखे ॥ (वही, ४४) 

है वल्ता लक बरन जय ऊोनी। तेहि तें भरधिक लक वह खोनीवा (जा० प्र०, ४७) 

४ सक छोन जेहि भ गे लजाहीं। कोड कह भाहि; कोठ कह नाहीं ॥ (चित्रा०,६३) 
* पातर लक केस को नाई। नाहों सो सिरणा जय साई ७ (इद्धावदी) 

ध्णजो बोई “नाहीं' देखन चहै । ता कटि देख, माहों भहे ॥ (पनु० १३) 
७ पस क॑ भ्रथर भ्रमी मरि राजे ॥ धर्दाह अछत, न काहू चाहे 8 
८ पझ्रधर सुधानिधि वरनि न जाई । वरतत सति रसना पनियाई 


(ज़ा० यर० ,४४), 
& जो मघु सिता ओर चित गएऊ ॥ रामा झघरन सो सुधि मएऊ 


॥ (चित्रा०.७२) 
॥ (पनु०, ४६ ) 


सूफी काव्य छ्ड 


आर जब उन अथरों का चित्र ववाने बैठा तो उसकी लेखनी भी मीठी हो गई | इन 
सब वर्णनों से जो व्यंजना सोची गई थी वह व हो पाई, पाठक का मनोरंजन ही होता 
है भ्रभीष्ट भाव तक वह नही पहुँचता; सूफो कवि यह समझता है कि जैसा उसका 
हृदय है वैसा पाठक का भी पहिले से ही देयार, इसलिए संकेत पाते ही उसमें रसो- 
द्रेंक हो जायगा, वर्णन की सामग्री जुढाते पर वह निर्भर नही रहता ।र 
सूफो काव्य में वीभत्स वर्णनो की ओर ब्लालोचकों का ध्यात गया है, यह वीभ- 
त्सता संबोग श्यृंगार में भी है तथा वियोग में भी; चरण, हथेलो, तथा श्रधर तीनों 
लाल होते है और प्रेमपात्र में चरम सौन्दर्य के सूचक है । हमारे इन कवियों से प्रेम को 
जात पर खेलता मानकर प्रेमपात्र को प्रायः हत्यारा या हत्यारिनी३ कह दिया है, जहाँ 
भी रक्‍्तवर्ण है वहाँ प्रेमियों का रक्त ही लिपटा हुआ मिलेगा-- 
(क) रकत लाग रह प/यन संगा | जातहिं लोग महाउर रंगा ॥ (चित्रा०, ७८) 
(क) हिंया काढ़ि जनु लोन्हेसि हाथा । रुहिर भरी श्रेंगुरी तेहि साथा ॥ 
(जा# ग्र०, ४६) 
(ग) राता रकत देछति रेंगराती । रुहिर भरे भ्रार्शाह;बिहेसाती ॥ 
(जा० ग्र०, ४४) 
फारसी का यह प्रभाव इन सूफियों में स्पष्ट ही दिखलाई पड़ता है | वे नायिका 
, के अंग-अंग को जहाँ अत्यधिक कोमल तथा रमणीय मानते है वहाँ उसको विपैला तथा 
हृदय-वेधक भी कह देते है, उत्के यहाँ प्रेम एक प्रकार से मृत्यु का प्रथम प्रामचरण है, 
यह बात दूसरी है कि प्रेम पर मरकर प्रेमी अ्रमर हो जाता है। यह मरण किसी उदात्त 
भावत्रा का फल नही, प्रत्युत तत्कालीन खोखले जीवन का परिहास है, मरणोत्सव के 
वित्म सभी सूफी काव्यों में है जिदसे जीवत का अंधकार नेत्रों के सामने छा जाता है, 
परल्तु लिऋली! के णरसीस्‍्लक का गोर्इछंघए केयल मजाक वन जस्तए है. और देग- 
ताझ्रों के समान हम भी उस दृश्य को 'यकि रहे' देखते रह जाते है-- 
सरन लागि इुह बाद पसारा (सुतति खुजात घायो बेकरारा ॥ 
कहिसि कि मेहरिन्ह वुधि न रतो । हों अब मरों होहु तुम सती 0 
तोनहु मही सरन को ठेका (मरन न पाउ एक तें एका ॥ 
देवता सरग' जो देखत श्रहे । इन्हकर श्रेस्त देलि यक्ति रहे (६ 
(२१३१-२१) 
सूफियो का एक प्रसिद्ध अलकार हेतूत्वेक्षा है, जहाँ पर भ्रस्तुत के किसी विशेष 
शुरा का उत्कर्ष दिखलाने के लिए उसको किसी प्राकृतिक सत्य का हेतु मान लेते हे; 
नामिका के सखशिख का वर्णन करते हुए इस शैली का प्रायः व्यवहार सभी सूफियों 





* , १, अ्रघर तेहिक जो लिखे चितेरा ३ भीठ होइ लिखनी सहिह केस ॥ (इस्द्रावती) 
३. अ्रस रूपवंती सुंदर खऋाहै । बिनु देखे सब ताहि सराहै १ (इन्द्रा०) 
३. हत्यारिन हत्या लेइ चली ॥ (बर्संत खंड) 


पक 


छ्ड हिदी-कास्य भर उसवा सोदय 


में मित्रता है । लगूर या झुख काला होता है*, होते दी चोंच छाल होती है*, परयु 
इनमे बारण जायमी ने स्वय वल्यित दिये ह प्रौर व मायिका के शरीर की बुछ दशाएँ 
हू। इसी प्रकार नायिवा वा अगन्तौ-दय भी कारण घन जाता है--+ 
दारिएं सरि जो न के सरा, फाटेड हिपा दरविक॥ (जा# ग्र०, ४४) 
गये भयूर तमचूर जो हारे उहे पुतरेहि एाभ्आबारे ७ (वही, ४५) 
सब न सम भा सम सवारा । तातें जहें तहें दर पुराशा ॥ (चित्रा० ४४) 
दुहूं' पौनत्त सोऊ सर साहों ६ तारे रप्र करेजे साहों ॥ (वही बही) का 
जायसी एक घदम श्ौर भी धाग बढ़े हूं भौर एसे स्थला पर उड़ाने उस "रह 
ब॥ झपनाया है जिसको प्रत्यदीव धतत्रार कहते ह सायिराके श्रग में पराजित होरर 
भ्रपने उस ग्रुण वे लिए प्रसिद्ध पशु या पशो भय बेदल की मावना से सभी नायिशप्रा 
(दा सायिका बी जातिस्मनुष्यमात्र) को कष्ट देता है -« 
(क) बसा सक बरर जग कोनो॥ तेहि ते भधिक सक वह छोनो ॥ 
परिहेंस जिपर भये तेहि दक्ता लिए सर लीगह कहें इसा ॥ (१०४७) 
(छ) सिंध न जीता लक सरि, हारि लीह बनवाशसु 
तेहिरिस मानस रक्त पिय, साइ मारिक मासु॥ (१० ४७) 
इइ्यर की स्तुति करते समय सूफी कवि एक मौलिक प्रणाली को प्रपनाते है, 
ईइवर जब किसी वस्तु को बनाता है तो उसकी भावश्यक्ता वा पभ्नुमव भी उत्तन 
कर देता है, जब उसने कोई रोग बनाया है तो साथ ही उसबी स्‍प्रोषधि भी बता दी 
है, उसकी सध्टि में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं हु सब एवं दूमरे के लिए ही ह । इस 
विचार वो हितने सरल एव प्रमावपूर्ण 6ग से कवियों मे पाठक के सामते रफ़ा है-- 
(९) फौह्ेति दरव, गरब जेहि होई। पौह़ेति सोभ, भपाइ ते शोई ॥ 
कीम्हेति नियन, सदा सत्र चहा। फोहेसि मोचु, न कोई रहा॥ 
जा» ग्र० २) 
(लग दी हेमि फाया, जेहि जग पीषा । दीहेसि माया, जेहिंस सेंगोदा ॥ 
चघहिले भ्रौषय मूरि बनामे॥ ता पाछे सब रोग उपाए॥ 
(चित्रा ०, ३) 
वर्णन में कवि लोकोवितयों की प्राय सहायता ले लिया करते ह ये सोको 
खियाँ चोर में प्राज भी प्रदलित हू और प्रभीष्टार्य का सबैत देने में पूरी उफद हू 
सूफी लाग लोशोक्तियों वा उपयोग नखशिख भ्रादि के वर्णन में नही द रते, प्रत्युत दान, 
“याव, झारि व्यक्ति के तया शीतलता, ऊँचाई भादि स्थानों के श्रुणा। सी सूचना देने दे 
लिए करते ह-- 
परी नाय कोई छूव न पारा । भारग सानुष सोन उछारा॥ 
गऊ पैसह रेंगहि एक बाटा ॥ (जा० प्र०, ६) 
2 आह 2 मटत2ममरम्कन नकल चलन: 
१ जद संपूर सु राता उहाँ। निकति जो भागि भएडों करमुहाँ ॥ (पृ० ८६) 
३ झओोहि रक्त लिपि दीहीं पाती । सुप्ता जो सी चॉच भट्ट रातो ॥ (पृ० ६६) 


सूफी काव्य छ्श्‌ 


सलग् समौर सोहायन छह जेठ जाड़ लाये तेहि माँहा ॥ (वही, ११) 
अस भा खदल सते हरि बानी । छात्रा दबा पुराता पानी ॥ 

पुहमो पर थे पार्व कॉटा । हस्तो चाँपि सके हि चाँटा ध 

गाय सिंह गवर्नाहू एक गली ॥। (चित्रा० ८) 


पदुमावत तथा चित्रावली 


सूफियो ने हिन्दी में एक दर्जन से अधिक प्रेमकथाएँ* कही है, जिनमें स्रे श्राज 
क्वेवल भ्राधी द्जेन ही देखने को मिलती हे, सम्मवत. कुछ और भी पुराने (पुस्तकालयो 
या संग्रहालयो में ददी पड़ी हों; वंगभाषा के घुसलमासो में उस पुरानी लहर में जो इसी 
प्रकार का प्रेमसाहित्य लिखा था वह 'केच्छा साहित्य' (किस्सा साहित्य--वाजारू 
साहित्य) नाम से मिल जाता है, परन्तु उसको कोई पढ़ता नहीं । जायसो ने 'पद्मावत्ता 
में सातरे प्रेमकथाओं का नाम लिया था, परन्तु उसने यह तही कहा कि वे सब कथाएँ 
« लिखी जा चुकी थी, उस्तका संकेत केवल यह है कि लोक में वे कथाएँ उस समय प्रच- 
लि थी ।४ आये चलकर उस्मान ने केवल तीन ही कथा की चर्चा की है“, सम्भ- 
थत: संख्या इसलिए कम हो गई कि उस्मान की दृष्टि में केवल लिखित कथाएं ही थीं। 
अस्तु, इन कथाओं में से अधिकतर तो बाजारू ही है, पदमावत इनमें सर्वोत्तम है प्रौर 
दूसरा स्थान चित्रावली का है [ 
जायसी की रचना औरों की अपेक्षा अधिक प्रौढ है, अधिक साहित्यिक है; 
हिन्दी के सूफी-साहित्य की सभी विशेषताएँ तथा लोक-साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ तो 
उसमें मिलती ही है, भारतीय परम्परा से भी कुछ गुण “पदुमावत' में श्राये हे । जायसी 
ने भारतीय साहित्य का अध्ययन किया हो, ऐसा तो उनकी रचवा से नही जान पड़ता, 
परल्तु भारतीय वीरकाव्य उन्होने सुने थे और उनकी कुछ बातें अपना भी ली, जिनमें 
से मुझ्य है शइंसार प्रौर घीर की सामगत्रो को मिलाकर रखना--अगर प्रस्तुत #ंगार 





दाऊद), मिर्गाबती (कुतवन), पद्मावती, सधुमालती (संभकन) 
माघवासल कामकंदला (आलम), इन्द्रावतों (नूरमुहस्मद), चिंतराबली, अनुराग 
बाँसुरी, युसुफ-जुलेखा (निसार), स्लेंडरावती, स्वप्ताबतो, मुग्धावती, प्रेमाबत्ती 
२. हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 'सूफी-काव्य-संग्रह' के काम से कुछ प्रेमकयाएँ छापी है । 
३. विक्रम धेंसा प्रेस के खारा। सपनावति कहें गएव पतारा ॥ 
सधूपाछ मुगुधावति लागी। गगनपुर होइगा बैरागो॥ 
राजरुंघर कंचनपुर गयऊ। मिरयावति कहें जोगे भयऊ ॥ 
साथ फुँवर खंडावत जोगू। मधुमालति कर क्हीन्द वियोगू ॥ हि 
प्रेमावत्ति कहें सुरपुर साधा । ऊपा लागि श्रतिठव वर बाँधा ध. (पृ० ६००) 
/ ४. बहुतस्हु ऐस जीउ पर खेला । तू जोगी कित आरहि अकेला ॥ (वही) 
५. भूगावती सुख रूप बसेरा। राजकुँवर भयो प्रेम झहेरा ॥ « 
सिंघल पदुमावत्ति भो रूपा। प्रेस फियो है चितउर भूपा ॥ 
मधुसालति होइ रूप देखाया । प्रेम सनोहर होइ तह घावा ॥ (चित्रा०, १३) 


७६ ट्दो-काब्य और उसका सोस्दय 


है हा ब्रप्नस्पुत बीर, परौर यदि प्रम्तुत दौर है मो अप्रस्तुत श्रृंगार । गारा बादल-युद 
यात्रा-्सड वे मियार-जूछ! (प० २८४) में वीरवाव्याबी दही प्रणाली है. जियो 
रूपक यथ' वह भाये हूं, भौर जिसवो झावायों से परिणाम प्रतकारवहा है। 'बाद- 
लाह चटाई घड' (१० २२१) में प्रस्ठुत विषय दीररस छा है. परन्तु ठोपा वा मत 
बारी नारी के रूप में टिजाने बे लिए प्रप्रस्तुत शगार रस बर दिया है-- 
सोंदुर आ्रधि सीस उपराहीं | पहिया तरिवन घमक्त जाहीं 
दुच गोला-दुइ हिरदय लाए। चचल धुजा रहाहे छिदकाए ॥ 
रुसना लूर रहाहि मृत्त खाले। सका जर सो उनके बोले ॥ 
इस प्रवार के वशनों में प्रग्रस्तुत विषय इतना प्रभावधात्रा है कि प्रस्तुत को पाठ 
बिलवुल भूल जाता है। तासरा प्रसिद्ध उदाहरण पट ऋतु-वणन-घेड (१० १४५) में 
बीर सिंगर दोऊ' का जीतने वाले जोगी' रलसेन वा है. जहाँ पर भी वीर-परापरा 
वा रूपक्नवध ही माना जायगा। इस प्रतार के उदाहरणों से एक धात स्पष्ट है वि 
यद्यपि दो भिन रसा वी समानातर सामग्री प्रस्तुत भ्रप्रस्तुत रूप से भ्राती है फिर भी 
यदि इस सामग्री यो प्रलग रखा जाय तो उतनी हानि नहीं होती जितनी कि इस सामग्री 
को एक्रूप करके रूपक वना देने रो, रूपक में यति प्रस्तुत भौर भप्रस्तुत भिन्‍न मिन्‍्न 
रखों के होगे ता पाठक पर भप्रस्तुत का ही प्रभाव पढेगा उबाक्ि प्रभ्रस्तुत से उम्त्रा 
परिचय प्रपेलाइत पुराना हांता है फलत वष्य विपय भ्रमीष्ट रस की दप्टि से निर्जीद 
बन जायगा। 
जायमी में बला भोरा वा भपेदा भधिक है जहाँ दूसरे कविया मे हेलृत्पेला 
का चमत्ार टिखिलाया है वहाँ जायसी एक कदम प्ोर झागे बढ+र प्रत्यतीक की सहा 
मता लेते हूं यह ऊपर वहा जा चुवा है। बढ़ा कही कर्ि प्रयनीक की भोर तो नहीं 
बेटा परन्तु उत्प्रेसा पर भी नहीं रहा, उसने प्रध्यवसाय* सिद्ध मानवर भति”शवोजित 
का चमकआार तिखलाया है--ऐसे रथलों पर श्रसम्बधे सम्बंध वाला सम्बंधातिष 
शोजित प्रतकार बद् सुन्दर है । तोते की चाच लाल होती है भौर चवसा का दरोर 
पोला, परन्तु जब इनका कलात्मक कारण बतलाते हुए हम यह कहें कि रक्त में भोगी 
हुई जिट्टी के मारण तोते का चाच लाल हो गई भर नायिका बी कठि से पराजित 
होकर बसा पीली पड़ गई ता ऐस स्थल पर हेतु की चमत्कासपूर्ण सम्मावता दे कारण 
हेतूस्परेणा भलकार माता जायगा । बसा वाले उदाहरण में यदि यह और कह दिया 
जाय कि उसी पराजय का बदला लेने के लिए बसा दर्ुजाति (मनुष्य मात्र) को 
ड्सती फिरती हैं तो फिर यह चमत्कार प्रयनीक३ दन जाता है। इन सभी उदाहरणो 
में सप्रस्तुत सामग्री ऐसी है जिसक प्रमीष्ठ गुण के विषय में यह सोचा का सकता है 


ह प०रामचद्र भुक्ल जायसौ प्रयावत्तो मूसिस्य, पृ० ११६॥ 
२ तिद्धस्वेषष्यदसायस्यातिवयोक्तिनिययते ॥ (साहित्यल्परा) 
३. प्रयत्तोकमशकतेत प्रतोक्षरे रिपोर्याद ॥ 


तदोयस्थ तिरस्कार स्तस्पवोत्क्पताघक ॥ (माहित्यदर्षए ) 


सूफी काव्य ७७ 


कि वह शायद पहिले न भी रहा हो--कौन कह सकता है कि तोते की चोच सदा सेही 
लाल है, झौर बसा का शरीर सदा से ही पीला है ? परन्तु कुछ वस्तुएँ ऐसी है जिनके 
वियय में यह्‌ प्रश्व ही नहीं उठता जैसे सूर्य का दीप्त होवा, शाकाश में इन्द्र-धनूप का 
विकलना भादि प्राकृतिक व्यापार, क्योंकि यदि इन व्यापारों में बह गुण न रहा होगा 
तो वे व्यापार भी म रहे होंगे--उनका अस्तित्व ही उत गुसों पर तिर्भर है। ऐसी 
स्थिति में जो सम्भावना होती है वह वर्ष्य-बस्तु के गुणा तथा अअक्तुत के गुण दोनो 
को नित्य एवं नित्य-सम्बन्धित मानकर चलती है--- 
(क) जेहि दिन दसन जोति निरमई । बहुते जोति जोति ओहिभई 8 
रवि संसि नखत दिर्पहि ओहि जोती | रतन पदास्थ मानिक मोती 0 
* (पृष्ठ ४४) 
(स्व) उहे घतुक किरसुन पर झहा। उहू घनुक राघो कर गहँ ॥ 
आहि धतुक रावन संघार(॥ श्रोहि घनुक कंसासुर माराए 
आरोहि धनुक बेधा हुत राहू। मारा श्रोहि सहलावाहू ॥ (१० ४२) 
जायसी यी अप्रस्तुत योजना में एक विशेषता यह है कि अनेक स्थलों पर 
उनके अप्रस्तुत भी पाठक के सामने (प्रस्तुत के साथ) ही दिखलाई पड़ते है, फलत: 
पाठक को कल्पना में भटकना नही पड़ता भ्रत्युत बह अनायात् ही प्रस्तुत तथा भप्नस्तुत 
, दोनों को रमस्तीयता कया आवन्द प्राप्त कर जता है। 'नागमती-वियोग-खड' में एक 
और तो नागमती के विरह-विह्नल अ्रंग है (अस्तुत) दूसरी झोर प्रकृति की बैसी ही 
सामग्री (अश्रस्तुत) है, दोहरी सामग्री से रसोद्र क भधिक सहज वन जाता है-- 
हिंप हिडोल अस डोले॑ सोरा । विरह कुलाइ देइ झाकभोरा ॥ 
घरसे मघा भकोरि क्कोरी । मोर दुद मैन चुवे जस शोरी ॥ 
पुरवा लाग भूमि जल पूरी । आक जवास भई सस भूरे ॥ 
तन जस पिश्वर पात भो मोरा ७ 
सात समुद्र खंड' में रत्नसेन और उनके साथी प्राद/काल सातवें समुद्र 'मावसर' पर 
आये, उस समय कमल खिले हुए थे, उनके पत्ते जल पर छाबे हुए थे, श्रमर कुमलों में 
रुस-पान कर रहे थे, ताबिक भी हँसते, हुए, वहाँ पहुँचे-- 
देखि सानसर रूप सोहवा। हिंय हुलास पुरइनि होइ छावा ४ 
कंबल विगस तस बिहँसी देही । भोंर दसन होइ के रस लेहों ॥ (पु० ६७) 
यहाँ अप्रस्तुत सामग्री अस्छुत बनकर रक्ोद के में दोगुनी सहायता कर रही है-- पु 
हुलास -+ पघुरदनि, फेंवल ह-देही, भौंरत-दसन 7 
पदुमावत में अनेक अमत्कारपूर्ण स्थल हैं, कही पद्मावती के रूप सै पराजित होकर 
पूर्ण शत्ि का घटते-घट्ते श्रमादस्या दस जाना और फिर हितीया के रूप में लवनिर्मारा 
(पु० १६); कहो विरह की कष्टमयी रात्रि को ज्यो-त्यों बिताने के लिए चीस्ा-निताद 
ओर उसका विपरीत फल (प० ७३); तो कही यीवन छपी बाढिका में 'कु जरूबिरद' 
(पृ० ७४) , योवन-पक्षी पर विरह-व्याध का आक्रमण आदि । कुछ स्थलों पर सीचे- 


८ हिंदौ-शब्य भोर उसशा सोन्दव 


शाथपे धस्दा में ही ददी सुदर व्यजना है-- 
देछि शव रारवर क, गे पियास भोभूछ॥ (१० १३) 
जेहि के प्रत्ति पतिहारी, सो रानी बेहि रुप ॥ (वही) 
उलडि बहा भणा पर पानी । सेवश्न्यार झाद जो रानो ॥ (१० २७६) 
चाट हेसों तुम मोर्तों, किएउ भौर सो नह । 
तुम्ट मुण् चमक बीमुरी, मोहि मुझ बरस मेह ॥ (०० १५६) 
इन उदाहरणों में प्रलक्ारा का घमलार तो है हो मादाभिव्यन्दि बितनी सतत है, 
अुम्द्ारे मुख पर बिजली चमकती है प्रोर मरे मृत पर मेह घरमता है इस वाकप की 
असगति उस समय भौर भी रमसीय वन जाती है जब इसरा गारण विएउ धौर सा 
नेह! पाठर के सामने प्रकट हो जाता है। 
उस्मान ने चित्रादसी में जायसो वा पर्पाप्त भनुकरण डिया है, उद्दाने जो 
सुन्दर-सुदर रूपव बनाये हूं उनमें स धनेर बी सामग्री वही बोर शंगार-सयोग ने 
आदेश को मानती है कहीं *फौज जगु सावन घटा (प० १४०) है बही “क्मात” 
पमानिनो ' गरव-जोगना' (१४०) ह, कही “तुपक् जस दिरहिनि सती” थनी हू महीं 
“कमान णुदरो नारी , ठो कहीं "करवारि पदुमिनि” (१० १४१) वा सुन्दर चित्र 
मिलता है। ऐसे रुथतों पर प्राय रूपझ ह इसलिए भ्प्रस्तुत का बलणाती प्रभाव प्रस्तुत 
रस की भारस्वाद्यता में बापक बन याता है, ढाल का “बरिध्रारि सारि' के रुप में वशन 
करते हुए तो उस्मान खुसरो गो मइसी के सर लगने लगते हैं-- 
प्रति बरिझारि सारि दिपि दी हा । पुरपह जाइ सरन जेहि लोफः $ 
पाऐ मेत्ति सरन जो भ्रादा। शनमुपत छाइ भाषु ता घावा॥। 
सतत परक्षारन दुस्छो, जातत नहि झपकारि। 
जहुंरटूं वृद्द जोषा लररहे बरबस जाइ मेंभ्धरि॥ (पृ १४२) 
सौवन वो भतवाला द्वाथी उस्मान ने भी (१० १६४) कहां है जिसमें कोई विशेष 
घमलार नहीं है, परन्तु जहांगीर के दरवार में 'छहों रितु एश्डों! देखने का भ्यत्त 
(पृ० ७) बडा सुन्दर बन गया है सभी ऋतुप्ों 4 लिए रुपक नहा बनाये गये परन्तु 
बिन डिलके लिए (पादस शरद) रूपत्र हें उनमें चपत्वार को कमी भहीं। सबसे 
प्रच्छा साग रूपक उस श्रक्रिया का है जिसके भनुसार “ुहिता सोच की कुदन बतवर 
खतगन्साई से भेंट होती है जया कि स्पष्ट हैं यह रूपक भी रम की दृष्टि से श्रधिव 
उपयुक्त नहीं हो सका है--- 
बुहिता-सोन भगिनि-सुरारा । सासु-सेंडासी, दत सुनारा ॥ 
दे सोहाग सब निसि दिन रेलो ॥ शोट सदन-धरी महें मेली ॥ 
सनद-नाल फुकत नित सहई। सुलगि हिया कोइला मिमि-दहई॥। 
घाउ-बोल घन छित छिन खाई ॥ ठाउ न छाँड जानि निहाई॥: 
तलब तिरिया कुदन की नाई ॥ भेट झक सें भरि सग-सांदे ॥ 


का (5० २२१) 
हुपक जब भपना विस्तार बरता है तो प्राय उसकी उपादेयता कम होती जाती 
* 


सूफौ फाव्य छह 


है, पर्योकि भस्तुत के सभी अंग्रों का जब अम्रस्तुत के सभी अंगो से समय खोजा जायगा 
तो उपयुक्षता यधावत्‌ नहीं वदी रह सकती। यही कारण है कि सांग रुपक प्रायः 
भहे हो जाया करते है, भक्तिकाल तक सांग रूपको का बड़ा वौलवाला रहा परन्तु 
सबमें यही दोप प्रथवा विद्ञेपता पाई जाती है । उत्प्रेक्षा का चमत्कार कल्पया को 
नवीन रंग देता है; वस्तृत्रेक्षा के चित्र प्राय: चुन्दर बन जाया करते है; उल्मान की 
कल्पना झूप का जिस रूप से ब्रहरप फरतो है वह देखने योग्य है; अलंकार उत्प्रेक्षा भी 
हो सकता है तथा सन्देह भी । कपोल तथा कपोल का तिल सूफियों के प्रिय विषय रहे 
है जायसी ने भी इनका वर्णन किया हू तथा दूसरे कवियो मे भी परन्तु उस्मान की 
कल्पना श्रपू्द है, कपोल का वर्णन करते हुए उसका ध्यान केवल उसके रंग पर 
जाता है-- 
ईगृर केसर जानु पिसाए । दोऊ मिलाइ कपोल बनाए ॥ (पृ०७१) 
शरीर उसका तिल, मानो पुष्प के भीतर मघुकर बैठा हो; अथवा चित्र बनाते-बनाते 
विधि को लेखनी से एक बूंद उस कपोल पर गिर गयी हो-- 
के विधि चित्र फरत फर धरे । करत उरेह बूँद खसि परे ॥ (पृ० ७१) 
मूर मुहम्मद ने इसी भाव को इस प्रकार झ्रधिक स्पष्ट कर दिया है-- 
इन्द्रावति दृग लिखित फ॑, भा विरंचि मतवार ( 
ससि लगाउ लेखनी मिरेउ, सोभा भे अ्रधिकार ॥ (इन्द्रावती) 
इस उदाहरण में भ्धिफ चमत्कार है, यहां यह भी वतला दिया गया है कि कपोल के 
अपर जो बिंदु गिरा वह काला ही क्यो था, झौर विधि से इतनी प्रसावधानी क्‍यों 
हो गई । 
उस्मान ने उमंग में भ्रेंगड़ाइयाँ लेती हुई युवती का चित्र तो सूक्ष्म दताया ही है 
उसके लिए अप्रस्तुत भी परम उपयुक्त रखा है; यौवन में ब्रेंगड़ाकर जम्हाइयाँ लेचा 
काम का चिह्ध माना जाता है, दोतो हाथ सिर के ऊपर पहुँचकर एक दुसरे से मिल 
जाते है, नीचे चन्द्र के समान उज्ज्वलवदन भौर उनके घेरेबेवाली (एक दूसरे से जुड़ने 
के काररण) बृत्ताकार योरी-गोरी कलाइयाँ; कौन इस झोभा को देखकर मुघघ न बन 
जायगा-- 
सैन उधारि नारि जेंमुझआानी ॥ बोक भुज पसारि झंगिरानी । 
बदन सरूप देखि जग मोहा । जतु मबंक पारस सधि सोहा॥ (पृ० ४५) 
दाँदों को मोती या अनारदाने, केशों को सर्प, चेत्रो को खंजन, नासिका को शुक, श्रादिं 
और कवि भी कहते भाये है परन्ठु उस्मान ने सारी सामग्री में अघरामृत को मिलाकर 
एफ सुंदर कल्पना की है; देवताओं से शहबथि की क्यारी को अमृत से सीचा और उसमे 
अनार के दाने वो दिये, शुक, पिक तथा खंजन से चौबीसो घंटे भय बना रहता है, इस- 
लिए सपं-शिशुओं को वहाँ रखवाली करने के लिए नियुक्त कर दिया-- 
पान खात कछु भए उधारे | दिष्टि परे संजुल रततारे॥ 
जनु दुइ लर मुकुता रंग भरे। संजन लएंगि झाइ मुंह घरे ए 
की देवतन्ह ससि फीन्ह फियारी | अमिरित सानि दारि श्दुतारों ॥ 


च० हिंदी काव्य भौर उत्तशा सौरदयें 


दाडिम दोज तहाँ स्त बोए। रखवारे राष्े भरहि पोए 
निधि बासर ते निकट रहाहीं। महु सुक पिक खज़न चुनि जाहोँ का 
(पृ० ७२-३) 
उस्मात न॑ दुछ स्थला पर सीधे-साधे हमलों में भी बडी सपल भावनय्यजनां 
मी है, सयोग में भी तथा वियोग में भी, सयोग में तल्मीन हो जाने गा सब्र सबेत है 
हथा वियोग में वेदना एवं प्रलाप वा। दा प्रेमी जब बौच की बाधा हट जाने पर मिल 
जाते हूं तो उनकी चिरसचित मनोकामना पूरी हा जातो है उनके जीवन गी यह एव 
अनोखी धटना है एक्दूसरे को देखने मे उततो प्ाँलें भषाती ही नही, ने जाने कौनन्सा 
भाव होता है उस निर्निमेष! टब्टि में एवं की ?ौ्टि दूसरे वे हप वी बिर-प्यात्री हैं-४ 
दोऊ उदधि प दोऊ पियासे। पी पो जप्त पुनि रहाँहू पियासे ॥ 
देखत काहू होई मर्साती । रिवात घारि बोते एड भाँतीव 
(१० ११०) 
विरदिणी मायिता साचती है ति यदि चद्ध उसके लिए मी उष्य होता तो बयां वह 
स्थाठुल होकर मेरे पास न चला पाता, जान पह्ठा है हि विधि ने दो चद्ध दता दिये 
है एक शीतल दूमरा उप्ण जा ध्ीतल था वह उसके पास भेज दिया भौर जो जलाने 
वाला है वह मेरे पास छोड टिया-- 
क विधि जग दो ससि तिरमपों । एक तातो एक सोतल भयो॥॥ 
सीतल हुत सो गा तुम्हू रूपा। रहो उसने मम दाहत भगा ॥ (१० १६७) 
जायसी को नापिका पपना सडझेश भेजती हुई श्रमर तथा काग से गइ रदीपी 
कि प्रिय से जाकर यह कहना कि तेरी प्रेयसी विरह में जलशर मर गई भ्रौर उसी के 
धूभ्र से हम काने रग के हा गये ह्‌। इस सदेश में यह स्पष्ट है. वि सायिवां का यह 
प्रलाप-बचन नहीं है प्रत्युत 'चातुरी है वह पलिया को घ्िाकर भूठ बुसवाती है 
भ्रौर ध्रपदा काम बनाना चाहता है।चित्रावली मे ऐसा नही शिया, उम्तशो इतना होश 
ही कहाँ है वह तो देखती है हि जा अमर उम्दा पीछा नहीं छोड़ता या वह उसके 
धारीर से डरकर न जान क्यो भाग जाता है शायद वह एक बार उसके विरह-ताप से 
जतवर वाला पह गया है प्रय दारीर के पास भाने कौ भूल ने करेया -- 
एक दिन भूलि सथुप उर लागा। 
दहि भा ह्यास सर्वाह उड़ि भागा (पृ० १६८) 
इद्रावती तथा प्नुराग वाँसुरी 


नूर मुहम्मट ने लोक-कहानियों के पनुररुण पर भपनी 'इद्धावती लिखी, 
परन्तु जब मजहंब ने उनके मानस में जार मारा तो उनको झनुराग-बॉदुरी' लिखनी 
१ बिहारी को नाविक्ा भष्या है इसलिए घह लिर्मिमेष बष्टि से प्रिय को देश भी 
नहों सक्तो उसका प्रेम खुप्त है, परानु सुफ़ी नायिका षपने प्रेम के कारण 
प्रस्तिद हो चुके है श्रन कसो लज्जा भोर कसा सकोच । 
देखत बत प देखते दिन देखे झकुलांइ ॥ (विद्वारी ) 


सूफ्ो काव्य घर 


पड़ी | संस्कृत के 'सुनासीर', 'हँ मातुर', 'समज्ञा', अभियान, पआसीविख', 'कारमु्का, 
“विरविज्डिय', नअध्वरग', तथा 'अरुतू ड' जैसे उाच्दों के प्रयोग से यह स्पष्ठ है कि ये 
संस्कृत भी अवश्य जानते होगे । इनके काव्य में प्रचार ही मुख्य उद्देश्य है, फारसी की 
कममुकता भी इसीलिए काफी झा गई है। फारसी का कवि फ्रेयसी (माशूक) के अ्ग का 
कोई आशूपण या उसके तित्य व्यवहार की कोई वस्तु बनने की कामना करता रहता 
है, नूरमुहम्मद की भी यही अभिलापा है परन्तु 'बॉसुरी' में उन्होने इस कामना को 
भी उचित नहीं समक्ता, यदि भजन बन जाऊे तो मेरा तो जीवन सफल हो जावेगा 
परन्तु उसके नेत्रों को कष्ट होगा, जावक बनना भी ठीक नही उसके कोमल चरण मेरा 
भार सहते हुए परेशान हो जायेंगे-- 
(क) जाचक हों, होइ दुःख सेट । तो चहु कमल चरन कहे मेंठउ । 
फ्रल्जल होंउ त्यन लगि रहो । होंड पवन लट ऊपर बहुओं ॥ (इन्द्रावत) 
(क्ष) भ्रजन होंजों तबी भल नाहीं । बहू कजरारे नयन इुखाहों । 
जाबक होठ" तबौ नहि नीकौ। भार सहे पद बा रमनो कौ॥ (प्र० धाँसुरी) 
». केवि नारी-मात्र को “प्यारी” शब्द से सबोधव करता है, यह हम ऊपर कह 
चुके हैं। उसने नारी के कठाक्ष तथा उसके मधुर अघरों पर अपये को निछावर कर 
दिया है, 'अधरन के मिठाई” का जितता वर्खन इसने किया है उतना दूसरे ' ने नहीं । 
नैनो की तोक्षणता" वहू एक सामान्य वाक्य द्वारा भो बतला सकता है श्लौर उत्ेक्षार 
(हेतुत्लेक्षा) की सहायता से भी; परन्तु दोनों स्थलो पर उसकी कामुकता स्पष्ट है । 
श्रधरों के वर्णत में तो कवि आवश्यकता से भ्रधिक झागे बढ जाता है, उसकी संभावना 
गंभीर न बनकर हास्पास्पद बन गई है-- 
पु ता अघरन के पाई भिठाई। रीक्छि रहा महू सह जम हलुआई। 
सको सम जब बात निसारे । सानहु चीनी भ्लार। 
पौना फे उर बेघं, ता श्रनुराग ( 
ता बच श्रागे यह सधु, भघुर न लाग ॥ (पृ० ५१) 
शेप रचनाएँ 
सूफियों की शेप रचनाएँ बहुत ही सामान्य स्तर कौ है, उनमे न तो कोई 
स्वस्थ विचार-धारा है न काव्य-सीन्द्य ही । समस्त साहित्य में से केवल जाबसी के 
काव्य का ही कुछ प्रचार हो सका, वह भी सामाजिक दृष्टि से नहीं केबल साहित्य के 
इतिहास की दृष्टि से ही । झ्रालम से 'माघवानल-कामकंदला” की 'प्रेमकथा' लिखी है, 
जिसमे जगतरस' ही मुख्य हे, और उसके पाठक “कासी पुरिष रसिक' ही सोचे गये हैं । 
निसार में प्रेमकथा 'मसनवी' लिखी है, जिसमें भूँढी कथाओ से घुणा और “यह सांच 
क्रथा' का श्रा्रह है; मद्यपि धार्मिक प्रचार का दृष्टिकोरा मुख्य है, फिर भी 'जुलेखा-वरतव- 
_जंड' में नाथिका का लंपठता से भरा हुआ नखशिख-बर्णन ही मिलता है। 
१. जब कज्जल दे आन चलावे | लोना ऊपर दोना लावे। (अनु० बाॉ० ५१) 
२- तुव चोसर त्‌॑ सिरग डेराने । यिर न रहें, बन बीच छपाने । 
चुब तोमर के डर से खंजन । चंचल रहे, बिर नह क् त्तव (वही ७५०६) 
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20, 
नग्मु ण॒ काव्य 
पृष्ठभूमि 
नवम तथा दम शाताण्टिया में प्रात्मदाद का कतपोष सरइत मे माध्यम से 
प्रतिध्वनित हो रहा था, बर्योवि' उस समय सह प्रमेस्ट्रत बालियाँ प्रदटिष मत) मे जिए 
ही ब्यवहाय समझी जाती थी। पर तु बीरवबाव्य बे सोब-माहित्य ने हिंदी को सोब 
तथा वे? वा साम्पर्तिक सेतु बना दियां, फठव वंदानुमत भ्राष्यार्म निनाह की प्रति 
ध्वनि भी हिंदी में श्रुतिगत होने लगी। प्रस्तुत रथल पर यह विचार गम्मद नहीं हि 
प्थभ्रप्ट लोर के सुधार का भावात्मक प्रयन भ्र्थात भवित थवाह परम्परा प्रसूत है 
पयवा नवजात। देववाशो में प्रवाहित यह स्रोतस्विनी लोक क्षेत्र बी उदर भूमि को 
प्राप्त कर प्रधिर गृतकाय हुई भत भक्त के दिगस्तव्यापी प्रादोलन वा मुषय उत्तर 
दायित्व तत्वातीन परिम्थितिया व दे देना प्रनुचित भी प्रतीत नी होता परन्तु यह 
लोक-क्षेत्र उबर भूमि सात्र है उद्भव-स्थल नहीं । द्वाविड लोक की सुरम्य प्रति से 
प्रस्फुटित मक्तिन्तरगिणी सध्हत समाज मे राजपथ से प्रवाहित होतो हुई फिर लोर 
भी रमणीय स्थलों को हृदाथ बरती है भौर प्रस्तुत रूप में इस पर दोना ही पूव 
सल्तारो वी सम्तुलित छाप है। जनत-जन को सस्तत बरने गा भ्भ्युत्यातामर भ्रय 
भक्तित प्रान्दीसन को है, लोक पभौर बे” सल्यृत कया प्राइत, प्रभिजात हथा पतित, 
पद्ित एंव निरक्षर के बोच की प्रस्वामाविर परिला को पाटने के लिए भक्ति का 
भार्दोलन एक सुन्दर सेतु बनकर भाया जिसरो दोता बिनारा की भाव वह्लरियाँ इत 
स्ततः प्रसारित हो सकी, परन्तु जिसने कल॒लीटाणुप्रो को गहनतर पतल में विसशित 
कर दिया | भवित एक ऐसा भाडम्बरहीन, विधि नियेष-शून्य, स्रीया-सच्चा' राजपयरे 
है जिस पर चलने वा सबको समान प्रधित्तार है भ्ात्मसमपण वी 'क्ित से सल्सगति 
को सघन छाया में श्रवण रीतव भादि साधनों क्य प्रपनाता हुआ महापत्तित भी जिस 
पथ पर शान्ति एवं प्रनद्वग के भ्रनुभवपूदक थामोद्धार को सहज सुलभ कर लेता है। 
भक्त ने सोब वो वे टिब्य फल प्राप्य करा टिये जो मनीपिया वा एदाधिकवार समभे 
जाते थे, भोर बाह्य साधनों के सहकार का एरपद एबं दापर सिद्ध कर दिया । 
हिंदी भालोचक की दृष्टि में भवितयान्य के लक्षण भास्तिक्ता, समपर्त तवा 

भवतुराग है, जो भवित सूत्र के सा परानुरक्तिरोप्वरे के भनुझूल ही हू, परन्तु जिनका 
रामानुचाय द्वारा प्रचारित सिद्धान्तों स तथद मेल नही बदता। रामकराच्य और एप्ण- 
काज्य का विशिष्ठाइल या शुद्धाइत की काव्यात्मक भाषा छाया कह खबते हू भौर 
_पतकाब्य अपने को नानी बदलाता हुआ प्राय भक्त भी बहायट्ता है--इस पर रामा 

१ बाहे को रोकत भारय सूघो | (प्र) 

* धु् कह्को राम भजन नी भोहि लगत राज डगरी सौ। (सुलसी) 


नियुंख काव्य झरे 


नुजानुधाशित रामानन्द का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव माना जाता है; परन्तु सूफी 
कवि न तो परम्परा से भक्त है और न वह अपने को कही भक्त कहता है, उसमें शान 
और प्रेम है, फिर भी हिन्दी-आलोचकों ने उसको भवित के भवन में ही वसा दिया 
है, कदाचित्‌ उसकी स्‍्ास्तिकता, समर्पण त्या धनुराग को दुष्टि में रखते हुए ही | 
शास्त्र-परुम्परा की दृष्टि से तो सूफियों को भक्त कहा ही नहीं जा सकता, काव्य- 
परम्परा, समसामयिक तथा उत्तरकालीन प्रमाण शोर श्रतियाद्य विपय के भ्राधार पर 
भी इनको भक्त मासना अनुचित है; सूफी-कवि भविति-काल के प्रेम-कहानीकार ही है, उस 
प्रवाह के उज्ज्वल रत्त या दृढ़ आधार नहीं । सूर और तुलसी से भेद करते हुए कवीर 
और जायसी का काव्य-माध्यम 'वोली' था 'भापा' नहीं--तुलसी अपने माध्यम को 
'भाषा'* कहते हे, उनके सम्मुख संस्कृत तथा भाषा दो* हो समकालीन भाध्यम थे, 

कबीर ने भ्रपने भाध्यम को 'वोली'? नाम दिया है; जायसी की परम्परा के नू रमुहम्मद 
भी अपने माध्यम को “बोली” कहते हूँ, यद्यपि उत्तरकालीन सूफी भी बोली के स्थान 
पर 'भाषा' का प्रयोग करने लगे थे” | 'वोली' और “मापा' के सेद से यह निष्कर्ष तो 
झनुचित होगा कि कृष्एाकाब्य तथा रामकाव्य साम्प्रदायिक-मात्र है, और सूफीकाब्य श्र 
सन्तकाव्य लोकप्रिय साहित्य है, फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि भापाकवि भर घोली- 
कवि के पाठक एक ही नही थे--कैवल सामोजिक भेदभाव की स्यूल दृष्टि से ही नही, भत्पुत 

पूर्ब-संस्कार, शिक्षान्दीक्षा आदि सूक्ष्मता को ध्यान में रखकर भी । इसीलिए भाषा- 

काव्य का सीन्दर्य वोली-काव्य की रमणीयता से वितात्त भिन्‍न है, उसकी पृष्ठभूमि 

में युगों की परम्परा है, सूक्ष्मता तथा गम्भीरता है, इसका सम्पर्क केवल चलती- 

फिरती दुनिया से है, वर्ग-बिशेष के दैनिक जीवन से है । 


सामान्य विदेषताएँ 

वीरकाज्य के असन्तर हिन्दी-साहित्य में जो लहर उठी उसको 'भक्ति-फाव्य' 
कहा जाता है । भक्ति-फाव्य की कई शझाज्ाएँ हे प्नौर स्वकीय परम्पराझों के अनुसार 
उत झाखाओं के स्वरूप भिश्व-भिसन है। किर भी इस काव्य वी सामान्य भाव-घारा में 
उस युग की परिस्थितियाँ प्रतिबिम्बित होती हैं। हम उन्ही के विश्लेपए का प्रयत्व 
करते है । 

राजपूती तलवार के साथ कवि का हृदय भी भग्न हो गया और उत्साह एवं आशा के 
स्थान पर करुणा एवं नैराश्य के गीत सुनाई पड़ने जगे। राजपूती शासन ने प्रजा में भ्रात्मवाद 
का जो स्वर भरा था वह अभी परमात्मा तक तो दृढ था परल्तु स्वात्मा पर लड़खड़ा रहा था। 


भाषा-निबन्धमतिमज्जुल सातनोति । 

का भाषा, का'संसकिरित प्रेस चाहिए सांचु । 
» मेरी बोली पूरबी ॥ 

'. यह सुहम्मदी जन को बोली | 

आपा बाँघि चौपही जोरो । (आ्लालम) 

भापा माँ फाहू ला भाणझा । (निसार) 


जुइ0 कृ क दूर 


चोढ हिन्दी खाग्प भौर उस सोस्दय 


विदेशी भाव्रमणयारिया ने प्रपती वपटनाति से जब दीर घोर उत्मादी स्पकितया पर 
विजय प्राप्त कर खो तो जनता प्र एक यार बिदर गई, परन्तु बंद पास्तिव न बा 
सती) इसने दो बारण थे। प्रथम तो जनता में भात्मविश्यास ग था। दूसरे समाज 
बे' मेवाधा ने उसको यह सुझाया वि उसको दुदया का बारण दव वा प्रसामध्य नी 
प्रत्युत उसके स्वक्तीय (चात या प्रनात) दुरुप हैं। भस्तु उस घायतारा शासन में एक 
शोर ईइवर भक्ति का प्रचार बड़ा दूसरी धार प्रयने दु लो का निदान ने साजकर उसका 
पर्मों बा भोग समझ लिया गया, नेताप्ना न प्रधार दिया कि सु तो मिथ्या है, दु ल 
दो वरेण्य है", क्याति दुख स ही ईइ्वरप्राप्ति हो सकती है। इस दु खाद का 
उदगम परम्परा में था परन्तु इस युग में इसको विशेष प्रथय मिला--इस तथ्य वी 
भवदहेलना नहीं हो सबती । 
भश्तिलवाव्य पा! मुझ्य स्वर भात्तिकता है परतु यह धाह्तिरता उत्ताहवद्धश मे 
हो र्वस्णामूलक है, इसस निर्वाष गति को प्रे रणा नही मिलती प्रत्युत नी रद सहन वा धय 
प्राप्त होता है। जिस युग में स्दय शासन ही भरश्याचारा वा बे द्र हो उसमें उपाह या प्रात 
मद्धां रह सकती है जहाँ चाटुवारी बरनवाज़े ग्रुलाम ही घासक बन जाते हा वहाँ व्यवित॒त्व 
के विकास का वया प्रसंग है, जहाँ राजबुल में सोदर ही परस्पर दाशित के व्याग हा वहाँ 
सदुभावना के लिए स्थात कहा भौर जि युग का प्रमुख शासक दूसरे दी विवाद्ता 
पल्नी को छोनने क लिए दल-यम्त-सहित घढ़ प्राता द्वो बहाँ याय का परिहास ही है। 
महितलाब्य इसीलिए सततार से निरादय, वमव से विरवत, प्रधिकारियों से उदासीन तपा 
समाज से प्स-तुप् है। धास्क को स्वामी तथा पिता मानने के स्थान पर इसीलिए 
भवित पयथ्य ने ईश्वर को जगटीद तथा परम्पिता घापित किया, राजा से “याय न मौगवर 
उससे ईइपर के 'याय में विश्वास रखा, प्रत्यय को सुप्रारना सभव न जानकर भविष्य 
(परल्ोव) को बनाता भ्रधिक उचित समझा भौर राजा तथा राजपुरप के स्थान पर 
हरि तथा हरिजन दे प्रति भनु राग दिखाया । 
भविववाध्य की माया देखने में तो भद्वतवादों माया की झनुजा प्रतीत द्वोती 
है, परन्तु घस्तुत यह उसकी टदिष्या थी, उन दांतों का बाह्यरहूप समान है, परवु 
जाम-योग एक नहीं। भद्व॑तवाटी सपयामी भवानात्मजा माया के मिथ्याव को प्रहण 
कर जब उसको छोड़ जाता है तो उसदो सोम ध्रानद की ब्राध्वि होडी है उसे 


भागे भौर पीछे भानाद का ही उल्लसित पारावार दिखा# पढ़ता है वह पूथडत पर 
पेश्चात्ताप करता हुप्रा धात्मग्तानि से प्रशु विमाचद नहीं करता प्रत्यत मिच्या को 
सारहौत सममऊर निस्मंग भाव से माई मन्द मृधकाया करता है । भविति-बाब्य में सवध 
पूवइत पर पर्चात्ताप है दृश्यमान की निस्सारता नहीं प्रयुत उससे प्रति घुणा है, 
भात्मोल्लास कम परातृ भात्म ग्लानि प्रघिक है । ऐसा प्रतीत होता है कि सभी भक्त 


कि युवावस्था में विगल्कर जरा की लचकार स सुघरे थे, दे भोगो को निस्मार जानवर 


१ सुन सो पलटू सेंद यह, हसि बोले भगवान 
वुक्ष के भोतर सुक्षित है, सूथ में नरक निलान का 





निर्मुख काव्य चर 


उनसे घिरक्य नही हुए शत्युत अपनी असामथ्ये के कारण उसको त्यागने लगे, उनको 
ईदवर-मक्ति किसी भ्रात्म-लाभ का सात्विक परिणाम नही प्रत्युत अनतिदूर अ्रनागत 
विभीषिका की तामसिक प्रसूति है। संभव है इस प्रकार की भावना भक्‍तकवियों की 
फैशन हो, परच्तु यह विद्यमान सव में हे इसमे सन्देह नही । पूर्वकृत के फल, संसार की 
* स्वार्थपरता, वृद्ध/बस्था की दुर्दता और यस की बिकराल मूचि का ध्यात आते ही कवि 
का हृदय कॉपने लगता है और उसके नेत्रों से अश्वु तथा कण्ठ से वाणी स्वतः एवं प्रवा- 
हित होने लगते हे -- 
जा दिन सन पंछी उंड़ि जेह । 
ता दित तेरे लन-तख्वर के सबै पात भररि जेहे। 
या बेहो कौ भरब त करिये स्थार-काग्र-गिथ खहे। 
>< ह है 
जिस लोगनि सौ नेह करत है, तेई देखि घिनह। 
घर के कुहत सबारे काढ़ी, भूत होइ घरि खेहँ ॥ 
4 ट्री टरर 
अबहू मूढ़ करी सतसंग्रति, सतनि में कछ पैहे। 
सर-वपु थारि नाहि जन हरि कौ, जम की सार सी खहे ।.. (सूर-सागर) 
भक्‍त-कवि को संश्तार से नितान्त विरक्‍्त नहीं कहा जा सकता, कवि विरक्त हो 
भी कँसे सकता है--कवित्व (भ्रनुरक्ति) तथा विरवित परस्वर विरोघी प्रकल्प है; 
उसने संसार से असन्तोष प्रकट करके एक नवीन प्रादर्श की कल्पना की है। यद्यवि 
राजक्षेत्र उस समम हिन्दू-बनता के लिए बन्द था फिर भी भत्त-क्ृबि उसको भूले नहीं 
है, यदि एक कवि सीकरी के प्रति उदासीन है तो इसीलिए कि वहाँ उनको सलाम 
करनी पड़ती है जिनका दर्शन भी अशुभ है ! राजसभा ऐसी हो जिसके प्रत्येक व्यक्ति 
को जतता आदर देती हो--भगवान्‌ राम वे सभा ऐसी ही है जिसमें तुलसीदास स्वयं 
तो णाते ही हैँ पाठक को भी बार-वार पहुँचाते हे, उसका सुन्दर से सुन्दर चित्र खीच- 
कर । सूर एक ओर तो गोपियो के शब्दों में राज्य को कृच्िमता का केन्द्र झहराते है 
दूसरी झोर स्वर्य अपने को 'पतित॒न कौ राजा! तथा 'पत्तितन पतितेस! बतलाकर राज्य 
को “हुठ, प्न्‍्याय, अ्रधर्म' का स्थल तथा 'पाप की गढ़! सिद्ध करते है। कवीर ने 'राजा, 
रंक और फक्कीर' को सम्भाव से तश्वर बताकर राजा को अवहेलना को है, श्रौर खजूर 
के पेड़ के समान बड़े बने हुओ, कुमाग्गंगामी अहकारियों तथा घन-यौवन के गये मेँ 
कूमनेचालों को घृणाप्र्वेक फटकारा है :-- 
नाम सुमरि, पछतायगा | 
घरमराय जब लेख भाँगे कया मुख लेके जायया ॥ 


१. संतन को कहा सोकरी सों काम । 
आवल जात पनहियाँ दूटीं, विस्तरि गयो हरिनास 
जिनको मुख देखे डुख उपजत, तितको करिये परी सलाम ॥ (कुभनदातत) 


ह 


ष्ध हिं्ी-शाब्य भोर उतरा सीरम 


राजा ही नहीं राज चसिति के दूमर कद्ध नावढ, योदा, मारी घादि नो सम्मान 
वी दृष्टि से नही देखे गये | जनता वी पहुँच न राजनीविक जीदन में थो भौर ने सनित 
जीवन में उसके धाम बेवठ घम तेया घर ही भा सत्ता था, पेलत जिन कवियों ने 
विरवित दा उपदे' नहीं दिया व घममाव दे प्रवार तया घरेलू जीवन वो सुतमव 
घनान वा ध्यत्न करते रहे । सूर ने धपना सन संसार वे सभी क्षत्रा से हदापर धरेलू 
जीवत को सुखमय दियान में लगाया है प्रोर ग़सर य॑ प्रयावारों से उठागीन गूदृस्प 
बा आँगन में ही स्वर्ग-सु् प्राप्त कया टिया है । निवृत्ति तथः प्रवत्ति दाना ही मार्गों के 
मक्तझवि शासन से ध्सन्तुष्ट प्रत उदामोन थ। 
निर्मुनिए या सात 
अवितलाव्य की चार धा राएँ मानी जाती है जिनमें से सूपी बाम्य घारा पो मक्ति 
वाश्य मानना उचित नहों--यह ऊपर वहा जा घुसा हँ। “प तीन घाराभ में ते सग्रण 
धाराधो वा नाम तथा रूप निश्चित है। परन्तु निगृरिठ॒या या सत्तों के विषय सें विद्वानों 
बा एक्मत होना बढित है £ इस प्रवाह के कविया व 'सत या नियुग्गी' कटा जाता 
है ये बोरी कवि थ मापा-वि नदी--यह हम वह चुड़े हू। सम्त' नाम में प्रतिब्याल 
दोप है समवालीन तुलती में इसका बदूण * प्रयोग है फिर कवल ववीर-वर्ग वे बविया 
के लिए इसका ब्यवहाय किस प्रगार मानें, तूलसो के अतिरिक्त सझुणोपासऋ भी * इस 
झब्ल के प्रति भनुरबत ह। तव इन बविया का निपुणी कहना प्प्रिक उपयुक्त है ?ै परस्तु 
स्वय बवीर ही भयने को निरगुण सरगुन तें परे कहते है ता उन पर भविश्वास बसे 
हा ? फिर भी 'सन्त' स ता निगुस्ी नाम ही क्‍प्रपिक ग्राह्म है बयाक्षि सन्त विस्ची नी 
साधु वो कह सजते ह पराजु नियुण भवित का ध्ास्त्रीय भ्रप ईश्वर वे ग्रुशात्रीव 
(मूर्ति भ्रवतार झादि से रहित) स्वरुप की उपासना है, जो इस वग के समी मा 
में प्राप्त हाता है । 
हिंठी भालाचना के प्रार॒मिक दिनों में इस ब7 वे साहिय वो भ्रधिक गमौर 
दष्टि व नहीं देला जाता था, परन्तु फिर एक एसी लहर भाई कि विद्ाान जितने घढाहु 
इस साहित्य के प्रति हैं उतने कटाचित्‌ तुलसी वे' प्रति भी नहीं। हिन्दी में इस लहर 
का प्रमुल्ल श्रय स्व० डॉ० पीताभ्वरदास वष्यदाल को है, बिनही 'हिन्दी-काब्य में 
दिगुण सम्भटाय साम्नी छोषपूरा हृठि झ्द्यादध्ि भद्वितीय है। परस्त्‌ उघर भवदिक 
मता का विस्तत भष्ययत सौर श्री रवीद्रताथ ठाकुर का व्यक्तिदयत प्रभाव भी इस लहर 
क लिए उत्तरदायी है।॥ फिर वा चोषता ने नाथ योसी छिद्ध, सहुजिया निरंजन घम 





१ मुद सगलभय सत समाजू। 

बरी सत समान चित्र, हिंद श्रगहित महि कोठ 

सतत हस गुत प्रहहि पथ परिहरि बारि विक्‍्पर३ 

सुलखों सत्र सुप्रस्व तझ, फूल फरहि परहेत ॥ झ्रादिआा 
है स्तन को कहा सोकरी सौं काम । (क्ुमनटास) 


निर्गुण काव्य घ्ऊ 


ठाकुर आदि के ध्म्प्रदायों से इस निम्न ण॒ काव्य का सीधा सम्बन्ध मिलाला प्रारंभ कर 
दिया। झ्ोयक का काम पुरानी खोई हुई चीज को काड़-पोछक्र सजा-वजाकर प्रदक्षित 
करना तो है ही, कदाचित्‌ मरस्मत करना और विदुप्त अ्रमो का कल्पना से निर्मारण 
करना भी है | भवतु, हम यहाँ उन्ही दातों को दुृहराना ठीक नही समझते । 
बैदिक विचार-घारा के साथ हमारे देश में कुछ इतर विचारबिन्दु भी अवश्य 
विलरे रहे होगे श्रन्यथा 'संस्कारो' द्वारा आर्य! बनने का कोई बर्थ ही वही होता, परन्तु 
इन बिन्दुओं का एकत्र होकर घारा-रूप ग्रहण उस समय तक संभव न हो सका जब तक 
कि स्वयं वैदिक विचारधारा में ही कुछ वाह्य विकार न भाये। इतिहास में इन युघ]र- 
बादी गअन्नाह्मण विचारघाराशों के शिरोमरि जैव और बौद्ध आन्दोलन माने जाते है । 
इन दोनों का मुझ्य लक्षण वेद और ब्राह्मण में अविश्वास है । जैन मत्त ब्राह्मणों को 
विकारजम्था हिंसा-अवृत्ति के उन्मूलन के दिमित्त ब्राया था, भर उप्तको पर्याप्त सफलता 
भी मिली; कालान्तर में वैष्णव सम्प्रदाय ने उसके सारे विश्वास पच्रा लिये और जैन 
मत देक्ष के कुछ कोनो गे सम्प्रदाय वतकर ही रहा झाया, उसको स्वतन्ध जीवन-दर्शत्त 
ने प्राप्त हो सफा; जैन मत और ब्राह्मण घम्म साथ-साथ फूलतैं-फलते रहे है, उन्होने 
परस्पर को प्रेरित किया है; उनका सास्क्ृतिक दृष्टिकोण व्यवहार में प्रधिक भिन्‍न' 
नही है। ब्राह्मणों के वेद में अ्रविश्वाय रखकर जैनो ने ब्राह्मण पुराणों के समानान्तर 
अपने पुराण बनाये, ब्राह्मण मन्दिरो के समान अपने मन्दिर तथा ब्राह्मण उत्सवों के 
समाम अपने उत्सव चलाये । साथ ही जैन लोग ब्राह्मणों की समाज-व्यवस्था को भी 
स्वीकार करते रहे, उनमें गृहस्थ-जीवन वरेण्य माना जाता है, अध्ययन का महत्त्व है, 
त्याग और तप का सम्मान है, भौर किसी-त-किसी रूप में वर्ण-व्यवस्था भी है--उनें 
'पंडित' तया “सेठ' है, संस्कारदहीमों का प्रदेश जैन मत में अवरुद्ध ही है। हिन्दी के विकास 
मैं जैनों का क्षाह्मणों से कुछ ही कमर योग है, विश्ेषतः प्रारम्भिक दियो में । 
बौद्ध भत्त फी प्रवृत्ति कुछ भिन्न बन गई । दौद्ध सत अप्ाण छोर जद दोनों के 
अतिबवाद मे सध्यम मार्ग बर्चकर भाया था, इसलिए उसने चिन्तन पर अधिक जोर दिया 
और चिन्तन की कसौटी थी बहु-जन-हिंत । राजनीतिक शब्दावली भे यह लोकतन्त्रीय 
आन्दोलन था । बुद्ध भगवान्‌ तक तो ठीक रहा वे प्रवुद्ध थे, उठकी गति सूक्ष्म थी; 
फिर भी उत्होंवे औरों के कहने से अपने सिद्धान्तों में अत्याथान फिया--प्रानन्‍द के 
आगम्रह से संघ मे सिक्षुशियों को प्रवेश की आज्ञा मिल गई। वेद और ब्राह्मण में अवि- 
श्वास के साथ-स्लाथ बौद्ध मत की दो विशेषताएँ और थी--श्ब्द-प्रमाण की अस्वीकृति 
तथा लोक को कसौटी म्रान लेना। बेद के विरोध में लोक को अनावश्यक महत्त्व प्रदात 
करने में ही वौद्ध मत का छास चिहित था; बर्स का निर्णय मतदान से नही हो सकता, 
मन की रुचि से भी नहीं; इसका तो एकमात्र संवल शास्त्र, महापुरुष तथा शुद्ध अन्तः- 
करण ही है | गौतग के निर्वाण-लाभ करते ही समा बुलाई गई और 'सदाधमे' के संचालन 
की व्यवस्था पर विचार हुआ, 'त्तीव सगीतियों' तक चौद्ध मत छिन्व-भिन्‍्त हो गया, 
महायान तथा हीसयान गाखाओं के झतिरिकत अनेक छोटे-मोटे सम्प्रदाय उठ खड़े हुए; 
जिसके जितने श्रधिक चेले वह उतना ही ऊँचा तथा पहुँचा हुआ; शिप्यों को आ्ाक्ृप्द 





क्रय हुद्रीशएपय प्लौर उतशा सौरदय 


बरने वे लिए एुए भोर सो का रैसन टिये यये दसरी भोर युए को महत्ता को एल्लॉडि 
धरके उसके चमजारी फिल्म दिलाये गये, घोर वयावि पूछ में दे” वा विरोध दिंदित 
था इसलिए प्रसस्दृद समाज वा ही इधर प्ागमन हुप्ना भोर इग समाज को टिपादर 
की पूरी सुविधा देनी पडी । जब बौद्ध मत भारत में लुप्त हा यया तो शवा् तया पूव 
देशों में इसकी श्वीठ' बनी झौर मारत की मूढ़ जनता वी ध्रद्धा वा दुश्पयोग गुर्मय 
मोतियों ने खूब दिया । प्रध्टम रती तक भारत वो मूढ़ जनठा इड्डी बसेंडा में पड़ी 
हुई थी ।हकर ये घजन से ध्रभिजात-बर्ण के नत्र खुल गये परन्तु धालामिया से डिएुटे 
हुए समाज वा फिर बंद माथ पर चसदा एक्पट एप समय ने था। प्रतित्रियाएँ 
दो हुईं--एव सो वे” वे नाम पर ढिसी को भी यहवा दना, द्वावदी वेद वा मास लिये 
बिता हौ सदाचार झाटि बेलाकत ग्रुणा पर जोर देना | यश खयुर ता तिगुण के 
जेट बेद के महर्व वो दृष्टि में रखबर नहीं शिये गये फिर भी सथोगवर सगुरा परा£्य 
बेंद के माम पर हू सब कुउ बहता है झौर निमुण वाब्य वेटोवद सटाचार का प्रचार 
बरता हुप्रा भी वेद नाम के प्रति उठासीन है। 
हिली का तियुण सम्प्रदाय इद्दी परिस्थितियों का मध्यकालीन परियाम है। 
खोजने पर तो उसका कोई ने कोई सम्ब मे प्राघीनतम प्रवरदिर सतह से भिड्ाया 
जा सदता है, पौर सिउडनाप, निरजन घमदारुर प्रादि वे प्रभावों का तो विशशेषण 
विद्वातं ने किया भी है परन्तु बबीर बी जाति व लोग साम्प्र?पित झूप में बेइ विरोधी 
मात्र ने रहे होगे--वेद से उतामोत्र रहना तो स्वामाविक है। धकर बे प्रमाव से एक 
मामोर इनमें मी भ्रागई थी श्र ये ब्राह्मणों की प्रवद्टेलता पर भी भपने १) सुघारता 
चाहते थे, बद पौर द्राह्मणा ग। विरोध ६ होंने स्व4 तो न किया परत इनको चेले 
बनानेवार्ला ने इनकी हीनता स लाभ उठाकर प्रपनी गद्ी मुदृढ़ बनाने के लिए इतने मन 
में दिप कै बीज वा दिये + बिटेशी इनकी मुसलमात बनाना चाहते थे, ब्राह्मण इनदा 
विरष्कार कर रहे थे निगुशों ने वहा जमकर स्ट रहो, तुम बया सिमी से बम हो, 
मैं तो तुम्हारे ही उडार वे लिए निरजन निरार द्वारा भेजा गया हूँ, भोर जब उसने 
ब्राह्मणा वी खिल्ो उडाते हुए उनके दो-एव दोष पर वृदया-मक भाक्मण करके भस्त 
को ऐसा माय दिखा टिया जिसकी ब्राह्मण को सूचना भी यहो भी तो भजत से गदुगद 
हीकर उसके चरणों में मस्तक मुका दिया-- गुस्देव, भाप धय ह श्राप ईश्वर स महाते 
हू यदि झ्ाप न होते तो ई”वर को कोन पछता 3 
निर्गुणी का व्यक्तित्व 


गठानुगतिक धि“बास्तो का विरोध करनेवाले सुधारको का व्यक्तित्व बड़ा श्रतर 
हीगा ह प्रसीम झात्मविश्वास, प्रचण्ड विष्वस दथा निस्‍्सकाच प्रतियरादन उसके मुस्य 
क्षण है, यदि सुधार दूसर के दृष्टिकाए को सममने लगा तो वह समाप्त हा सवा 
उसका काम सममाता है समभना नहीं, न्खाग है देखना नहां भौर यदि इस सुधघारद' 
का किसी महानू सम्देति का विसेध बरना हो ठ) उसक्षो सफ़्तता तभी मित्र ग़वती 
है जब वह भपने काम + व्यक्तित भौर उस पर घोट करनेदाले दत्त वी छाँद में घिंद- 


निर्युर काव्य चहे 


हस्त हो । ऐसे सुधारक अधिक नही हुआ्ना करते, परन्तु जो हांते है वे ऊँचे उठ जाते है, 
अपने सामने अपने साम से साम्पदाव चला जाते है, उतके बाद भले ही उस सम्प्रदाय 
में ठगविद्या का ही बोलवाला रहे । इन महापुरुषो की कथनी झौर करनी में भेद नहीं 
हुआ करता, इनमें व्यवित्॒गत ग्रत्थियो का अस्तित्व अनिवाय है, ये आचार के शुद्ध तथा 
मन के पवित्र होते है । 

निर्गु सम्प्रदायों के श्रादिगुद इन्ही गुणों के भ्राण्यर थे। यद्यपि इनका 
उद्देश्य मन में भक्तिभाव को जगाकर सदाचारपूर्ण जीवन का प्रसार ज्ञात होता है, फिर 
भी ये सण्डन में प्रधिक लगे रहे और भूल से इन्होंने वेद और ब्राह्मण का विरोध झपना 
चक्ष्य, बना जिया परन्तु भारत-भूमि से वेद और ब्राह्मण की महत्ता का उन्मूलन उसी 
प्रकार असंभव है जिस प्रकार कि दिन से दियाकर का लोप--जब तक बेद की मान्यता 
तथा ब्राह्मणत्व का झादर है तभी तक प्ार्यावत्त के निवासी भार है और भारत में भार- 
तीयता है, व र से वर्बर शासकों ते इस उन्मूलन का प्रयत्न किया श्रीर अपनी श्रपकीति 
की दुर्गेन्ध छोड़कर स्ययं विलुप्त हो गये । 

ये भ्रादिग्ुष भ्रषकड़ तथा फस्कड़ थे । जाति के प्राय: हीन'*, शिक्षा में शून्य, 
अनुभव के धनी, आत्मविश्वास से भरहंकारी, प्रास्तिकता में पूर्ण । यदि ये शिक्षित, प्रभि- 
जात या संस्कृत समाज के थीच जाते तो इनकी झटपटी वातों से कौत अपना त्तमय सष्ट 
करता । अस्तु, इन्होने उस समाज को अपना कायं-क्षेत्र बनाया जो प्रत्येक दृष्टि से कोश, 
नहीं, हीन था श्रौर उसकी जन्मजात हीनताईं को उभारकर उनको भगवात्‌ तक पहुँचने 
का मार्ग दिखाने लगे । इतका उपदेश था कि शगवान्‌ तो दीन-हीनत को ही अधिक 
प्यार करते है, वयोकि उसका भर कोई सबल नहीं होता । इनके उपदेशों में एक ओर 
मन की थ्राग [व्यग्य) है दुसरी झोर हृदय का झनुराग (भव्ति-भाव); एक झोर 
ध्राक्मण से घृणा है श्रौर दूसरी ओर गगवान्‌ से प्रेम ! इनका जीवन ही इनके विचारों 
का प्रतिकन्तन है। मानव ही नहीं कुंजर से कीड़ी तक के जीवों फो ये समभाव से 
देखते थे । इन्होने किसी पर विश्वास नहीं किया-सारा संसार झूठा दतधा बनावटी 
है, बेद भूठे हे, ऋषि, योगी, ब्राह्मस, पंडित सब फछूठे तथा स्वार्थी है। इनका विचार 
था कि भैम की गली ही सच्ची हैँ, वधोकि उसमें बाहर कुछ श्रौर तथा भीतर कुछ और 
की श्रा्ंका सही | राजपथ पर मदमाती गति से चलनेवाले कुजर के समान निर्मय 
अपने कार्य-क्षेत्र में वढते हुए इन्होंने श्वानर के समान भूकनेवाले विरोधियों की कभी 
परवाह नही की । 


३. सध्ययुग के अ्रधिकांझ सन्‍्त उसी श्रेरपी से झ्ाये थे जिन्हें हिन्दू समाज में कोई 
स्थात प्राप्त नहीं हुआ था। (११३, दाहू) (विचार और वितक) 

२. सीचे चीचे सब तरे, जेते बहुत अ्रघीत ३ 
चढ़ बोहित अभिमान को, बूड़े ऊेच कुलीन तप 

इ्‌. हस्ती खड़िए ज्ञान का, सहज दुलोचा डारि। 
स्वान-रूप ससार है, भूखत दे कख सारि॥ 


हर हिंदी काण्य प्रोर उतरा धोम्दय 


निमुणिया वी प्रतिमा में धविश्वास नरी किया जा शता । ग्रतिशित हथा होल 
हात हुए भो ये इतन टिप्य इक दर से, यही इनप्री महंत की प्रमाश है। पह 
शान लगा माघारण बास नही वि इाकी पूछ एप विद वर्ण में हो हो सवती थी मोर 
उस दा यो एड विशेष दृष्टिकाण के द्वारा ही धनुयावी बनाया जा सता या विद्या 
हीन हाकर भी गमी सम्प्रछापा वा कामचलाऊ धान इनरों था, भौर हर घीज में पपने 
मतलब थी बात निबाजना ये जातत थे । घाधुनिक दमस्टादजी में इसमें नेताशिरी का 
रुदाभाविर ग्रुग था| इनक साहित्य में दूमरां को बहुत्र सारी बातें मित्ती हैं। वास्टा 
दो है । या तो इनको साय के प्रशाशन से मतलव या खाहित्य मे! निर्माण से नही, इस 
लिए जिसी भी साधु वे पद की भवन मास से गावर झपने थिपप्यों वो प्रमावित विया 
बरो थे। या प्रच्छी चीज दुसर्रा स लेकर भपने मास से चलागा इसकी थिध्य बटोरों 
वी बला का एव ग्रुट् है। जा भी हां, तिगुणसी सारिय पर स्यवितत्व वी छाप गम है 
कौन-सा पद विख्वा है यद््‌ निणय भासान नदी, भौर एक व्यत्ित वे माम रे चली 
धाजा पद्म उसी का है या उसमते टीष्या का--इसफा निणय तो ध्रसमव है। गुर तो 
प्रशितित्र थे इसलिए उनकी 'बानी' उस समय तक सौतिर रही जब तर दि विसी 
सापर शिष्य मे नमश शिच मिलाजर उसवो लिपिवद ते बर दिया! इसलिए निर्गुण 
साहित्य प्रामाणिक नहीं है न भाषा वी दृष्दि रा प्लौरन विचारों के लिए। सारे 
निगुणी-साहिय में एक ही प्रकार के बिचार उनके स्पष्टीकरण के लिए एंव' ही दुष्टा-त 
हथा रुप प्लौर उनहो! बाँघने बे लिए प्राथ एवं ही सी बोलो पाई जाती है । पदि 


क्यीर पर विचार कर लिया जाय तो फिर दाहू पलटू पझ्राटि ही बर्यों नानक रोष पर 
विषार पुनक्फ्त-मा ही लगता है। 


एक दृष्टि से सूक्यां को जनावा तथा निगुशियों को बोढा (बोदामास सिददो 
तथा नाथा) वा एक्लब्यी दित्य कहा जा सत्ता है परतु बह दुष्टि स्वूल है सत्म 
नहीं उसमें शरीर या गठन को ही ध्यान में रवा गया है मन, बुद्धि भौर हृदय को 
नही । वर्योंकि जना यो चरित>ली को भपनावर भी लोकयहानीकार सूफी मुसलमान 
बष्णवीभूत जना वी प्रपेला वेट्देपी माया का अधिर श्रशसव है उसकी काव्यमर्वेहव 
नायिका को वामाचारियां की मुद्रादायिनी ग्ोगिनी बार समयोचित रूप ही समभना 
चाहिए । इसी प्रकार निगुणिया ने सिद्ध नाथा से कुचले समाज को झपना काये-कषेत्र 
बताया इृगता पिंगता के तानेलाने पूर 2ियें भोर उसी परम्परा के दृष्टान्त तया भरट 
पटपन स॑ प्रपने विशारा को स्पष्ट क्या, फ्रि भो नियुरिणयों वा भ्रादण बुछ भौर हो 
था। शबर के प्रात्मवाद के साथ साथ नाव-मम्प्रदाय का उत्य हुआ, ये इद्रियों के दा 
न रहकर मन के स्थामी या नाथ” बतना चाहते थे । इसलिए गोरशनाप का प्रचार 
प्रौर प्रतिष्ठा बड़ी परन्तु शीघ्र ही इन नाथा में भटकार भोर दम्भ मुख्य दो बया मनो 
विजय गोरा ( भवित-सम्पटाय से नाथ मत से सिन्‍दर एक दास घम का प्रचार क्या, 


१ इस्टड झाफ ह्लेवज् लि नायत बादेड भ्रम टु विकम भास्टरत (५२) 
(एन इंदोइबणन दु पमाओी जिटरेजर) 





निर्गुण काव्य ह्१्‌ 


परुतु यह दासत्व मन या इन्द्रियों का न होकर गुरु बा हरि का था। निर्मुशियो तक 

यह भक्ति नाव-धर्म को छोड़कर दात्न-धर्म की झोर अग्रसर हो रही थी, सग्रुण भक्‍्तो 
ने ताय-धर्म विल्कुस्न फेंक दिया और अयूर्व दास-धर्म की सुदृढ़ नीच जमा दी, झागे 
चलकर सखा-पर्म , पत्नी-धर्म रादि भी विकसित हुए जो नाय-घर्म के अहंकार से नितान्त 
नि.भंक थे । अ्रस्तु, बेप-भूपा में सिद्ध-जायो का अनुकरण करते हुए भी हिर्गुणी काव्य 
आचार-विचार में उतसे शिरन है। 


महात्मा कबीर 
,. सन्त-मत नामक सम्प्रदाय के पूर्व प्रवर्तक महात्मा कबीर थे । उनके पश्चातू जो 
सन्त-महात्मा हुए उनमें गुरु नानक, दादूदयाल, जगजीवन साहब, पलदू साहब, हाथरस 
धाले तुलसीदास, गरीबदास, सुलभदास, चरखदास, तामा जी, दरिया साहब रामदास, 
सूरदास आदि बहुत प्रसिद्ध है ।१ सन्‍्त-मत एक व्यापक नाम है, गुरु-विशेष का सम्प्रदाय 
उसके व्यवित्तत्व तथा देशकाल की परिस्थितियों के कारण, सन्त-मत्त से अनुग्राणित होता 
हुआ भी, विज्ञेष नाम से विख्यात हुआ; यहाँ तक कि रावास्वामी सम्भदाय का नाम 
तो उस परम्परा से बिल्कुल भलग है ही “राधा' का रायोग भी निर्युणियों को अजीब 
लगेगा; त्तानक का पंथ परिस्थितियों के कारण अ्रष्यात्म की अपेक्षा संसार को अ्रधिक 
भ्रश्मय देने लगा | फिर भी कबीर की प्रत्यक्ष या परोक्ष मास्पता इत सभी सम्प्रदायों में 
है, उत्तर-पश्चिम में नानक, पश्चिम-दक्षिण में दादू, दक्षिण में वामदेव-तुकाराभ *, शौर 
पृ में प्रच्युतानन्द दास, (उड़ीसा) जैसे दिग्गजों पर कवीर का प्रभाय है; अपने क्षेत्र में 
तो उनके थहुत से दिप्य तथा अनेक उपसम्भदाय हूं । 
कबीर की दुलता के लिए सर्वश्रथम हमारा ध्यान तमिल-बेद तिस्ककुराल के 
स्वपिता लिरुवल्लुबर* (ईसा से पूर्व झृती) पर जाता है। दोनों के जन्म पर एकन्सी 
जनश्रुतियाँ है, दोनों जाति के हीम ये, जुलाहे का व्यवसाय करके अपने गृहस्थ का 
तिर्बाह करते थे, दोनों की शिक्षा-दीक्षा श्रादि के विषय में कोई श्राभाशिक वक्तव्य 
सम्भव नही । चहलुबर का 'कुराल' तथा कबीर की 'साशी' झाकार-अकार में समाव 
है । धल्लुवर के युग में जिस श्रद्धा का साह्ताज्य था उसका प्रभाव उनके गभीर तथा 
. व्यापक जीवन-दर्शत में है; परन्तु कबीर का युग्ग खंडब से लाडिछत है, इसलिए कवीर- 
साहित्य में अ्खंडता की रक्षा नहीं हो सकी है ! जहाँ तक जाति का ग्रश्त है झलवाड़ 
सन्त ही नहीं, दाडू (धुनिया), रैदास (चमार) चामदेव (दर्णी), सभी शूद्र थे और 
मताओं के अतिरिवत प्रत्येक प्रदेश में झूद्ध-भवतो की वाढ-सी भा गई थी; श्री दिवेकर 
ने महाराष्ट्र के प्रमुख सन्तों में गोरा और राका कुम्हाई, सांवता माली, नरहूरि सुनार, 


$.. राधास्वामी सम्प्रदाय, (सरस्वती, जचवरी १६१७) । 
* २. कबोरदास के दोहे तो उन्होंने याद किये थे | इस बात का वर्णन महीपतति जी ने 
किया है। इन दोहों को छाप इनके अंगों पर कई स्थानों पर पड़ी हुई नजर 
आती है । (संत तुकाराम, ६६) 
५३. तमिल-बेद | (भावना शौर समीक्षा, पृ० १६२) 


ध्र्‌ हिवी शाब्व घोर उसरा सोदय 


जौगा तेलो, चामा चूडीवाला, बा भोर चोखा महार, तथा या होगात्रा देश्या पे नाप 
गिनाये ह*, उडिया के भच्युतानाद दास प्रभवि 'पचसता दूद्र ही था युद्ध के इस 
भवित भाचलन में सक्तिय भाग लेने सा दो स्वव समद लाम [ ए--एक प्रभिजातनवय को 
अ्रहवार दमित हो गया दूसरा पतित समाज में सांस्टृदिक उच्छवास पोवगयां ९ इसी 
दोमसें प्रथल से मत्नता ने मध्यतातीन समाज में सासहूविक चात्ति डपश्थित बरही। 
7 हि्नीमें कद्दीर ही प्रषम भवत हू, इसलिए भक्त प्रादोवन वी युगब्यातिती 
विनेषताम से कदीर के व्यवित व का बहुत नुछ झनुमान सग जाता है. खुछ बजेन्चड़े 
सम्प्रशयां वो छोह्कर राप का कबीर मत से सम्यक रहा है--मते ही कबीर मत भरसइड 
रूप में चदीर वी हो उदभावना न हो । बदोर वी बहुत सी दाने मानेबर भी कुछ साथ 
दाय जब संगठित रूप में चले तो उनको मदर, तोथ ब्रत, तथा काया वी लेखों में 
विश्वास करना पडा | उशहरणार्प महाराष्ट बे वारवरी सम्पटाय में 'पढग्पुर' तथा 
विद्युत का महन्व है भौद भाषाड़ तथा कातिव भी एवोटयियो को पढरपुर में बारी 
करमवाले विट्वत-द्न से भ्पने को घय मानते हैं। इसी प्रकार उडीसा के 'महिम्र षर्मे 
ने भ्रीक सम्प्रदायों को पंचाव र सथुण द्वारा तिगुए बी उपासना चलाई, इसके प्रवत्त के 
पचसखा ये इसमें पुरी प्रतिध्ठित देवादिदेव जगस्‍्नाथ वी उपासता की जातो है भोर 
इन पत्रमक्षापरों न मूर्ति पूजा तौयन्यात्रा तथा लाजिक एवं योगिर साधनाप्रों शो 
पिक्लारा भी है। सिउ्षन्मम्प्रदाय ग्रयविशेष की पूजा करता है भौर उसे फ्भनों 
को कट्॒रतापूवक पवित्र म'्नता है, राधास्वामी सम्प्रदाय में मन्दिर तथा समाधियाँ पूजा 
के लिए ही है। स्वप बबीरपथ में भधानुमरण तथा प्पने को ठीक' भोर दूसरों को 
भठा सफ्भने की पर्पाप्ल प्रवत्ति है । भ्रस्तु, दन बाहरी झाहम्दरों वी विधभिदता। में भी 
तिगुण उपासना कुछ ध्ाठरिक विशेषताप्रों के कारण भलग छाँटी जा सकती है। इस 
विशेषताप्रों में मुख्य ह ब्राह्मण धम वे पूज्य ग्रय वेद उपनिषद भादि मी प्रमास्मता 
और उनओ स्थान पर सम्प्रदण्य प्रदत्त क बे भाषा निदद्ध दचनों का भादर प्रशात; भाने 
इवर धार्टि भी सत हूं परन्तु वे इस प्रवाह से बाहर हैं इसीलिए उनमें गीता का महत्व 
है वम्पुत प्स्यानत्रपी को निगुणिये भादर नही दते। इसी विशेषता के कारण भाधु 
जिक पुनछ्पान के दयातन्द रामइृष्णा विवेक्ानन्द ग्ररविन्द, गांधी झादि न वकारे 
संत हैं मौर न सम्प्रदाय प्रदत्त क । दूसरी विशेषता है भ्पनी पद़ति को धर वा हपे 
से दकर सम्पटाय का रुप देना भर्यात इसमें सामाजिक जीवत को व्यापक व्यवस्था 
ने करके केवल व्यक्तियत उपासना प्रादि का साग विशरालता फ्लत साम्प्रदायित्र 
विदवासों में सयाव होते हुए भी विगुणिये सतत सामाजिक जीवत में एक दुसरे से बहुत 
दूर है प्रारभिक हिला में निमुणियों ने शास्त्र भौर प्रप्ययन में भविदयारा दिक्षताया, 


१ सत तुकाराम (प७७)॥+ 

२ प्राफ धुलिंग डाउन दि हेजेमनी झाफ दि सोचल वियोटस एण्ड झाह्सो धाफ 
अपलिष्टिग दि सोपर स्ट्रेटा ऑफ़ सोसाइटे दिए दि मोस झोफ कहचरल इननो 
पैनन्स | (स्टडीड इन मडीवल रिलोजन एए+ लिटरेचर झाफ उलोेसा, १६) 





निय्युण काध्य ह्३ 


परुतू सम्प्रदाय चल जाने पर प्रवत्तक के वचन ही झास्व वन गये और घीरे-बीरे 
अनुभव का स्णन साक्षरता ने ले लिया, फिर थी साधन तथा अनुभव से ही महत्ता की 
भाए इस आन्दोलन को तीसरो विशेषता माननी चाहिए । चतुर्थ विशेषता बाह्य आडें- 
तस्याय त्तथा सदाचारी जोबन है, इस जीवन में गृहस्थ भी सम्मिलित हे क्योकि 
घरुवार व्यागकर उपासना में निर्गुशियों का अधिक विश्वास नहीं। रूप की अ्पेज्षा 
साम को अधिक महत्त्व, जाति-पाँति का त्याग, महिला तथा प्रेम, भौर सव धर्मोके प्रति 
सहिष्णुता तो उस युग में सामान्यतः सर्वत्र दृष्लिगोचर होते है । 


कबीर की साखियाँ रु 


रुप तथा भरुण की दृष्टि से कबीर के काव्य को दो वर्गों मेँ विभक्‍त्त किया जा 
सकता है--दोहा (साख्री) तथा गीत (सवद, रमेनो, पद आदि) । इन दोनों वर्गों की 
आत्मा भले ही एक हो परन्तु मत और हृदय अर्थात्‌ कल्पना तथा भाषना में घना 
अन्तर है भ्रतः इनके सोन्दर्य का पृथक विवेचन ही भ्रधिक उपयुक्त है। 
साख्तीकार कवीर जनता के सूक्तिकार अनुभवी कवि है, साखी में लोक का 
अनुभव ही नहीं, शास्त्र की श्रच्छी-प्रच्छी वातें भी भरी हुई हैं; महात्मा जी ने स्वर 
ही झपनी साली को चारों बेदो का सार' बताया है; अनुमान से ज्ञात होता है उस 
प्रमम बहुत से लोग साख्रीं लिखते होगे, परन्तृ कुछ कच्चे थे इसलिए भ्रागे न चल सके, 
“कबीरदास मे ऐसे अनुभवहीन समसामयिक साखीकारो को जूठी पत्तल चाटनेबालार 
कहा है ( 'कुराल! के समान 'साखी' छम्द का नाम मही है ओर न इस शब्द से वर्ण्यं- 
विषय का बोध होता है; 'साखी' 'साक्षी'३ का देशीय रूप है, झत- जो करत व्याकत्त व्य, 
विधि-निपेध में प्रमाश-स्वरूप बनकर विरुय कर सके बही साक्षी है, वस्तुत. यह घर्म- 
शास्त्र या उपदेशासूत का ही पर्यायवादी नाम कै यह श्राइचर्द की वाठ है कि कबीर 
के अनस्तर सूक्तिकारो ने अपने नोति के दोहे-सोरठो को साख्ती नाम सही दिया, कदा- 
चितृ 'साली' बनने के लिए साम्प्रदायिक दृष्टिकोरए भी अनिवार्य है। हाँ, तो सखी 
दोहे में ही दो, यह आवदकक नही, हुछ साखियाँ सोरठे में है, झौर कुछ छत्दोवस्थन- 
रहित पंबितवद्ध सूवितमात्र है, इनका भ्रल्पाकार तथा सरल कथन ही इनकों सादवीत्व 
दिला सका है :-- 








क्राधी सालो फबोर की, चारि वेद का जीवगा 
२. साखो लाया जतन कि, इत-उत श्च्छर काटि ( 
कहि कबीर कब लगि जिये, कूठी पत्तरि चादि ॥ 
है. तुलना कीजिए :-- 
सूरदास प्रसु की महिमा ऋति साखी बेद-पुरानी । (सूरतागर, विचय, ११) 
गर्भ परीच्छित रच्छा कीर्ही, वेद-उपनिषद्‌ साखी । (वही, ११२) 
४. जो हम कहे, नहीं कोउ माने, ना कोड इूसर झाया। 
चेदन-सात्री सब जि अरुके, परण घास उहुराया 


झड़ हिददीलाव्य भौर उसका सोदय 


(क) सुल्िया सब ससार है, खाये भ्रद सोव । 
डुकिया दास कबीर है जाग झद रोव 0 
(ख) जो मोर्हिजात, ताहि मे जानो । 
लोक वेद का, कहां न मातों॥ 
साखी के दष्य विषय ३ ह--विधि, तिपेध तथा निरूपण । विधि और निषेध 
तो धम तथा नीति के भग ह विष्पण साम्परटायिक है । विधि भोर निषेध की ठुलना 
में कबीर ने निरपण की सात्तियाँ बटुत कम लिखी हूँ, कयाकि साम्प्दा्िव पापदाही 
के लिए वे गीतों को प्धिक उपयुक्‍त्त सममत थे । कबीर का समस्त निरुपण प्रधानत 
हिंदूगासत्ा से भाया है, प्रत निशूपणा की साखियों में सौदय की प्रख्चित झलक कबीर 
ने दूसरो मे ही ली है । उदाहरण के लिए कर्त्ता की पूणता निराजारत्व, सवब्यापवता 
आ्रादि का निहयण उस्ती पुरानी धार्मिक छझब्टवली में देलिए 
(क) प्छ पुरुष इक पेड है, निरभजन बाकी डार॥ 
तिरदेवा साथा भये, पात भयां सप्तारता 
(ख) जाके मूह साथा नहीं, नाहों रूप कुदपा 
पुद्दूप बास तें पातरा, ऐसा तस्व श्रनूष ।६ 
(ग) तेरा साई तुज्म में, ज्या पुहुपत में बास। 
बस्तूरी का मिरण ज्यों, फिर फिर दूढ़ घास ॥ 
प्रक्षय वट तथा ऊष्वमूल प्रवाकगाख भश्वत्थ वक्ष वी चर्चा हिंदू गाघ्त्रों में प्रसिद्ध है, 
बहुदारष्यक उपनिषद में “यथा यक्षो वनस्पतिस्तथव पुरुषोइमुषर । सत्य लोमानि पर्सानि 
स्वगस्पोत्याटिका वहि ।/ द्वारा पुस्ष को वक्ष ही माना गया है मुण्डकोपनिषद्‌ ने 
«दवा सुपर्णा सपुजा सपाया समात वक्ष परियस्वजाते ।” झादि के प्रसंग में क्षेत्रतत्तक 
अभबत्द चुक्च' पी बल्पना की है | कोर के वृत्-रूपक में इसी प्रवार की परम्पराप्ों 
का मुना-सुनाया परिचय है। इसी प्रकार झणु स भी भरणु प्रग्नि में तेज, वायु में गति, 
तया जल में "ीत के समान बद्ध को प्रपने भोतर खोजने का श्ादेण हिन्दू परम्परा में 
अला प्रा रहा है। कबीर ने इस निरूपण में जहाँ भी आवन्यक समझा है हिन्दू 
परम्परा से सौन्‍्टय का सम्पादन किया है । उपनियद वे बुछ भय दप्टान्त भी कबीर 
मैं प्रा हा यये हैं --- 
(क) प्रधेनव नोयमाना ययाधा 4 (मुष्डक्ोपनिषद्‌ ) 
अरे व्ते प्रथा मिला, राह बताव कोन॥ 
प्रघ भ्रघा ठेलिया, दूयू रूप पडत॥। 
(छ) तिलेषु तल दधतोव सांपि- 
राप झ्लोत स्वरणोयु चारिर (द्वेठादवतरोपनिषद) 
ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चक््मक में झागि। 
सै साँइ तुअुऋ में, जागि सक तो जागि।ए 
(ण) अपफरीतवादों जवनो चहीता 
वश्यत्पचल् स शुस्ोस्यकूश (दबवेताइवतर) 


निर्मुर काव्य 3 


बिनु मुख खाइ, चरन विनु चाले, विन जिभ्या गुन गाव) 
श्राछ्े रहे ठौर हाहि छाडे, दस दितहूं फिरि आदे॥ 
(ध) प्रस्मेकादशहारम्‌ भ्रजस्यावकत्वेह्सः । (कठोपनिपद्‌) 
दस ह्वारे का पाजरा; तामें पंछी पोच ॥ 
(ड) भरावः धनु, शरो ह्यात्मा, ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 
अ्श्रमत्तेत चेद्घव्य, शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ (मुण्डकोपनिपद) 
शब्द फी चोट छगी मेरे सन सें, बेध गया तन सारा 
सोबत ही में अपने संदिर में, सब्दन मारि जगाये रे फकिरवा ॥ 
(घ) पथा नहा: स्यन्दसानाः ससुद्रे "'। (मुण्डकोपनिपद्‌) 
समुद्र लागी श्रागि, नदियाँ जलि फोइला भई । 
कवीर के काव्य से इन स्थलों को उद्घृत करके उपनिपद्‌ से सादृश्य दिखाने का न तो 
यह भर्य है कि कवीर ने उपनिषद्‌ सुब्रे थे या वे उनके उन स्वलो रो परिचित थे, भ्रौर 
न यह है कि एक दुष्टान्त का जो उपयोग उपनिपद्‌ में है ठीक बही कबीर में भी है। 
हमारा श्रभीष्ट केवल यही दिखाना है कि उस युग की सुनी-सुनाई बातो में उपनिपद्‌ 
का ज्ञात या भज्ञात रंग था, कबीर में श्रनायास ही उसके छीटे झा गये है। 
अब विधि झौर निपेध की साख्ियों में से विधि को सास्तियाँ देखिए । कबीर से 
प्रपने अ्शिक्षित शिष्यों के लिए जो नीति के दोहे कहे है, उनमें से बहुत सो के चरण 
झाज लोकोबित रूप में प्रयुक्त मिलते हे, इस लोकोक्तिपन का श्रेय कबीर को है या 
कबीर रत्व का उत्तरदायित्व ल्ोकोवित पर है--यह ठीक-ठीक बताया मही जा सकता; 
हमारा अनुमान है कि इनमें से अधिकतर लोकोबितयाँ उस समय किसी न किसी बेष में 
भ्रचलित थी, कबीर ने उनको अपना साधन बनाकर अमर कर दिया है :--- 
(क्) श्रद्पुहि ल्वारी खाल है, बेचत फिरे कपूर ॥ 
(ज्र) कहे को चंदन भये, सलयएमिर भा होय॥! 
(ग) बहुत रसिक के लागते, बेस्चा रहि गई बाँफ ॥ 
(घ) जाका घर है गैल में, क्या सोचे निचीत ॥ 
(३) दुइ पट भीतर श्राय के, साथुत गया न कोय 
(च) केले दिन लो राखि ही, काँचे बतसन नीर 
(&छ) कोयला होय न ऊजरा, सो पतन सायुन लाय॥। 
(ज) प्रेम-यली श्रत्वि साँकरी, तामें दो न समाँय ] 
(कक) दुचिघा में दोऊ गये, माया सिली न रास ॥ 
(ज) अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत ३ 
(४) पॉव झुह्हाड़ो सारिया, सूरख अपने हाथ 
(७) बोया पेड़ बबूल कर, ग्राम कहाँ ते खाय 
(ड) जाके आँगन है नदी, सो कस मर पियास 0. 
इन लोकोक्तियों के उपरान्त नोति की इस वरख्ी मे दूसरा झ्ाकपेण सहज झुण 
का है, छ्षास्त्रीय दृष्टि से उसमें कोई सौन्दर्य न हो परन्तु अपने भोलेपन से बह हृदय को 


श्द हिद्दी-काग्य भौर उसशा सौदम 


मुग्ध वर लेती है, वाणी का यही रुप बवीर वी लोउब्रियता का भी बारण है 
(क) जाको राख साइयाँ, सारि न सवक कोय। 
बाल न बाँदा करि सक, जो जग बरो होय ॥ 
(स) दुख में सुमिरत सब कर सुख में कर न कोय । 
जो सुख्च में सुमिरन कर, दुख काहे शो हो य ॥ 
(ग) देह घरे का दंड है, सब काहू को होय। 
ज्ञानी मुगत ज्ञान दरि, मूरख भुगते रोय!श 
(घ) चाह गई, चिता सिटी, भनुवाँ बेपरवाह। 
जिनको कछू न चाहिए, सोई साहसाह ॥ 
(ड) साँइ इतता दोजिए, जामें फुटुम्ब समाय।ा 
म भी भूखा ना रहें, साघु न भूखा जाय॥ 
(च) सांच बरावर तप नहीं भूठ बराबर पाप। 
जाके हिरदे स्राद है, ताके हिरदे पझ्लाप॥ा 
(छ) घुरा जो देखन से चला, बुरा न दीखा कोय | 
जो दिल खोजा पश्ापना, भुकसा बुरा न को य ॥ 
इन साखिया की सख्या प्यार है । इनमें काव्य का सौदय उतना नहीं, डितता कि सत्य 
बा, फिर भी ये साहित्यिक को उतना ही भाहइष्ट करती ह जितना कि जिष्य को, इसी 
प्रकार की साथियों के भ्राघार पर कबीरदास को हिन्दी का श्रेष्ठ सहज कवि संता 
जाता है। 
कबीर की साखिया का सबसे थडा प्राकप ण ता मोलिक भप्रस्‍्दुन-योजता है। कवीर 
का समाज कौनसा था उनके हिप्प विस वय के थे उनकी कितनी योग्यता थी, उनका 
रहन-सहन रीति रिवाज वया थे--इन भश्ना के उत्तर के लिए हमको कबीर की वह 
पअप्रस्तुत-याजना दखती पड़ेगी जो किसी दूसरे से नहीं भाई प्रत्युत कबीर से जन्मक्र 
क्यार तक ही सीमित रह गई। भौर यह कोई भारचय की बात नहीं कि हम इस 
निष्क्प पर पहुँचने ह कि कदीर का समाज घोवी भौर झुम्हार, रेयरेज भौर शुहार, 
सक्षेप्र में उस वग वा था जिसकी द्राह्मण से प्रवहलना कर दी थी भौर जी साक्षर तो 
था ही नहीं भानसिक स्तर की दृष्टि से भी सत्यन्त हीन था। द्राह्मग भौर गवोर में 
छी पानी भौर भस्ति का-सा बर* है क्षेत्री भी प्रत्यस तो नहीं मिलते उनके छूर पर्मे 
की निन्‍दा करते हुए क्वोर ने एक नयेरे छूर घम की स्थापना वी है, चेइय3 वी सालियाँ 


१ छो त्तोहरा छत घामन क्हिय, दाकों कहिये कसाई। 
जो बामत तुम वामनी जाय । 
और मारय काह नहि झाये ७ (भादि प्रनेक कथन) 
९ तोर तुपक से जो लड़, सो तो सूर न होय। 
माया तजि भध्तों रूर सूर कहाव सोया 
३ साई मेरा बातिया सहज कर स्मोपार। 
दिन डॉड्रो, बिन पालरे, सौस सब ससार का 


निर्युण काव्य &छ 


एक-दो हैं वह भी संसारी लोगों के प्रसंग में नही; शूद्रों में भी दर्जी,सुनार, नाई आदि 
अपेक्षाकृत उच्च बगे के लोग भुला दिये यये है, उनके स्थान पर मगहर-नियासी रेंगरेज, 
लुहार, कुम्हार, घोवी झ्ादि का वहुद्ष. स्मरण है :-- 
(क) जैसे खाल लोहार को, साँस लेत बिनु प्रान ॥ 
बिना जीव की स्वाँस सों, लोह भसम ह्व॑ जाय ॥ 
(ख) गुरु कुम्हार, सिष कुभ है, गढ़ गढ़ काढ़ें खोद । 
अन्तर हाथ सहार दं, बाहर चाहे चोट 
(ग) गुरु-घोदी, सिप-कापड़ा, साबुन-सिरजनहार । 
सुरति-सिला पर घोड़ए, निकसे जोति अपार ॥ 
(घ) धीरे-घोरे रे सना, घोरे सब कुछ होय। 
साली सींचे सो घड़ा, ऋतु आये फल होय ॥ 
(इ7) क्विरा मन पर्वत हत्ता, अब से पाया कानि। 
टॉकी लागी शाब्द की, निकली कंचन खानि 
(च) पंडित श्रोर ससालची, दोनों सूभी माहि। 
झोौरन को कर चाँदना, शाप आंबेरे माँहि॥ 
एन स्थलो पर साहित्यिक सौन्दर्य तो है नही परन्तु अपने श्राकृत रूप में ही यह 
सामग्री पाठक के मन पर प्रभाव डालती है; नित्य-प्रति को वस्तुओं के प्रति हमारे भव 
में एक प्रचछमन मोह होता है; साथ ही जिस व्यापार से हम युपरिचित होते है उसका 
रहस्य हमारे मन मेँ बैठ भी जाता है । पंडित झोौर मसालची की तुलना में एक तो 
भसालची' शाब्द में ही व्यंग्य है 'ची' प्रत्यय 'वाज्‌' प्रत्यय की तरह (दे० श्रफीमची, 
तत्रलची, सुलफेवाज्ञ, दगावाज़ झ्रादि) बुरे गुण के भ्रधिकार में प्रयुक्त होता है, ध्रतः 
“मसालची' शब्द की सुनते ही हमारा ध्यान उन भतिरीह “दीबटो' की ओर जाता है जो 
प्रकाश-स्तम्भ को अपने सिर पर घारण करके, उसके बोझ से दवते हुए, सजीव होकर 
भी सिर्जीब के समान केवल उस स्तम्म को टेकने के चलते-फिरते झाधार-मात्र वनकर 
दूक्तरे की 'रोशनी' में योग देते है । 'मसालची' 'दो्चे-बियरर' नहीं है जो प्रकाश दिख- 
ला सकते, बह तो साधन बसा हुआ स्तम्म है--जितना लम्बा उतना ही अधिक लाभ- 
दाबक, उससे झ्राप 'तमसो सा ज्योतिगेमय' नहीं कहते बल्कि उसको अपने हुवंस पर 
नचाते हैँ। कवीर ने उपनिषद्‌ के उस वाक्य पर कंसा असास्कृतिक व्यंग्य किया है, 
यह उनकी प्रतिभा और क्षोभ दोनो का ही द्योतक है, “चिराग सले प्रेंेरा' वाली 
कहावत सत्य होते हुए भी संसार की सभी संस्कृतियाँ तो श्रकाश का उल्लासपुर्वक 
स्वागत करती हैं, फिर ज्ञानी पण्डितों की इस भत्संचा का क्या भर्य ! श्ौर उपनिषद्‌ पर 
इस व्यंग्य में कोनसी उदारता ! ! 
अब कबीर जी के समाज के गुणों को भी देख लीजिए। शिप्यों में जो विशेष" 
ताएँ उनको बार-बार दिखाई पड़ रही थी उनके एक वार ही निवारण का उपदेश इस 
शाब्दों में है-- 


श्द हिस्दी शाग्य भौर उसका सौदय 


जुपा, चोरो, मुखबिरो, ब्याज घूस, पर-तार । 
जो चाहे दौदार वो, एती यस्तु निवार ॥ 
कबीर के समय में वाममार्गी छाया में सोठा हृम्मा यह समाज जिन दुगुणों वा पपने 
जीदन वा झग बना धुका था उनके निवारण फा उपदेश इस प्रवार की घब्टावसी में 
भनेऊ स्थानों पर मित्रता है, सभव है ये दुगुग्य विसो न दिसी मात्रा में प्रभिजात-वग 
में भी रहे हा परन्‍्नु बवीर उस वग वे तो भहवार घौर भाडम्दर का ही चचा बरते 
हू। परत्रीया का उस युग में बामाचारियों ने बड़ा प्रचार पर रखा था बबीर शत 
लिए सवस भधिक जोर इसी भवध सम्द'घ वे त्याग पर देत है झौर दिप्यो बे मन में 
परवीया-त्याग वो मावना वो बटाने के लिए उहोने हिंदू इतिहास के सबसे प्रसिद 
दृष्टात का उपयाग किया है-- 
पर नारी पनो छूरी, मति कोऊ लाप्रो घ्ग । 
राबन के दस सिर कट, पर-तारों के सगे ॥ 
परवीया के प्रति घणा उत न करतनवरते थे नारी मात्र का तिरस्वार करते खगते ह्ृ 
(ध्यान रखना होगा हि परकाया गमन हिंदू समाज में निता-त त्याज्य घोषित जिया 
गया है इसीलिए इतिहास के कसी भी काल में परकीया गमन प्रभिआत वग से स्वीवार 
नहीं विया, परन्तु घम्र के प्लावरण में हीन जनता इसज्रा वाममाग के उपदेश हे प्रपगा 


चुदी थी, कवीर पपन धिप्पा की उसी दुवृ लि से झत्यन्त दु ली थे उनकी दृष्टि में 
प्रभिजात-वंग ता यदापि' नही है )-- 


१ स्प्री पुष्प के जिस सम्बंध कय दबोर में सरेत है बह प्रभिजात-बग में कभी 
स्थोकार महा किया गया १ प्रमाणस्वरुप निम्नलिखित पक्तियाँ उद्धृत पो जा 
सकतो ह-- 

(क) तेरह दिन तक तिरिया रोब, फेर कर घर बासा । 


(द्विजों में न तो! वियवा विवाह होता है, शोर न कोई स्थी विशो हुसरे पुरुष वा 
घर बगा सकतो है इतर जातिएों में झा भी घर चसामे की पुषा पाई जाती है।) 
(स्व) राम मोर चडा, स तन की सहुरिया। 
(यहू भ्रम विवाह इतर जातियो में प्रचलित हो था।) 
(ग) घन भई बारी, पुरुष सये भोला सुरत भशोेरा छाय] 
(यह भी अनमेल विवाह का परिणाम है छे 
(घ) विछुवा पहिरिन, प्ौंठा पहिरिन, लात खसम के भारिन जाय । 
(“सम शब्द '्पति फा पर्मायवाचों महों, उससे फुछ फस का चोतव है, सरकार 
के विवा ढिसो स्त्रो के साथ घर बसानेबाले द्मचलाऊ पुरुष को खसम कहते हू। 
लात मारना भी पत्ियता के लिए असभव है 7) 
(8) भौ भथन ययल सोर कजल देत । 
झो वयस गयल पर ुदुष सेठ ॥ 


(यह व्यमिचार व्रत भो दिज जाति में झतनव है ।) 


जिर्गुर काव्य ध््‌ 


(क) छोटी-घोटी कामिनी, सब ही विष को बेलि ॥ 

देरी साई दाँव परि, यह भार हेंसि-खेलि ॥ 

(ख) साँप बीछि को मंत्र है, साहुर कारे जात । 

बिकट नारि पाले परी, काटि कलेजा खात ॥| 
इतना ही नहीं कबीर ने नारी को भी उपदेश दिया कि तुमको एक पुरुष तक ही सीमित 
रहना चाहिए, तुम मैली रहती हो, या गरीब हो इससे कोई अन्तर नही भाता, यदि 
तुम पतिब्नता हो तो गरीबी में भी तुम भ्रादरणीय" हो, इसलिए अन्य की आशा 
छोड़कर पति पर विश्वास करती हुई तुम झाउ-पहर चौसठ घड़ीएँ अपने पति का ही 
ध्यान करो, यदि तुम ऐसी बन गईं तो पति से कह सकोगी कि में किसी थन्य को नहीं 
देखती तुमको भी दूसरी को न देखने दू'गी*, झौर तव तुमको रडाई का-सा जीवन न 
विवाना पड़ेगा, धुम्हमरा पति तुम्हारे लिए कमाकर तुमको देगा । इत उपदेक्ों के साथ- 
साथ कबीर ने दुगगुंणों के उदात्तीकरण का भी प्रयत्त किया है, लुटेरे से वे वोले--भाई 
लुटेरे, अगर तुम लूट सकते हो तो राम-ताम को क्यों नही लूटते*, झगर लुम लापर- 
वाह्दी से दूसरी चीजों की ही लूठ करते रहे तो पीछे पछिताना होगा। कबीर 
की मायिका अ्रपने यार" से मिलने में इसलिए सकुचाती है कि वह मैली है, बुरा काम करते 

- हुए उसके मन में भय नही उत्पन्न होता । 

कबीर का समाज सामास्य से कुछ कम ही था; वे सगर, ऐद्वर्य, संस्कृति तथा 
सौन्दर्य का चित्र न खीच सके; राय-रंग को देखकर उनके मुख से आह* ही निकलती 
है । प्रकृति भी इस कवि को भ्राकृष्ट म कर सकी, वृक्ष है तो खजूर", और उपबन में 





३१. पतिबरता मेली भली, गले काँच की पोत । 
सब सख्ियन में यों दिये, ज्यों रवि ससि की ज्योति ॥ 
« सुम्दरि तो साँई भरजज, तजे ब्राव की आस 
+ पतिवरता पति को भजे, पति पर घर चघिहवास 0 
. श्राठ पहर चौंसठ घड़ी, सेरे श्ञोर न कोय ॥ 
» ना से देखों श्रोर को, ना तोहि देखन देंउ ॥॥ 
सतो नस पीस पीसना, जो पीस सो राँड ॥ 
» शाम नाम की लूटि है, लूटि सक॑ तो लूदि। 
अ्रन्‍्त काल पछितायगा, जब अभ्रान जायगा छूटि ॥ 
८. यार बुलाव भाव सों, मो पे गया न जाय | - 
घनि मैली पिय ऊजला, लाशि न सक्‍कों पाय॥ 
€. पाँचों नौबत बाजती, होत छतोसों राग । 
सो मंदिर खालो पड़ा, बैठन लागे काय ॥ 
३०. बड़ा हुआ, तो क्‍या हुआ, जैसे पेड़ खजूर ॥ 


कू दुते मृध हर कुष ुक 


१०० हिंदी काग्य भौर उत्पा सौरदम 


सौरम भदमाता दुष्पट्स नहीं प्रश्युत शबाइुत' कलो है, बायत* वा छस्द 2 डे 
मन में कोई भाव नही जगाता , - पावछ वी धनपार पटा हैँ वे क्र को चढ़ातेय, 
सारा घन उतको जलता दुान्गारे लगता है। घरपू जोदनत में बदीर का &#%९ पर 
लगा है पौर चकरो चू-हे को बाते उसकी बबिता में प्रस्तुत बनह र भा गई हू हाई 
घीदी चावल से जा रहा है; ता वी किया के उपदण में जुत्े वा भंग: गुनाई 
पश्ता है दर्षा में जअननवाली गीली सदुड्री५, श्वान पटकने का सृपर, स्रामेदात खाने 
गा छदनाई प्रनार की रसोई खरतुप्रा" प्रा दाय, पानी बा दुलबुदाँ*, भरता 
हुपा पात१३ झोर मदिरा बी दुकात/३ इन सासिया में घग्रस्तुत यनशर भागे हैं । इत 
पग्रस्तुतों के विषय में पहला बात ता यह है हि ये मोलिर (--कदावित्‌ प्रथम प्रोर 
प्रन्ठिम दार हो प्रपुकत दूसर इनवा परिचय पाठक थे मन में छड़ा प्रमायधात्ती चित्र 
सीच देता है. घौर तोग़ध तथा सर प्रपिद महत्व वी बात यह है हि एस प्रह्रपुत 
योजना दे लिए जिन धल्दा वा थयोग है व इतने स्वामावित् भौर से हुए हकि 
प्रभोष्ठ प्र में पृ० गफल हू। चदना सात वाला बुछ गोद में रुख लेता है, कुछ हाय 
में परोर बुछ मुह में- गाद धौर हाय हाप शोर मुह में भ्रतर ही शितता है, इसी 
प्रकार जो मर रहें ह उनमे बच हुम। वो. घणिव हुए नही समभता चाहिए, गोरत 
फिर! में गोरस मारा मारा क्र था भय है, पेढ से झलंग होवर गिरता हुमा पत्ता 
जिस प्रतार बापू ब बवड्टर में पहकर झपने सूल से घति दूर न जाने मिस भचात देश 
में पहुंच जाता है धनी लड़ घड स बुछ बहता हुप्ता, विरता या बै ुप-सा भमाया 
उसी प्रवार उस घरतप-वक्ष से प्लग होवर दुनिया की हुवा में भूला हुप्मा सायामुग्प 
१ भालो प्रावत देखि के, क्‍लियों कर पुर + 
फूली फूली चुनि लिए, काहिहू हमारो बार ॥ 
प्ाम की डार कोइलिया बोल, सुदना घोल वन घें 3) 
दब की दाही साकडो, ठाड़ी कर पुकार ॥ 
घींटी चावल ल चलो, विच में मिलि गइ शार 
कूदर ज्यों भूकत फिर, सुनो सुनाई बाताा 
जिरहिन झोरी लाकडो रापचे झो घुंदुभ्नाव थे 
साधू ऐसा चाहिए, जसा सूप सुभाइ ह 
जगत चबना साल का, कछ्ठ सुछ में, फट गोद (४ 
जानो फ्लो भनार का, तन राता, मन रवेत ९ 
छोत विधारी खरतुआ सभा बिगारी क्र )) 
पानों फेरा चुइबुदा अस सानुष को जात ३ 
देशत हो छिए जायया, ज्यों तारा परभात 
पात भरता यों कहे, भुनु तरवर बनराय । 
भबके दिछुरे ना मिल, दूर परगे जाय श 
गत्ो गली गोरत कर, मदिरा चढ़े विदयय क। 


जे दे खत ख न बालए 
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जिर्गुरप काव्य १०९ 


जीव न जाने कितना भूलकर कहाँ-का-कहाँ पहुँच जाता है । कबीर ने (साकतजन झरु 
स्थान को एक साथ रखकर शावतों के अति कितनी घृणा दिखलाई है--यह किसी को 
कुत्ता” कहकर देखिए, आपको पता लग जायगा;- अगर कुत्ता भूंकेणगा तो क्या झाप 
अपना रास्ता बन्द कर देंगे, उस नीच का तो काम यही है--दु्कड्ें खोर, खुशामदी, 
इन्द्रियों का दास, नीचानुमीच !! 
निषेध की सालियो में उपदेश कम है, ज्यग्य अधिक । व्यग्य की रचना दृष्टान्त 
की सामग्री को विपरीत रूप देकर ही होती है, फिर भी दृष्टान्तर की भ्रपेक्षा व्यंग्य में 
अधिक शक्ति है, घह जिस वात को रोकना चाहता है उसके विरोध का बीज श्रोता के 
मन में चुपचाप थो जाता है। कवीर दृश्य था मू्ति-पूजा का विरोध; वे इसके लिए 
यही साधव भपनाते है, अगर झपदेश देने लगें क्रि भाइयों पत्थर मत पूजों तो उनकी 
बात कौन सुनेगा, अत- वे कुछ जिज्ञासुपत की भावना से वोले--'सुना है, भाई, कि 
पत्थर की भूि पूजने से ईश्वर मिल जाता है । यदि यह ठीक है तो झाज से में भी 
पत्यर पूजा करूँगा--मै एक बड़े से पहाड़रे को पूजूंगा जिससे कि ईइघर और भी 
शीघ्र प्राप्त हो जाय' | यह पत्थर पूजले पर एक व्यंग्य था, पत्थर के गुरा (बड़ा-छोटा, 
अ्रच्छा-बु रा) से उपासक सोचने लग्र गया, उसके मन की श्रद्धा कपूर वन गई, यही कवीर 
का उद्देश्य था, उन्होने भथत को सोचने का कुछ झ्रवरार दिया, स्वयं भी भानों कुछ 
सोचने लगे मन्द-मन्द मुसकान के साथ, और फिर योले--'संसार कितना भोला है, 
बाहर पत्थर पूजने जाता है, घर की उस चक्की को क्यों नहीं पूजता जो खाने को 
अस्त देती है---बह भी पत्थर है और बड़ा उपकारी' । ब्यंस्यथ की यहेँ शैली सिद्धों और 
साथों में तो प्रचलित थी ही, कर्मकाण्ड का विरोध उनसे पूर्व भी होता था, सम्भव है 
कबीर को ये चुटकियाँ परम्परा से ही प्राप्त हुई हों-- 
(क) नाम न रठा तो क्‍या हुआ, जो भन्‍्तर है हैत । 
पतिवरता पतिको भर्ज, मुख्ध से नाम भ लेत ॥ 
(ज) मूंड सुड़ाए हरि मिले, सब फोइ लेहि सुंड्राय । 
बार-वार फे मूंडने, भेड़ मन बैकुढठ जायगा 
(ग) नहाए घोए क्‍या भया, जो सन्र सल न जाय। 
सीन सदा जल में रहे, घोए बास ने जायगा 
(घ) पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुझ, पंडित सथा न कोय ॥ 
(ड) श्रासन सारे क्‍या भया, सुई न सन की झास | 
यद्यपि कबीर को शब्दो की खिलवाड़ से प्रेम च था फिर भी जब वे देखते कि 
थोड़ा-सा से उनके प्रचार में समर्थ हो सकेगा तो अवसर को हाथ से जाने न देते थे; 





१. साकत-जन श्ररु स्वान को, फिरि जबाब सति देय । 
२. पाहन पूजत हरि मिलें, तो से पूर्जू पहाड़ । 
३. दुनिया ऐसी बाबरी, पत्थर पूजन जाय 

घर की चकिया कोई न पूजे, जेहि का पोसर खाय ॥ 


श्ण्र हिंदी काव्य धौर उसरा सौदय 


साथिया में इस प्रकार वे कतिपय सुर उदाहरण है-- 
(७) माला तो कर में फिए जीभ दिए घुज माँहि । 
भनुवाँ तो दस दिसि क्रि, यह तो सुमिरन माँहि । 
(ले) दरढा सनका छोड़ वे, मन वा मनका परिता 
(गे) तिन का लिन का से मिला, तिन का तिन के घास ॥ 
(घ) घर को नारी को बहे, तने को नारो नाहिआ 
(४) कदिरा सोई पोर है, जा जात पर-परीर॥ 
स्वाभाविद' एवं सपरर्त प्रेमिव्यद्तित के लिए कबीर मे जिस प्रश्रस्ुत छाप्रग्री 
का चयन डिया है वह शास्त्रीय दृष्टि से प्रधिक उपयुक्त न भी हो परन्तु उरासे यह 
छिद्ध प्रवश्य होता है वि रूप रग तथा युण वे साटद््य के बिना भी प्रमाव-साम्प लूसना 
की मनोहर सामग्री प्रटात कर सकता है। निम्नलिखित उच्नाहरण हमारे प्रभिप्राय को 
स्पष्ट कर सर्क्गे-- 
(क) तबोलो के पान ज्यू, दिनदिव पोला होय।ा 
(छा) फाटा फटिक पर्षाण ज्या, मिला मे दूमी बार ॥ 
(१) का छड् तिर ऊपर, ज्यों तोरए भागा बींद ॥ 
(घ) काल पअच्यता भरपसो, ज्यों तोतर वो बाज ॥ 
(8) यह ससार काशद की पुड़िया, बूद पड़े घुल जाता है॥ 
(ज) रचक पवन के सागते, उठे नाग से जागि॥। 
तम्वोली दे पान भौर राम वियोगी में रुप रग तथा गुणा वा ती कोई साम्य नही, परतु 
परिपाक दोता का एक ही हांता है--पीला पढ़कर नप्ट द्वो जाता। स्फ्टिक पापाण 
तथा मन, काल तेषा वर, काल तया बाज, ससार ठथा कागज वी पुडिया झौर नाग 
तथा बतावटी साधु में रूप रंग का साम्य नही परतु मुख-साम्य तथा परिषाक-्साम्य 
है. कवि वा उद्देश्य उस गुण की झोर ध्यान घाइप्ट वरना भी है जिसने लिए प्रप्र्तुत 
वस्तु जग में प्रश्मिद्ध है बाल को एक स्थान पर बाज के समरात भयानक तथा हिंसर' 
बताया गया है दूसरे स्थात पर वर के समान पूणवा प्राप्त वराने वाला भनाय भाषार, 
कवि का उद्देश्य एक स्थान पर बाज के सम्तात त्दरित तथा प्रव॒ल कहकर साथ ही काल 
को दुलहा के समान प्यार करने वाला झनय धाघार भी बतलाना है। क्यीर एक 
स्थान पर पर नारी प्रेम को लहमुन बे समान कहते हू, उसक॑ पाराग्यप्रद गुरां को 
दृष्टि में रखकर नहीं प्रत्युत उसकी झवरुय फलवें वाली गघ की भोर सकेत क्रके-+ 
भाप भरसक वचाइए वह ससार को अयट हो जायया-- 
पर-तारो को राचणो, जिसो हहूसणा को छानि ता 
छूणा बसि रहाइए, परयट होइ दिवानि॥ 
कबीर के गीत 
रमनी', 'सम्द', “वॉतीसा, 'दिप्रमतीसी, 'कहरा' “दस, श्वॉचर, बेंलिए, 
'बिरहुती', 'हिंडोला' श्रादि गोौतों के लखक कदर धर्मोपदेशक' की पपेला सम्परटाय 


निर्गुस्य काब्य श्ण्३ 
प्रश्रत क अधिक थे । इनके गीतों में कही-कही वे भाद भी मिलते है जो साख््ियों में है, 
गौर सालियो के सोन्दर्य की यत्किचित्‌ आवृत्ति इस गीतों में हो गई है। परन्तु इन गीतो 
में कान्य-सौन्दर्य बहुत कम है, कबीर के नाम से प्रश्चिद्ध यें गीत कवीर को साहित्य में 
कोई भी स्थान न दिला पाते; पुराणों में कथित सृष्टि की नीरस सविकार लम्बी-चौड़ी 
कहानी, कर्त्ता की काल्पनिक महत्ता; बासूत, मलकूत, जबरूत, बाहूत या फिर ऋषि, 
मुनि, देव, भन्धर्व आदि नामों की सूची झादि से पाठक का मन उचट जाता है, न 
कोई भाव-फरण है न कोई सोन्दर्य-बिन्दु । 
परन्तु ये गीत ही कवी र को कवीर बनाते है ।इनकी कुछ विचित्रताएँ है जिनकी 
सौन्दय नाम से अभिहित किया जाता है; ये मुख्यतः दो हे--रूपक तथा उलस्वाॉसी॥ 
रूपया तथा झूपक-अन्ध की चर्चा हमने वीर काव्य के सम्बन्ध में की थी, भवित-काब्य 
(निर्मुर तथा सगुरा दोनों) में रूपक का विश्ञेप स्थान रहा है; मूठ की * सामग्री से 
निर्मित साखियो के इन रूपको को देखिए--- 
(क्र) नैनों की करि कोठरी, पुत्लीं पलेंग विछाय। 
पलकों की चिक्न डारि के, पिय फो लिया रिफ्राय ॥। 
(सत्र) विरह-कमंडलु कर लिये बंरागी दो नेम 
साँगें दरस-सघूकरी, छके रहें दिन-रंन ॥ 
(भ) येहि तन का दिबला करों, बाती मेलौं जीव। 
लोहू सींचे तेल ज्यों, कब देखों सुख पीव ॥ 
प्रथम उदाहरण में नेत्रो पर कोठरी, पुतल्ली पर पलेंग तथा पलको पर चिंक का आरोप 
करने से एक पूरा रूपक बन जाता है, श्यंगार की सामग्री से भक्ति का काम भी निकल 
ग्रया, 'प्रिय' शब्द उभय-प्रयुवत है--जिस प्रकार पत्नी अपने हाव-भाव से प्रिय को 
अन्त'पुर में बद्ध कर लेती है, उसी प्रकार भक्त भगवान को प्रपने नेत्रों में बिठाकर 
उसका ध्यान करता है---(मदि भगवान्‌ निर्युण है तो भ्राँखो में किक्ष प्रकार बसेगरा-- 
यह सोचने की वात है, यह भाव तो तुलसी के “भरि लोचन, बिलोकि अवधेसा | तब 
सुतिहौँ निरगुन-उपदेसा ७” के समान सगुझण का ही अधिपादन कस्ता हुआ दिखाई 
पड़ता है) । दूसरे उदाहरण में नेत्रो को 'वैरागी' माना है, विरह को कमंडलु, दर्शन 
को मधूकरी; यहाँ रूप, रंग या गुण का कोई सादृश्य नहीं । तीसरे उदाहरण में तब 
को दौपक, जीव को वत्ती तथा रक्त को तेल बनाने से दुर्गन्‍्च ही उठती है प्रिय-दर्शव 
की सूचक सुरभि नहीं । 
साख्तियों में ये रपक अधिक नही, भर जो है भी उनमें वेढंगापन वही मिलता, 
परन्तु गीतों में इनकी भरमार है । गोतों के रूपक वस्तुत. समाज के दैनिक जीवन से 
अ्रति निकथ्ट हे, श्रौर कवीर के समन्तात्‌ जीवन का शक हल्का-सा चित्र भी इलसे बन 
जाता है। यह ऊपर कहा जा चुका है कि कवीर का समाज उस समय के उपेदित 
बर्गें से बचा था, इन रूपकों से उसी निष्कुपे कः समर्थव मिलेगा । कबीर जुलाहे थे, 
इसलिए घूम-फिरकर वे अपनी जाति पर झा जाते है, उनके गीतों में जितने रूपक 
जुलाहे से सस्वन्वित हैं उतने किसी और से लहीं-+ 





श्ण्ड हिंदी बाध्य भोर उसका सौदय 


(९) महि वास दुइ गाड लेंदापा। चाँद सुदण दुइ न्री बगाया॥। 
सह तार ते धूरिन पूरी। प्जहू दिन रुठिन है दूरी ॥ 
कहाह योर दरम सी जोरो _धूत इुसूत बिन भल कोरी आता 
(७) गन नव, गज दस, गज उनइस को, पुरिया एश तनाई 0 
सातसूत, नो गड बहुत्तर, पाद सागु भ्रधिक्ाई ॥ 
(ग) सस्वी पुरिया पाई छोन । सूत पुराता, छूटा तीन का 
सर लागे तेहिं तीन सो शाठि | कप्तनि सहत्तरि लागु ग्रांडिआ 
छुर णुर छुर खुर चत नाटि। बढि जुलाहिन पालधि मारि॥ा 
इस प्रवार व गीता से हम यह निष्कर्य निव्राल सकते हूं कि कबीर ने जुलाहे वा जीवन 
विकेट रा देसा था, भागामी राता'ी में इन यीता से भारतीय चुनव॒र्रा से सुद्र चिंत 
लिये जाया करेंगे, वस्तुत भ्रनमिजात समाज का जितना सुन्दर चित्र बबीर में मिलता 
है उतना ह्विदी के किसी भौर कवि में तहीं। इन गौतों का कोई परे है या नहीं, भौर 
जो है बह स्तिनी खींबठान से भ्राया है--यह एप हवतात्र प्रश्न है। जुलाहे मे बाद 
कबीर का दूसरा दृष्य “रहटा है वाल भी एवं चक्र' है, भौर दनिक जीवन भी एक 
चरफ़ा है--यटी पुरानी चीजा वा फिर सा धाना-जाना, इसलिए रहूँदा का लित्र देख 
कर कबीर “रहेंडा न होय मूक्तिकर दाता! लिपवार पाठक को बुछ सोचते वी सामग्री 
देते हू। 'भोढ़न मेरा राम-नास म रामहिं का बनजारा हो', 'शसम विनु तेली के घस 
भयो', 'प्रय हम जाना हो हरि बाजी को खेल, 'भरे सन समझ के सलाद लदतियाँ, 
साथो यह तन ठाठ लेंदूरे का, “गगन घटा घहरानी, साधों गगत घटा चहरानी', 'मोरो 
चुनरी में पड़ गयो दाग विया', 'नहर में दाग लगाय भाई चुनरो, 'कौत रेंगरेजबा रेंए भौर 
धूनरी' भादि गीतों में भित भिल्‍न पश्षा के सुटर सुदर पित्र ह। इतमें €पक भलकार 
नही है परनु मुद्रा रूपक जमा एव वाम्येतर सौ-टयें सवश्य है, प्लकार माद के झति 
पय तथा स्प्णीगरण ने! विमित्त प्रयुवत होता है परन्तु यह सौन्दय, वातावरण तथा 
विस्मय का ही महायर है। इन व्यवशायों के भरद्विरिकल घरेलू जीवन, विशपतः दाम्पत्य 
जीवन, की सामग्री से भी कुछ साम्प्रदायित्र भावनागओ को सातिरेक यनाने का प्रयत्न 
है । दाम्पत्य जीवन का एक चित्र देखिए -- 
माई सोर मातुस प्रति सुज्ञान, धपा कुटि कुटि कर बिहात | 
उठि बड़े भोर श्रौगव युहार, ले बड्चे खांच गोवर्राह शर। 
बाली भात मनुस ले जाय, अड थला ल पाती जाय। 
प्पनें सयाँ बांधो पाट, ले रे बर्चों हाद हाट। 


यह प्रौदावश्था वे जुलाहे दम्पत्ति का चित्र है। झब सौमाग्य राजि रे 
शीला नवोढ़ा के भन का द्वद देखिए -- 430 22428 


पिया मिलन कौ आस रहों कद लो खरो। 
ऊँचे नहि चढ़ि जाय, मने लज्जा भरी ॥. 


लिर्मुरा फाव्य १५ 


पाँव नहों वहराय, चहूँ गिर-गिर पक । 
फिर-फिर चढ॒हुं सम्हारि, चरन शक्षागे घलेंता 
अंगन्ञंम यहराय तो बहुविधि डरि रहें 
करम फपद भग घेरितो अम में परि रहूँ॥ 
बारे सिपट प्रनारि तो भोनी गेल हैं। 
" अटपट चाल तुस्हार मिलन फस होइहैश 
अस्तु, ये भुद्राहपक काव्य की दृष्टि से अधिक सुर्दर न भी हो, परन्तु समाज का मनोहर 
चित्र उपस्थित फरने में सफल है भौर कवीर के बातावरण का एक निश्चित परिचय 
भी इससे मिलत्ता है | 
मुद्रा-हपक और उलदवाँसी के दीच का एक सौन्दर्य श्रौर भी है जिसको अति- 
शयोवित वी सामग्री से निमित कह सकते हैं, मुद्रा-हपक में वर्ण्य तथा अवर्ण्य दोनों साथ- 
साथ रहते है; परल्तु प्रस्तुत सीन्‍्दय में अवर्ण्य का अस्तित्व तो प्रत्यक्ष है, वण्ये को व्यय 
समझा जाता है। इस सौन्दर्य की सामग्री भी कवीर के उसी समाज से प्रकर पाठक 
फो उनके विषय की उपर्युवत धारखा के लिए ही बाध्य करती है। सबसे झ्धिक चित्र 
चिवाह के है । कहीं स्वामी के संग श्वसुरालय श्राते-श्नात्ते चौक” पर ही विधवा होने 
धाली नाभिका है; वही मगर की कोतवाली से परेणाची है; तो एक साविका अपनी नतद 
को दोप दे रही है कि तू मेरे पति के साथ सौभाग्यवती वत गई, परन्तु उसे सन्‍्तोष 
इसी बात का है कि वह्‌ स्वयं भी तो अपने पिता की एक पत्नी है +-+ 
लनदी गे ते घिपम सोहागिनि, ते निदले ससारा मे 
आय देखि एक संग सूतो, से प्रो खसस हमारा ग्रे 
सोरे चाप के छुइ मेहरस्आ, में प्रो मोर जेठानी गे। 
जब हम अ्रइलीं रसिक फे जग में. तर्बाहू वात जग जानी मे। ! 
अवैध योति-सम्बन्ध की यह अ्प्रस्तुत सामग्री कबीर में वहुशः उपलब्ध होती है; 
बहा जाता है कि यह परम्परा का भगाव है, जिसमे 'गौमाँस*, 'अमर-पारुखी, बाल- 
रंडा' के साथ '्यलात्कार तथा माता, वहिन, पुत्री, भामितेसिषा झलादि के साथ भोग 
की बार-बार चर्चा आई है भर इस प्रसंगों के बड़े ज्ञाव-ध्यानों के श्र्य किये गये है । 
सदि यह सत्य भी हो कि कबीर तथा उनके ग्रुरओों का इन अरलील बातो से कोई गहरा 
१. साई के संग सासुर आई । 
द0 > 
श्रघे दे ले चली सुबासिनि, चौके रांड भई संग साँई 
२. गोमांस भक्षयेन्तित्यं पिजेदसर-वास्णणीण्‌ । 
कुलीन तमहं मन्‍्ये इतरे कुलघातकाः | (हृडयोग प्रदीषिका) 
है. गंगायमुनयोमंब्ये वालरष्डा तपस्विनी । 
बलास्कारेरा पृह्हीयात्‌ तदृविष्सोः परम पदम्‌ ॥ (वही) 
४. जनयित्रों स्वसारं च स्वपत्षी भागिनेयिक्ाम्‌ (पापा 
करामयन्‌ तत्वयोगेन लघु सिध्येद्हि साधक: ॥ (प्रज्ञोपासबिनिक्वयसिद्धि) 
४. दे० डॉ० हु० ब्र० द्विवेदी : कवर; पृ० डे तथा ८० से रू तक | 


श्ण्द हिन्दी काभ्य घोर उसया शौदप 


प्रभिष्राय है तो भो इस विपय में मतमेंद का कोई कारण नही हि अप्रस्तुत रूप में 
आगत इरश सामग्री से कवीर झाति के समाज तया वातावरण या वास्तवित चित्र उप 
लघ हांता है भौर यह भी स्पष्ट हो जाता है वि दिप्य वटोरने मे लिए ये लाये विस 
सीमा सब' झुक सबत॑ थे । अस्तु इन प्रटपटी बाता का सुथ्य स्वर ग्रही वामावारी 
अयघ मोनि-मम्दघ है पुत्र बियाहुल माता, *बिटिया बग्याहल थाप', “माय घर पुत्र, 
“गादरिया गह बेदी जाई, भादि प्रगस्तिया सो कबीर का मन प्रपाना ही नही । 

इसी प्रसग में वे उत्तर्वासियाँ हैं जिनका प्रटपटापन यिप्या को चमलत कर 
देता था झौर “झवधू सो जोगी गुर मेरा, जो यहि पद का कर निवेरा ' वहनेवाले क्री र 
वी सभा में घात जम जाती थी। इस मौ-दय दे लिए प्ु-पश्री तघा वनस्पति ही धधिक 
घुलाय गये ह, भौर प्राइववित वस्तुभा में प्रप्राइतिक ब्यापारों वा गहरा घबणन है। 
बही “मूस बिलाई एक सग' हू वही 'हस्ती सिपहि लाय', कहीं या के कोल पुत्र 
प्रौवरिया' कहां तदवर एे मूल बिन ठाढ़ा! है, चींटी ये पद में हस्ती वेंधा है. बिल्‍्ली 
इवान स॑ विवाही गई है, सिह प्वियार से डरता है-- यह “प्रदमुत शान' इतना भ्रपित्र है 
हि बकरी और बाघ में विवाह होते देखकर माली बरात में जान के लिए सिर मु 
रही है। कवि के दब” से हो हमको सहमत हागा पड़ता है कि 'देलि देखि जिय भचरण 
होग, मह पद बूक बिरला फोयं। इन सकेता में कितना सार हू शोर इनको साहित्य 
में कौनछ्त स्थान मिलना चाहिए, यह विवादास्पट नहीं, साम्प्रशयिक दृष्टि से भले ही 
इन प्रटपटी बातों का कुछ मूल्य हो ध्राश्वय भावना को जगाने मात्र के लिए प्रयुक्त 
होकर साहिय में इनको भ्रादर नहा मिल सकता | 

जसा कि ऊपर भी बहा जा चुका है इन उलटवॉमिया में दो प्रकार का प्रट 
पटापन है--भ्रह्दति विरोध तथा विधि विरोध, भ्रहति दिरोघ से हमारा ममिप्राय पद्यु 
पथरी तथा वनस्पति में उन व्यावारा के दयन से है जो उनके स्वभाव के प्रतिकूल है जैस 
बध्या के पुद्र जम, समुद्र में भाग लगना कृत्तो बिल्ली का विवाह भादि, हमारा भनु 
मात है कि जो दष्टान ब्ाहाण चास्त्र पें प्स भव प्रमाण के लिए प्रयुक्त होते रहे होंगे 
छाही को समव दिखाने की कला, परम्परा से प्रभादेत होकर बबीर में भाई है- 
श्रादा को ग्राश्वय मग्व करने मात्र के लिए। विधि विरोध से यहां प्रवेध योवि-सम्बघ 
मात्र समझता चाहिए, इसका एकमात्र आ्ाघार नारी है जो इतनी उच्छड सत्र बन गई 


है कि योनि-सम्बन्घ में वह कुतिया या भस के समान हो स्वतात्र है विवाह से पूव ही 
झनेक पुरुषों से उसका यह 


हे सम्द व प्रारम्म होता है--माई तथा विता झाति भी उसके 
लपेट से नहीं बच पाते । यह भाइचय मी ही दात है कि कबीर ने गोमास, वास्णी 
झादहि को भ्रदप़े ग्रव के लिए ही सही, नहीं लिया-पच शवार में से केवल मैथुन ही 
अप्रस्तुत बनकर भाया है। कारण क्टाचित यह हो कि मास मदिरा श्रादि का यदि 
अप्रस्तुत सकेत भी रहता ता क्‍्वीर वा पथ बदनाम हो जाता वर्याकि उस समय जदता 
इन मकारों का सक्तेताय ग्रहण न करके प्रचलिताथ ही लिया करती थी, भौर वामा 

चार के विरोब में मदाचार कौ दुन्दुमो उस युग का एक उच्च स्वर था. स्त्री और 


पुरुष के विभिन सम्बय॒ क्योर के झिप्य-समाज में उस समय हैय न सम जाते थे, 


निर्मुश काव्य श्ण्छ 


योनि-सम्वन्ध पर जो तियन्त्रण अभिजात वर्ग में है बह इतर बर्य में ग्राज भी दिलाई 
नहीं देता । 
अस्तु कवीर की उलटबाँसियाँ प्रायः पहेली भी वन गई है, क्मीर खुसरो की 
पहेलियों के समान ही कठिन परस्तु उतनी रोचक महीं-- 
- चली जत्त देखो एक नारी ॥ तर गागरि ऊपर पनिहारी॥ 
चलती झपत चह दाटहि दाता १ सोबसहाएर के ऊपर खाटह़ा ॥ 
जाड़न मर सपेदी सौरी। खसम न चीन्हे धरनि भी बौरी ॥ 
साँक़ सकार दिया लें बारे) खसम छाँड़ि, सेंवर लगवार 
चाही के रस निसुदित राची । पिय से वात कहै नहिं साँची ॥॥ 
और उनका शस्त्र वही अ्रवेघ सम्बन्ध ज्ञात होता है । कबीर के भीतों की यह विशेषता 
है कि वे जनता को चमत्कृत तथा आाकृप्ठ करने के लिए शुद्ध साम्प्रदायिक दृष्टिकोण 
से रचे गये हे, नीति तथा उपदेश उनमें श्रपवाद रूप से ही मिलेंगे । धर 
अन्य तिर्गुणी कवि 
कबीर के अनन्तर हिन्दी में जो दूसरे निर्गुणी कवि दिखलाई पड़ते हे वे कबीर 
से कम प्रतिभाशाली थे इसलिए उन्होने कबीर के भ्रनुकरण का ही कुछ प्रयत्न किया है; 
नानक, दादू, सहंजो, घरनी झादि कबीर के उर्पजीबी ही है । इन कवियों की दो विजेष- 
ताएं है । प्रथम, ये गीतों से ही अपने शिष्यों को समझाया करते थे, द्वितीय इनमें 
साहित्य के बे पेच नही है जिमसे कवोर की घाक जमी थी । इनके गीतों का सामान्य 
स्तर एक उदाहरण से जाना जा सकता है -- 
जीवन है दिन चार, भजन फरि लोजिए। 
सतत सतत घन सब यार सन्त पर दीजिए। ., 
सम्तहि तें सब होइ जो चाहे सो फरे। 
परे हाँ, पलटू संथ लगे भगवान्‌ सन्त से थे डरे ॥ 
इन कवियों के अधिकतर विचार और भाव कवीर से हो आये है +-- 
(१) दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजन जाइर 
घर की चक्‍को कोइ न पूजै, जेहि का पीसा खाइ ॥। (कबीर) 
साधो दुनिया चाबरी, पत्थर पूजन णाई। 
सलूक पूर्ज झात्सा कछु माँसे, कछु खाइ ॥ (मलूकदास) 
(२) साकत वबामन ना भला, वैस्नों भला चंडाल। 
श्रंकसाल दे भेटियं, मानो मिजे गोपाल ॥ (कवीर) 
करमी परर उतारि है, घरनी कियो पुकार । 
साकत बासन ना भला, भकता भलर चमार॥ (घरनो) 
(३) पाती केश बुदबुदा, अस सातुस की जात । 
देखत ही छिपि जायेंगे, ज्यों तारा परभात ॥ (कवीर) 
जगत तरँया भोर की, सहजो उहुरत नर्तह। 
जैसे मोती ओस की, पत्नी ऑॉजुल साहि। (सहजोबाई) 
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(४) शुरु घोदो, सिष कापडा, सादुन तिरजनहार॥ 
सुरति सिला घर घोडये, निरस जोति प्रपार॥ (पबोर) 
सतगुर थोदों जो मिल, दिल दाग छूडाब। ([दाहू) 
(५) झोन रेंगरेजवां रंग सौर घुदरी । 
पाँच तत्त के बनी घुदरिया चुँदरी पहूरि के लग घडो सुदरी 7 (#बीर) 
साहेब भोरे दोहों चोतिया नई । 
शोन पाँच भोरि घोतिया व पुरो; ली कुमति सुमतिवा को पारी। 
(घरमदास) 
(६) एक हाड त्वचा मल मूत्रा, दधिर गुदा एव सुद्रा । 
एरू विन्दु ते सध्ट रध्यों है, को ब्राह्मणा को सूद ॥ (वीर) 
एक बाम्हुत एक सूद । एक होश चाम तन मृद ॥ (गरीबदास) 
इस प्रन्‍॥र 4 प्रसगा को कोई इति नहीं हां सकती, कर्योडि नियुरणिणियां में ट्वतरे 
से धुनश्र श्वय कह सुनान बी कला विशिष्टता को भराप्त हुई थी। 
लखं-लम्ब झूपका की छटा भक्तिवाल वी एक मुरुम प्रवृत्ति है, सगुण कवियों 
के समान बवीर के रूपक तो दिसी साम्य पर भाधारित ह, परन्तु पलदू भादि के रूपरो 
को देखबर हेंधा प्रात) है, सौन्दय व। दै। प्रश्न हो नहीं बोरी दिपागो वसरठ ही दिखाई 
पड़ेती है, पलटू पपने एक रूपर में रापायणु की कया की सद्दापता से यह यतला रहे 
हू वि सापर विन शिन गुणों के द्वारा भपता भाचरण भच्छा बनाता हुप्रा दाम द्वार 
पर ब्रह्म का साक्षाल्वार वर सकता है -- 
सोच का भ्रवष, सनह का जनच्पुर, 
सत्त की जातकी ब्याह क्ोता। 
मनहि बुल्हा बने थ्ापु रघुनाप जी, 
५८ ज्ञान के सौर सिर बॉपि लीता। 
अपर बरात जब पति है उमगि क, 
छिम्र विदाई जनवाल बीवा॥ 
भूष हेश्ार क॑ सात को भदि के, 
धीरता धनुष को जाय जोताव 
सुरति और सवद सिलि पाँच सांदिरी फिर, 
मांग सिद्दर दिया राय बीता३ 
सन्ताष द दायजों, तत्त धुष्पाजलो, 
जनर जी बृद्धि विनवन्त दीताव 
डिहा है विदा यह दिहा भ्रसीस है, 
2 लोग और मोह से रहो रोता। 
देसएँ महल पर प्रवधपुर कोहबरे, 
दास पत्तटू झुत्र राम सीताआ 
इस रूपड में मुद्रा वा चमसथर प्रवष्य है परन्तु साहित्यिक भोचित्य का ध्याव नहीं 
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रखा गया; "सत्ता को 'जानको' तथा “बुद्धि को 'ज्मक जी कहने मे भारी लिंग-दोप है 
धीरता को 'धनुष', 'छिप्ता' को 'जनवांस', तथा “सस्तोष' को 'दाथजों' कहने का कोई 
सादृश्य या आधार नहीं है; स्नेह का जनकपुर', “जनक जो बुद्धि! तथा 'सत्त की जानकी 
कहने का भ्रभिभप्राय यह होगा कि स्नेह पर बुद्धि का शासन है और स्नेह से सत्य की 
उत्पत्ति होती है, परन्तु ये दोतों ही निष्कर गलत हे । यह सौस्दर्य शिष्यो को चमत्तत 
भल्ते ही कर सके साथक की दृष्टि से भी निर्दोप नहीं। 
बिग णी सम्तों में दैंछिक जीवन की ही सामग्री प्राय, उपलब्ध होती है; कबीर 
सक में शासन की शब्दावली से रूपक बनाने की रुचि नहीं; फिर भी इस 'भ्रप्नतीत्व' 
दोप की कुछ सामग्री मिल जाती है -- 
संत्-दरबार,  तहसील-सन्तोष ,को, 
कचहरी-ज्ञानं,. हरिनाम-डंका । 
रिद्वि श्रौर सिद्धि दोउ हाय बाँधे खड़ो, 
विवेक में मारिके दिहा धक्‍का। 
मुक्ति सिर खोलि के करे फरियाद फो, 
दिहा दुदकार यह अदल बंका । 
सारि साया कहै भ्रमल ऐसा कहा, 
दास पलदू ऊहे हरीफ पक्का ॥ 
अध्यात्मिक रहस्यों के स्पष्टीकररा के लिए ये रूपक कहां दक सफल हैं, यह कहना 
आसान नहीं । कठोपनियद्‌ सें 'रथ-रूपक' द्वारा दरीर-रहस्य की व्याख्या की गई है -- 
आ्रात्मान॑ रथिन॑ विद्धि, शरोरं रथमेव तु) 
बुद्धि तु सारथि विद्धि, भनः प्रग्रहमेव च ॥। 
इन्द्रियारिस हयान्ाहुविषयांस्तेवु._ गोचरान्‌ 
श्रात्मेन्द्रियमनोयुवर्त भोवतेत्याहुमेनीषिणः ॥ 
यूनानी दार्शनिक भी /रथ-रूपक' की सहायता से अपने विचार स्पष्ट किया करते थे; 
प्लेठो का 'रथ-रूपकों प्रसिद्ध ही हे । 
कबीरेतर निर्भुशियों से साहित्यिकता की अधिक झआाज्ञा भी वही की जा राकती, 
उनमें न वाणी का भाघुय है और न राग और तुक का ही घ्याद है, है फेवल भाव या 
सच्चा शैम, जिसके सहारे ही बे प्रिय को रिफ्राने का विश्वास रखते है -- 
कहाँ से लाऊ मधुरा बानी, 
रीके ऐसी लोक बिरानीग 
मिरघरलाल भाव फा भुका, 
राग कला ना जानत तुझात। 


भर 
कृष्ण काव्य 
तामिद सन्‍्ता द्वार ब्रादुमत सब्ति-तरबिश्यों जद रामानुजाचायें वी छाप्र से 
पवित्र घोषित हो गई ठा भाग चल्रर भद्वतवाद में भत्याधान मरने वाले सभी घाचायों 
द्वारा इसकी स्वीकृति झनिवाय थी। निम्बाक तथा दृष्णस्वामी न इस धारा को राघा 
बृध्ण के गौरद से विमूपित किया । दस्सिण में इसबा प्रवेश उत्तर में भी हुप्रा भौर 
देववाशी क॑ साथ साथ लाकभाषा वो इसन पुन सण्डित किया; हिंदी में भ्रद्यावषि 
प्रमुस/घात क ध्राघार पर हृष्ण बाव्य के प्रथम रचयिता भक्त मूरदास हैं परन्तु उसके 
मध्य में इतनो प्रौटता है वि उसको भ्रयम रचना स्वीद्ार मरना उचित प्रतीत नहीं 
होता। वस्तुव॒ कृष्ण काब्य वी तरग न संवप्रथम पूर्वी सोब भाषाथा को भाद 
बनाया था सूरस पूवर मपिली में विद्यापति भौर बगातो में घण्डीदास विरोमरि/ रवि 
हो चुके थे इनसे भी [व जपटेव कवि देववाणी के माध्यम से राषा इष्ण भी सरसत 
लोलाप्रों वा रमास्वाटन वरा चुके य । घत इंष्ण लाना के सरस प्रचार का श्रेय पृ 
देश को है। परन्तु इष्ण लीला का क्षत्र ब्रज है भव लोला कवि ब्रज में प्राय भागा 
बरठे थ प्लोर तहगीय संस्कृति को घनुकरणीय समभा छरले थे फलत उनती प्रादे 
विक कविता में भी श्ज की क्‍मित छाप है--भाषा तपा सस्दृतति दातों की दृष्टि से। 
बग देश में ब्ेज बाली का जा नवीन साहित्य पनुसायान वे फलस्वरूप भाप्त हुमा है 
उसे हिली हृष्ण काव्य से विच्छिल न मानकर सूरकाय्य की पूवपाठिता के रूप में 
स्वीकार वरना चाहि? । उत्तर मारत के समस्त दृष्ण काव्य पर बज गी भाषा ठपा 
सस्दृति को स्पष्ट छाप है कोई भारपय नहीं दि दिख मारतीय भाधामों में भी 
हथव प्रवत्ति दृग्गत हा। 
निगुणी माया-काव्य के प्रतिछूल सगुण साहिय सोलालाब्य है पभत इसमें 

म्राष्य तथा निरसन के स्थान पर भाशा-उन्साह तथा स्वीहृति का साआाज्य लक्षित 
हवाठा है | इप्ण काव्य न तो जीवन बी सामाय-से-्सामाय घदना को नारायण की 
लीला समझकर उसका सोह्लास गरात किया है। कृष्ण काब्य जिन परिष्तियतियों में 
विक्धित हुप्रा वे विस्तार के अनुशूल न थीं भत उसमें वस्तु भौर दस्टिकोण दोता की 
सकीणता ग्ाती गई--यटि वि धर से वाहर जाता है तो केवल सुखमोग के लिए हो 
दिपमठा का सामना करन के तिए नहीं--फिर भी उसमें इतना उल्लास है कि पाठक 
एक्रसता का अनु म॒व नहीं करता । प्रस्तृत की सीमा ठथा प्रप्रस्तुत के बैविष्य न ही 
इृष्णकाव्य को मुक्तत्र सघुर ठया दद्च दना टिया है। सौय विधात वे लिए इष्ण 
काब्यक्ार भ्यक्ष ठषा शास्त्र दोनों का धाश्रय भ्रहण करते हैं शौर मपेषाहत धार्त्र 
भयवा परष्परा मे निहित सौन्दय इस क्षत्र में भविक हृतकाय हुप्रा है। परवु इृष्ण 
काव्य वा सौटय अग्रस्तुत योडना तक ही सीमित नहीं सगोत की सांद्धध्वनि तथा 
बजिड॒यो थे (रुक ऊषाइएर उपर शगोरण भव बहुश्रव्य बनाते हैं । मादे इृ ष्ण वाव्य 
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के स्वयिता लीला में इतने तन्‍्वय न रहते तो उनकी कृति इतनी हुद्य तथा संवेध वे 
बन पाती । 
जयदेव 
जयदेव कवि का 'गीतगोविन्द' अभिवेय भ्रवस्ध' संस्कृत भाषा में लिखा हुआ 
है, परन्तु इस काव्य में संस्कृत काव्यशास्त्र के नियमों का झाग्रह नही है । हादश सर्गों 
के इस “उज्ज्वल गीत' में रचना का सुख्य कलेवर संस्कृत वृत्तों के स्थान पर राग-ताल- 
समन्वित लोकगीतो का है । कवि का उद्देश्य हैं यमुनाकुल पर राधा-माधव की रह;- 
केलियों का वर्णन; आगे चलकर “वासुदेव-रति-केलि-फर्था' कहकर यह स्पष्ट कर दिया 
है कि 'रह:केलि' का अभिप्राय 'विलास-कला' ही है। दशावतार वम्दना में जयदेव मे 
'हल॑ कलयते' द्वारा बलरामावतार के गीत गाये हे, कृष्णाबतार के नही । प्रनुमान से 
ज्ास होता है कि उस युग में 'म्राभीर-चाम न बाझ्रों के सम्मुख ही प्रेमास्था राघा का 
पिभेर भ्रालिगन करनेवाले, "अनेक नारी परिरम्भश' लालची हरि की कामीजनोचित 
कऋ्रीड़ाशों के 'केलि-रहस्य' की व्यास्या का भ्रयत्त ही हो रहा था; इनको 'अवृभुत' बत्ता- 
कर इसके मंगलपरक श्रर्थ किये जाते थे; भवित-भाव का प्रवाह कुछ पीछे प्राया और 
लोककृष्णु तथा धर्मफृष्ण का समन्वय जनेःशनेः ही पूरा हो सका। जयदेव से दक्ा- 
फत्तिकृते कृष्णाय तुभ्य ममः” लिखकर क्षष्ण को 'जगदीद' माना है, परन्तु कृष्ण को 
स्पष्टतः कृष्णा बे उस समय न्त कह सके । उनके हरि '“मुग्ध! हे, वे चुम्वत से लेकर 
+अशियिलीकृत जघनदुकूल' तक की क्रियाप्रो में 'साधारख प्रशय' का निर्वाह करते हुए 
“प्रनक्ूबारात्रस्णणिन्तमामस' होकर 'संधार-वासमा-बढ़ श्यूद्लला' राघा को हृदय पर 
धारण करते रहते है; “गोपी-पीन-पयोधर-मर्दव चब््बल-क्रयुगशाली' विरह-विह्वल 
होकर धरिशी पर लोटते हुए चनमाली कामदेव के साथ ग्रलाप-विस्मृत है । समस्त 
काव्य में 'बासकसज्जा', 'कलहास्वरिता', अभिसारिका', 'मुस्धा', रतिप्रोता, 'ब्रीडावती' 
आदि नायिकाग्रो के भेद एवं संयोग के नग्त तथा वियोग के प्राक़ृत चित्र देखफर इस 
कांब्य को शंगार का लोकफाब्य कहने की ही इच्छा होती है । 'ग्रीतगोविन्द' का मुख्य 
आ्राकर्षण है “मधुर कोमलकान्त पदावली' एवं राग-ताल-समत्वित गीत; इस विशेषताओं 
ने इसकी “सससिजप्र डखत्‌ कदाक्षानल ज्याला' को भी कुछ सह्य बना दिया है। वर्णन 
रति-केलि तथा उसकी आधार एवं सहायक सामग्री का ही है; श्नत. नायिका के श्रगों 
का कल्पनापूर्वेक मण्डव यहाँ उपलब्ध है, 'रतिविपरीत में नायक के हृदय पर सायिका 
ऐसी लगती है जैसे चंद पर चपला", राधा के अनुकूल *-वचन अमृत है क्योकि बे 
बदनसुधानिधि से निकले है; नायक एक ही साथ नायिका के पयोधररोधकर दुकूल और 
रह को दूर कर देता है। कवि का निष्कर्ष है 'कामस्य बासा गति/, झोर यह 





१. उरक्ति भुरारे रुपहितहारे धघम इद तरलबलाके। 
घडद्िव पीते रलिब्रिप्टीते राजसि सुकृतिविपाफे ( 

२. चदन-सुधासिधि-गलितससृतम्तिद रचस चचनमनुकूलम्‌ ॥ 

३. विरहमिवापनयामि पयोधर-रोघक-सुरक्ति दुकूलम 


११२ हिंदी-काध्य झोर उतरा सौन्दर्य 


कि राक्ि वे प्रयवार में रतिविपुस्प दम्पति! को अगूव रस की उपलब्धि हांती है। 
अलएय उसने दम्पति रस के ही गीत गाय है. मेले ही वे परहस्पमय हां, पयोकि यह 
हरि पी वैलि त्रीडा है शगार द्वारा भक्ति का यहे प्रयत्न वस्तुत रहस्यमय ही है। 
इस प्रकार जयदेव वि वे प्रयन से 'मूतिमात शरद्धा्रों पर्यात्‌ हरि की रह केलि/ 
पन्ततोगत्वा 'केलि रहस्ए! में परिणत हो गई । 

विद्यापति 

मधिल-कोकिल विद्यापति मे जयदेव बवि से झागे एर' वदम रखा झौर लो 

रस के गीता की रचना लोर मापा में ही की । उनकी पदादली जयदव के समान मधुर 
और कोमल-कात है भ्रयवा न यह एक्पद एवं नहीं कहां जा सवृता परन्तु यह 
निएचय है हि उसका प्रचार भनुकाय से अधित्र है पौर इस प्रचाराधिवय का रहस्य 
भाषा है कवि इस रहस्य से भ्परिचित न था, 'बीतिउता' में उसने पझपनी भाषा पर 
सो-सास गद प्रकट किया रै--घालवन्द बिज्जावई भाषा। दृहु माह लग्गई वुश्गन हासा।॥। 
जयदेय की सरश्वती राधा-माघव वो 'रह ऐेलि! तक ही सीमित रही, उसमें 'सहचरी' 
बा स्थात है भर 'मुग्पबयूनिकर' दी भी चर्चा मात्र भ्रा गई है। बम्वुत गीतगोविन्द' 
में प्रतौकिक लाकरस है अर्थात लोकरस का वणन तो है परतु उसकी भौतिक पर 
स्थितियाँ किसी फाल्यनिक जगत की ह--मानस के निमृत निदु जज में रूप झौर वासना 
के चिरबिलाम मे ही नित्यवुन्दावत की कल्पना हुई है। इसके विपरीत विद्यापति में 
दाधिवता का समावेश होता गया है “रनिलम्पठ काइ! भौर 'पपूव वाला के श्तुरति- 
बिहार, 'केलि-कलावती/ के प्रभिप्तार “ए॒प्त स्नेह, तथा 'प्रेम के साई परिणाम के 
द्रावक गीत हू | कुछ प* त्लापीन मिल समाज जो कुदशा के चित्र उपस्थित करते 
हू, "कुल पुतन-घोरव' तथा “यहा ध्रपयेण वी तस्म के समान भवहेलनां करने वाले नायक 
नायिका यहाँ राघा-मायव का स्वॉग करते € यधुवा-तट वद्ावत वी ध्वति, चवल 
रास भ्रादि का प्णन भ्रधिंक भहीं इनक स्पान पर वय सांप, सद्च स्ताता, नखीीख, 
प्रोरि वी बहुच्च' चर्चा है । उनक्ना लायक वस्वुत रतिया है, वह चोरी चोरी मायित्ा 
के पलंग पर पहुँच गया परतु उसको झावा* पूरी न हो सकी वयादि दघ्‌ के पास सोने 
वाली सास जग गई थी वभी वह 'देवदेयालिन'3 का वेष बताकर जटिला सास को ठग 
लाया, कमी नवीवा विदेशिनीरं बनकर राघा के द्वार पर पुकारन॑ लगा। झनमेल विवाह 
पा प्राभास प्रनेक्त पदा में मित्रता है कोई झाश्वय नहीं दि परसोयो प्रेम का 








३ दम्पत्यो निधि को न का न तपसि सोडाविमिश्ो रस ॥ 
२१ जागल सास चलल तद कात। 


न पुरल आस विद्याएलि आन ७ 

गोहुल देवदेपासिनि घाप्रौल नगर्सह ऐसे युकारि । 

प्रदव बसत थीह, जटित बस धरि, काह दर सार ठार॥ 
राइक निरट बजाप्रोल सुस्दरि, सुनइत भइ गेल साधा । 

छू सर योजनि नवित विदेखित, झाप्रो पृक्तारइ राघा ॥ 


है! 


फृष्ण फाव्य श्१३ 


अधिकांभ उत्तरदायित्व गनमेल विवाह पर ही हो; 'अलपवयस' की नायिका झोर 'तरुख- 
कार की केलि का त्तो सोललास अंकन है, परन्तु प्रियतम को गोद में लेकर धाजार जाने 
चाली नायिका से जब हाट के लोग पूछते हे कि यह तुम्हारा देबर है था छोठा भाई, 
और नायिका 'पुरुष लिखल छल वालमु हमार कहती हुई ठंडी सॉाँसें लेने लगती है, 
तो पाठक उल्लसित नही होता, सहानुभूतिवद वह “धीरज घरह त मिलत घुरारि! कह 
कर उसकी प१२-पुरुष से मिलने का भ्राइवासन देने लगता है। भस्तु, सामयिक परिस्यि- 
तियों से विद्यापति के कांव्य में जीवन के विविव चित्र घना दिये है, फलत. उनके पद 
जग्रदेव के गीतों के समान थ्रुद्ध वा देशकालातीत नहीं रह सके श्रौर तद्गत वासना 
अखण्ड रूप में भ्राह्म तही बस पाई। 
लोक-जीवन के समन्वय से इन पदों में अलेक उत्तेजक चित्र त्तया मार्मिक स्थल 
समाविष्ट हो गये हे ।जयदेव ये 'रह:केलि' का चित्रण किया है, यह ऊपर कहा जा चुका 
है; उतका पाठक नायक-नायिका को “निभृत-निकुझज-पृह' में हो चुम्बन, सृत्य, विलास, 
परिरस्भण या सम्भोग में तत्पर देखता है। उनमें जीवन की विविधता नहीं है, प्रत: 
अभिव्यक्ति उल्लास या खेद से उत्पन्त केवल उन भावों की है जो 'सलदनमनोरध' या 
'कब्दपंज्वरजनित' हे । परन्तु विद्यापति में पश्चात्ताप भी है तथा नीति भी, यदि यह नीति 
प्रेम की भावना से असम्पुक्त न मानी जाय तो भी इसमें मनोदशा की चित्रता तो 
अंग्रीकार करनी ही पड़ेगी -- 
१९, समय न बूकय श्चतुर चोर। 
२. ततहि घाप्मोल दुहु लोचत रे, जर्ताहू गेलि बर मारि। 
प्रासा लुयुघल न लेजए रे, कृपतक पछु भिख्लारि ॥ 
३. कुलबति घरम काँच समतूल। 
४. भल सन्द जानि करिझ्म परिमास | 
जस भ्रपजस ढुइ रहत ए ठास ॥ 
५. हुठ सज माधव जएवा देह । 
राखए चाहिए गुपुत सनेह ॥ 
भमर कुसुम रमि न रह झगोरि। 
केश्नो नहिं येकत करण निभ्र चोरि ॥ 
६. जनिक एहम घनि काम-झला सनि 
से फिल्म. फरद व्यभिचार धर 
७ अधिक- चोरी पर सर्ये करिन्न 
एहे. सिनेह के सोते 9 
#. पर-मारी पिरित क ऐसन रीति) 
अलल निभुत-पथ, न सानय भीति ॥ 
&. काम घेम दुहु, एकसत भण रहु, 
कखने की न कराबे 


श्र हिंदी बाब्य धौर उत्तशा सोस्य्य 


१७ एहि संसार पार वय्‌ पुक्त) 
लिला एक संगम, जाब जिद पह॥ 
विद्यापति में पश्चात्तार दो प्ररार का है--हवि का तथा पात्र गा । बड़ि ने -- 
(क) तातप्त सक्त थारिविदु सम 
सुत मित रमनिसमाज । 
तोहे विसारि मन ताहे समरपिनु, 
प्रद सर्ु हुव बीत बाज ॥ 
माघव, हम परिताम निरासा ४ 
(स) जाबत जनम नहिं तुश्न पद सेविनु, 
जुबतो समि भर्य मेलि। 
अ्रमत तजि हलाहुल किए पीतल, 
सम्पर धषदहिं. भेलि ॥ 
आदि पी द्वारा भाती झ्गारपरक जीवन चर्यो पर प्न्त में खेद प्रवृट किया है जो 
इस बात का सूचक है कि उसकी पदावली में भवितिन्लेश हीं प्रत्युत श्यगार प्रवाह ही 
हूं। कुछ पद नायिता के यु से निकते ह दुती ने बहरान में प्राकर* निज स्वस्थ 
लुग देने के उपरास्त--जय कूलठा सहररी के "ुसलाने पर मुग्धा नायित्रा से विसी 
विषूत* बे द्वाथ झपना कुल रुत्री धम बेच दिया प्रेमाभियय काम के बदले । इन गीता में 
मौत रोदन है पश्चात्ताप है प्रायश्वित्त मात नही क्योकि कम प्रधान हिं्टू सस्हेति में 
प्रायदिचत्त मात्र से ही पूव कृत का शमन नही हो सकता उसका दा्ंश फ्ल भोगना हैं 
पड़ता है--विशेषत॒ कुलकामिनी ठो पहली ही मूल में छुतठा? बन जाती है भ्रोरठव ते 
तो व्‌ दिस को दोप दे धकती है प्रौर न किसी को भपना मुख ही टिखा सकतो है 
समस्त परावली का पाषिव सार केवल एक पद में ही सकलित मिल जाता है--- 
कबहु रसिक सये दइरसत होए जनु 
दरसन होए, जनु नेह। 
मेह विछोह जनू काट्ुक उपजए, 
विछोह घरए जन देहू॥ 
१ तोहर बचन सलि, कएल भ्राँलि देलि, 
भ्रमिप्र भरम विध-याने । 
२ मष सम वचन, कुलिस सम मातस, 
अ्रयमहिं जनि में भेला। 
अपन चतुरपत पिसुत हाथ रेल, 
ग्ररुष्न शव दुर गेला। 
सदि है मद प्रेम-परितामा॥ 
कुल वामिती छलों, कुलदा भए गेजों, तिनकर बचत चोभाई। 
अश्रपत कर हम भूड सुडाएल, कानु से प्रेम बढाईव 


कुष्प काव्य: श्श्ड् 


सजनी दुर कह झो परसंग। 
पहिलहि उपजहृत प्रेसक शअकुर 
दारन बिधि देल भंग 
ईवक दोष प्रेम जदि उपजए 
रसिक सर्य जनू होय । 
कान्‍्ह से गुयुत नेह्‌ करि पश्रव एफ 
सबहु सिखाझोल मोय ॥॥ 
शुष्त स्नेह का यह पदचात्ताप विप्रलम्भ शूंयार कहकर वही ठाला जा सकता, इसमें 
सचारी निर्षेद ही नही है प्रत्युत साममिक समाज का एक सज्चोभन दृश्य भी दिखाई 
पड़ता है । 
आंगार के संभोग पक्ष में विद्यापति का मन झधिक रमता है, मिलन और 
मिलन से पूर्व की साघन-सामग्री जितनी आकर्षक है उतना बिरह या पश्चात्ताप नहीं। 
मिलन या संभोग के चित्र जयदेव के 'गोतगोबिन्दम्‌', लीलाशुक के “भ्ीकृषणकर्सा- 
जुतण तथा 'राभागन्द के "की जनन्‍नयवललभ नाटक में ली ऋषुरच है, “चल्फभकुच- 
कुम्भ-कुड कुम-पंकिल' 'मदब्रजवधूचसनापहारी' प्रभु तथा 'प्रतिपद समुदित मननसिण 
वाधा', 'केलिविपिन' में प्रवेश करती हुई राधा की लीला के भबुर गीत उच सभी कृतियो 
में उपलब्ध है । परन्तु विद्यापति-पूर्व रचनाओं में राघा और कृष्ण के पारस्परिक परि- 
जय की आवश्यकता नहीं हुई अत एफ-दूसरे को झ्राकृष्ट कश्ने के लिए उनके रूप का 
वर्ष नही किया भया। इसके विपरीत विद्यापति के राघा धौर कृष्ण तो एक दूसरे को 
बिलकुल नही“जागते, कृष्ण परपुरुष हैं और राधा परकीया नारी (भले ही राधा धनूढा 
हो, क्योकि परकीया का श्रये 'परकीय पत्ती/ नही, प्रत्युत 'अ-स्वकीय/ मारी है), उनकी 
लीलाड्रों का समस्त श्रेय (सहचरी नही) दूती को है, यदि वह न होती तो 'नवरति' 
की सारी कहानी अराम्भव थी । दूती से कृष्ण से राधा के रूप की भरसक प्रश्यसा फी, 
उद्दीप्त करके उसके मन को राघा के भ्रति लुब्ध कर दिया, भौर दूती ने ही राघा के 
सामने कृष्ण के संभाव्य प्रेम का अत्पुकितिपूर्ण चित्र उपस्थित किया । भ्रत्त, विद्यापत्ति में 
उद्दीपन सामग्री का ही अाजुर्य है; रति-पूर्व, रत्यासम्भ, रति' पेथा रत्यन्त के चित्रों में 
से पू्वे-पूर्व के चित्र विद्यापति को पसन्द आये उत्तरोत्तर के नही । 'फुरु यदुनन्दन चन्दस- 
शिक्षिरतरेश करेए पयोधरे' जैसा रत्यन्त का एक भी गीत विद्यापति ने नही लिखा । 
» रत्यास्म्भ में मन की साथ के विरल चित्र हे, राघ/ का कमल-पत्र के समान घर-धर ' 
काँपना भीर वसनापहर्ण करते ही राघा की साश्रु नही-नही वस्तुतः रमरपीय है; 





१. सुखद सेजोपरि सागरि-तागर, वइसल नवरत्ति साथे | 
प्रति अंग चुम्बन, रस श्रनुमोदन, थर-यर काँपय राधे ध 
'३. जइसे डगसग नलिनिक नीर | सहसे डयमग धबनिक सरीर॥ 
३. नहि नहिं कहइ सयन भर नोर । सृति रहलि राहि सपतक झोर ॥ 


हर६ हुशी-बाबक भौर उसदा पीट 


जाय हो राधा भपनी लग्जा! को दांप देती हुई घदता मन माखार रद जाती है। 
अभिसाएर के वणन में कवि ने नायिता के साहत बा प्रशद किया है. उसने न बी छाथ 
हुएए वो उद्दोप्ठ बरने के तिए पर्यात है. मन के मदन महोदधि-वेग ने बुत मर्भादां 
को; डूब! जिया घोर दुछ एुनमोरब सपा 'सति जस्पजसा यो तरापन्‌ अ्वहेलना 
ऋषणे नेबयीवनां कामलागिनी राधा न ग्रीप्म के प्रतह्य ताप में भ्रमिसर रिया॥ शुष्त 
प्रेम की ऐसी ही दिवित्र गढ़ि है । 

रु पूथ दे दिंत्रा में विधापति प्रद्मितीय हैं, नायक धोर नामिया बे रूप भौर 
यौजन के जिनने उद्दीपक लितर इदोंगे प्ररतुत किये है उतने इनके पूद या समशारीन 
दिस रवि ने नी, मस्‍्दृत वै रवि विशिष्ट लोक के विलास चित्रण में सिद्हृस्त थे, 
पसततु इन पदा में लाक-सामाय का कामोलास दणनीय है यदि सामाजिब पक्ष पर 
(डिदा/६ न डिया जाय ता लोग रस के ये बिद्र कोमल बल्वता तथा गुर प्रनुगू्ति में 
अपूव एवीकार करने पहेंगे । सायित्रा बे लखशिस वा समस्त ढणुत नामक डी मतस्थ 
आात्ना को उद्दौप्त बरने बे हा लिए है भौर इसे काय में उतरा पर्योप्त सफ्तता भिल्ली 
है। उद्दीपन के रद्देश्य थे विधापति ने नायिता दे उ'हीं भेणों का मुझ््यता वन विया 
जो बामोशूपत हू, उन प्रया का गुल्रसनसुदर चित्र साखपर। सहृत्दष्दिशो तो 
संप्रस्त नलशिख इन पदों में उपलब्ध है परन्‍्तु ध्यान देने पर भा होगा कि यौदने के 
मुख्य धंडीक--कॉम को ध्रन/श उद्दीप१---वलोज युगत थे! धपू्दे विन्रा में विधापति की 
लेहनी कृतताय हुई है--- 

(१] एके हसू योरा, रूत₹-श्टेण । 

(२) फाकजमल हैरि काहित लोभ) 

(३) फनाव-समु-सम झानुपस छुबर । 

(४) दकत दएल्‌ सुपेदु। 

(५) भत्तप्र भरल जति सकर रे ३ 

(६) साल कपल इुए भाषा । 

(७) बाल परयोधर, गिरिक सहोदर । 


१ पहिछुत प्ररिचम प्रेसक सचय, रजतनों श्राप सपाजे ॥ 
सकल दता रस सेंसरि य भेले, बरिनि भेलि मोर लाजे )॥ 

२३ तपनक ताप तपत भेलि प्रहितल, तातत घालू बहन समान । 
घपुल सनोरद मासिनि चलु पद ताप सपत नोह जान । 
प्रेमक गँते बुरमार । 
अबित जीपनि घनि. खरत फ्पत्र जिकि, तइझों कल अ्मिसित्र 7 
डुल-गुत-मोरद सतिल्‍्जत-प्रपत्त, तुनरुरि न भावण रावे) 
मत सधि सइद भहोददि उछल, शुइल कुस-शरजादे ॥॥ 


कृष्य काच्य श्१७ 


(८) फेहरि जनि गज-झुस विदार। 
(६) ते थिर यम्भ्‌ पयोधर भार ६ 
(१०) घराघर उलठल + 
(११) फल उपहार पयोवर देई ६ 
(१९) फनक-बेलु जनि पढ़ि गेल होमा। 
(१३) कुचभय कसल कोरक जल सुदि रहु, 
घट परवेस हुताशे । 
द्वाड़िम सिरिफल गगन बास कर, 
सभु गरल करू ग्रासे ॥ 
इन १६ प्रप्रस्तुतो को निम्तलिखित ५ वर्गों में रखा जा राकता है--- 
(क्र) गौरव के लिए---कतक 


(ख) विशालता ,. » “गिरि, गजकुस्म 

(ग) उसार » # 5 घट 

(घ) झाकार » # “फल, कठोर, शम्प्र 
५ (४) कीमलता »॥ # “कमल 


यद्यपि 'बाल-पयोघर, गिरिक सहोदर' में भ्रत्युक्ति ही मुख्य है, झौर 'पहिल बदरि-सम 
पुत्त मवरंगां कहकर कवि ने स्वागत से प्रतिष्ठा तक यौवन का चित्रण भात्र किया है, 
फिर भी यह स्पष्ट है कि मायिका के अग-अत्यंग के वर्णन मैं उसकी दृष्टि रूप, रंग, 
आकार तथा स्पर्श सभी ग्रुणों पर है--रस तथा गन्ब का प्रइन नहीं झ्राता। पयोधर के 
उभार को थौवन की साप मानकर विद्यापति ने सबसे श्रधिक रुचि इसी ग्रुण के वर्णन 
में दिखाई है। प्रस्तुत के लिए पुराण से जो सामग्री आई है उसमें,पाठक का ध्यात 'कसक- 
सस्भु' पर ग्रवश्य जायगा । ऐसा प्रतीत होता है मानो 'कनक-सम्भु तल अनुपस सुन्दर' 
तथा 'संशु गरल करु ग्रासे' श्रादि चरणों द्वारा पयोधर-हय को शम्भु से श्रधिक बताकर 
इस कवि से दैयो पर एक चलता हुमा व्यंग्य भी किया है--यहाँ दो-दो असम हे तुम्हारे 
शस्भ्ु श्रधिक सुर्दर (कनक), झ्धिक सुडौल, सजीव तथा रसप्रद ! [ 

नखशिख में सर्वाधिक वर्णन तो “"पीन पयोघर' का है; रुचि की दृष्टि से दूसरा 
स्थान 'हरिनिहीन हिमधामा' (->म्ुख) को मिला हे क्योंकि विद्यापति रूप के कवि है श्रीर 
सारी का रूप उसका आनन पुनिम सस्ती है और युवती का रूप 'कनक गिरि'को लजावेबाला 
'कुच-मंडल' । यदि रूप के साथ-साथ रस में भी कवि का अनुराग होता तो 'सार्रंग-नयव 
अहुश. चित्रण के विषय बचते, परल्तु वविद्यापति का शइंगार भाकृत है बिहारी के समान 
नागर नही, अतः कुच-कुम्भ के चित्रा में वे जितने विशिष्ट हे उतने ही 'तमन-पंकज' 
के निरूपण में मन्द । हिन्दी के कवियो में विद्यापति की प्रतिष्ठा 'कुच-युगल' के चित्र 
के लिए है । 

विश्यापति का अग्रस्तुत-विधाच बहुत उपयुक्त है, इसमें मन को उद्दीष्त करने 


श्श्द हिईी-बध्य भौर उतरा सोदम 


ठो है) 
हद हो राघा भपनी लरखशा' वो दाप देगी हुई परना सन गाए के 
प्रभितार दे बणन में कवि ने नाविवा ये साहस का भरत हि कह कुतेजणर 
शायद वो उद्दीप्त परने के लिए पर्याप्त है, सन दे मदन भद्षेद' ध "शक भददेता 
को डुदा दिया भौर 'ईल-गुनऔौरव' ता व्यति जत-मपजस में 8 तर पिया, गुल 
करे सवयोवनां कामलायियों राघा ने प्रीष्म के घमहा ताप में परम 
हर ्ं हि । 
ग 2464 3%/% गा प्रदितोय है, नायक घौ न फिका म््प तक 
यौवन के जितने उद्दीपर चित्र द्वादाने प्रस्तुत किये हूँ उतने इनसे पृ हम (बदल 
किसी वि ने नहीं सस्कृत ने कवि विशिष्टलोर के दिवामी केक दा 
परल्लु इल पटा में लॉक-सामा-मवा बामोल्लास दशनीय हैं; सदि स| 22023 
(द्वार न रिया जाय तो लोकरस के ये बित्र शोमल बल्पता तथा मधु हसन 
प्रपुद स्वीकार करने पहेगे। नायित्रा बे' नखशिस बा रामस्‍्त बने 220 दी 
मादना वो उद्दीप्त गरने के ही लिए है भौर एस माय में उसतो पर्याप्त स' 322 
है। उद्दीपन के उद्देय से विद्याप्रति ने नायित्रा ने उ्हों ध्र्यों वा हक फट शो 
जो कामोहीपत हूं, उन प्रमा वा गुहरलेन्युदर चित्र खीचर) ६ शोर 
समस्त नक्षगिस इने पर्दो में उरलब्ध है परत ध्यान देने पद ज्ञात होगा 
मुझ्य 


प्तीक--शाम जी धन्य उद्दोपर -“्वलीज युगत के घूव चिंता में (दिापतिनी 
लैखनी कृतवाय हुई है-- 


(१) एके तन गोरा, कतेरु-स्टोरा । 
(३) इनर-इुमल हेरि काहितलोभ । 
(३) फ्नक-समु-सम प्रनुषभ धुन्दर । 
(४) बेकत कएल सुमेद 

(५) भत्तम भरल फनि सक्र रे 
(६) नाल कमल दुए भाषा] 

(७) बाल पयोधर, गिरिक सहोदर । 





१ पहिलुक परिचय, प्रेमक सब्प, रजनो झ्राध समाजे । 

सकल कला रस सेंमरि न भेले चरिनि भेलि भोरि लाजे 0 
तपनक ताप तपत जेचि महितल, सातल शालू बहुन समात ) 
अद्ल सनोरम भाषभिंत चलु पथ त्ताप तपत्र मोह जान । 
प्रभक गति इुरबार | 
सबित जोबति धनि चरन कमल जिनि तइभो कएल ग्रमिसार 
कुल-गुन पौरव सति-बस-प्रपजस, तृनतरि मे मातए राखे 4 
सन संधि सदन भहोदधि उछल, दूइल झुल मरजादे प 


हैँ 


कृष्ण काव्य श्श्७ 


(८) केहरि जनि गज-झुभ विंदार। 
(६) ते थिर थम्म पयोधर भार। 
(१०) घराघर उलदल 
(११) फल उपहार पयोवर देई ६ 
(१२) फनक-बेलु जनि पढ़ि गेल हीमा 
(१३) छुचभय फसल व्होरक जल सुदि रहु, 
डट परवेस हुताओी । 
बाड़िम सिरिफिल सगन बास फछ 
सभु गरल कर प्रासे ॥ 
इस १६ अग्रस्तु्तों को निम्तलिखित ५ वर्मो में रखा जा सकता हे--- 
(क) ग्रोरबर्ण के लिए---कवक 








(सर) विज्ञालला »  » “गिरि, गजकुम्म 

(ग) उमार » #“घठ 

(घ) शझ्राकार »+ # -भीफल, कटोसा, शम्मु 
* (8) कोसलता » . # “कमल 


यहापि 'बाल-पयोधर, गिरिक सहोदर' में भ्रत्युक्ति हो सुख्य है, थौर 'पहिल वदरि-सम 
पुर चबरंग' कहकर कवि ने स्वागत से भ्रतिष्ठा तक बौवन का चित्रण मात्र किया है, 
फिर भी यह स्पष्ट है कि लायिका के अंगअत्यंग के वर्णन में उसकी दृष्टि रूप, रंग, 
आकार तथा स्पर्श सभी भुझों पर है--रस तथा गन्ध का भ्रइन नही प्राता। पयोघर के 
उभार को यौवन की माप मानकर विद्यापति ने सबसे भ्रधिक रुचि इसी शुरा के बर्णन 
में दिखाई हे। अप्रस्तुत के लिए पुराण से जो सामग्री आई है उसमें,पाठक का ध्यात 'कनक- 
सम्भू' पर अवश्य जायगा । ऐसा प्रतीत होता है मानो 'फसक-सम्भु सस प्रनुपम सुन्दर 
तथा 'संभु गरल फरु ग्रासे' श्रादि चरणों द्वारा पयोधर-द्य को शम्मु से अधिक बताकर 
इस कवि ने शवों पर एक चलता हुआ व्यंग्य भी किया है--यहाँ दो-दो शम्मु हे दुम्हारे 
दाम्भु अधिक सुन्दर (कक), अधिक सुडोल, सजीव त्तया रसप्रद !! 

नखशिख में सर्वाधिक वर्णन तो 'पीन पयोधर' का है; रुचि की दृष्टि से दुसरा 
स्थान 'हरिवहोन हिमघामा' (<-मुख) को मिला है बर्योकि विद्यापत्ति रूप के कवि हे शौर 
सारी का रुप उसका “आनमस पुनिस ससी' है और युवती का रूप 'कनक गिरि'को लजानेवाला 
“कुच-मंडल' । यदि रूप के साथ-साथ रस में भो कवि का अनुराग होता तो 'सारंग-नयन 
बहुज. चित्रण के विषय बनते, परन्तु -विद्यापति का झूंगार प्राकृत है विहारी के समान 
नागर नहीं, अतः कुच-कूम्म के वचित्वण में वे जितने विशिष्ट है उतने ही 'तयत-पंकर्जा 
के निरूपण में मन्‍्द । हिन्दी के कवियो में विद्यापति की भतिष्ठा 'कुच-युगल' के चित्रण 
के लिए है है हु 

विद्यापति का श्प्नस्तुत-विधान बहुत उपयुक्त है, इसमें मन को उद्दीप्त करने 


११८ हिंदी काव्प भौर उसरा सौन्दय 


बी पूरी याग्यता है पुरानी सामग्री की लवीत रूप से सजावर मन खुमाने की बता में 
विद्यापी दस थे-- (2:50 
(क) यौवन वा प्रवागत नेत्रा की मादकता से होता है। कविया ने नेगो को 
मधुर बतलाया है भौर मादक लोचन को मदखित्रा सघुप भी दद्मा जाता है, विद्यापति ने 
उस झूप का वित्र ही खींच दिया उपशी माददता को सक्तिय टिसावर-- 
मधुप मातल उड़ए ने पारए, 
तद्ग्राओं पत्तारएए पाँखिक 
वे उड़ने ब॑ लिए पथ फ्लात है परन्तु उे नहीं पाते, मादकता से छत्ते हुए 
(रत) नायिका न विपरीत रवति में मायक का मुख चूम लिया | नारी गा मुख 
चांद होता है भौर पुरुय का सराज, चादर झासाय में स्थित है भधामुल, भौर सरोज 
पस्वों वर निवास करता है ऊप्वुस , प्रठिटिन ही तो सुधानिधि उल्लतित होरर 
सरत्तिज के चुम्बन वो लावायित रहता है--उसका भपरामृत पात करने दे लिए। 
एक दिन उसकी भाणा पूरी होगर, नायिका ने अपने उपरिस्य भधोमुख चढद्रातन से 
नायक के ध्पस्थ ऊध्यमुख सरसिज-बदन का चिर धुम्बन विया-- 
विष-मुख्ठ सुमुषति चुमि तजि शझ्ोज ३ 
चाँद भ्रधोमुज पिदए सरोग क्ष 

रूप झोर यौवन क बणन की समस्त सामग्री पुरानी है, प्राय भाहित्पिक पम्परा 
मे सम्प्राप्त, उममें न तो लोकिक प्रभाव है भौर न भौलिकता व्राकि विद्यापति किसी 
दिरेष परम्परा के कवि है भरना ही साय तिकाचकर उस पर चतनेगत्े नही ! परन्तु 
वे पुरावी सामशे को नवीन ढंग से सजाता जातते हैं, यही कवि की सफलता का रहस्य 
है। विधापति ने एक भग की समानता एक़ प्रिद्ध भप्रस्पुत से कम बताई है, कई 
भ्र्गाँ का सश्लिप्ट बिश्र पाठत के मत को मोहने के लिए प्रायः उपस्थित किया है। यह 
उनके सफल बणएान की एक "ली है -- 

(क) मुग्पा तायिका ले झवल स प्रपने स्वता को ढक लिया, फिर भो वे भघ 
छुले रह गये--कामी-जन के भन को कचोटने के लिए | कवि बी वल्पना है कि सुमेझ 
पषत पर शारटीय घत राजि यो पवन ने अस्त-ध्यस्त कर दिया-- 

उर्राह प्रबल ऋापि चंचल, भाष पयोपर हेद। 
पौत पराभव रारद घन जनि, बेकत कएल सुमेद ॥ 

(व) लग्जबती नायिका ने दाहुलता से अपना चड्ानन छिपा लिया, परन्चु 
उस गोरी गोरी भरुजाभ्ों से न तो उसका मुख ठिप ही सदा भौर न उपर ही रहा-- 
हाँ, सण्जा बी लालिमा तथा सहज सौन्दर्य भदश्य दप्षक्त को लुभाने लगे-- 

शझ्राष बदन-ससि विहेसि दिलाशोलि, 
आघ पीहलि निम्न बार 
किछुएक भाग वलाहर ऋापल, हु 
क्टिक यरासल रह 
(४) झुख्पा वायिका छरीर पर केवल एक वस्त्र घारण किये हुए खड़ी थी। 


कं 


$ ऋष्ख काव्य श्श्ह 


अकस्मात् उसकी चार आँखे नायक से हो गई, लज्जा आई और उसके मच को अस्त- 
व्यस्त करने लगी, कमनीय कलेवर से उसका रेझमी वस्त्र खिसक गया । झव क्या करे, 
उसकी छाती खूली हुई है; नेत्र मूंदकर ऋट्पट संकोचशीला ये दोनों हेलियो से प्रपनी 
छाती को ढकने का प्रयत्व किया । उस समय ऐसी झोमा हुई जैसे स्वर के शम्भु पर 
किसी भक्त से दो कमल और दस चच्ध, समर्पण में, चढ्म दिये हों :--- 
अम्बर विघदु अकमिक फासिनि, 
कर कुच काँपु सुछन्दा।! 
कतक-संभु सम अतुफप्स  सुख्दर, 
बुह पकज़, दस चन्दा ॥ 
विद्यापति में इस प्रकार के चित्रों को लड़ी लगी हुई है, इनको उत्प्रेक्षा ग्रलंकार 
कहकर दाला नही जा सकता, ये इस कवि की सफलता के रहस्य तथा उसकी कल्पना 
की रमणीयता एवं सम्पन्नता के मापक हैं । 
थोवन के प्रति विद्यापति में भोग की लालसा चित्रित है, इसलिए उसका वर्णन 
उद्दीपक है; परन्तु रूप से कविके मन में वासना भी जगती है तथा वह प्रभाव-मुग्ध भी 
हो जाता है। वासना के जगने से उन वर्णनों का झ्रावर्भाव समभना चाहिए जिनमें अंगों 
का सादृश्य दिखाकर उनके दर्क्षन से मत की व्याकुलता का उल्लेख किया ग्रया है-- 
! (क) तनसुक सुबसन ह्रदय लागि। 
जे पुरुष देखव तेकर भाग 
(ख) लिन वान मदन तेजल तिन भुवने 
अवधि रहल बदश्नो बाने१ 
विधि बड़ दारुन वघए रसिकजन, 
सोंपल  तलोहर. नयाने ॥ 
(ग) जिमकर एहनि सोहएगिमिं सजति गे, 
पाओल  पदारथ चारि ॥॥ 
(घ) एहनि सुर्दरि गुनक आगरि पुर्नें पुलसत पाव । 
(ड) हेस्तिहि हृदय हलए पंचबाने । 
(च) मेंघ माल सर्ये तडित-लता जनि, 
हिरदय सेल वई गेल॥ा 
जो मन युवत्ी-मात्र के झ्रालोक से व्याकुल हो जाता है बहू कभी निरुद्धिग्व नहीं रह 
सकता, क्योकि ससार में रूप की कोई इयत्ता नही, श्रतः रूप और यौवन के पंकुश में 
रहने वाला मन सदा प्रजागर से व्याकुल रहेगा । इसीलिए विद्यापति ने, कदाचित्‌ 
अ्रभ्यास द्वारा भन में सौन्दर्य-मुग्घ होने की अवुत्ति जयाई और वे नायिका को देखकर 
उसके प्रति वासना-निर्मुक्त आश्चर्य तथा उल्लास के भाव रखने लगे--- 
(क) कतेक जतन बिहि क्रानि सप्नारल, देखत नयत सरूपे ॥ 
(स्व) आ्राज देखत जति, के पंतिआ्राएत, अपुरब विहि निरमाव दे 
(ग) कामिनि कोने गढली । 


श्२० हिरी-वास्य भौर उस्रा सौदे 


(घ) ९ सति पेणल एक भपर्प 3 
सुनइत सानदि सपत-सहप | 

(इड) धपन हि परतेण, बहिए न पारिए, किए नियरे दिए दूर ॥ ; 
ऐसे स्थलों पर प्राय यह सौ दयं है जियो रूपक्ातिरयोकिति बहते है। परन्तु विद्या 
पति प्राततारिक पमृत्वार से ही सुष्ट नहीं रहे, भग्रस्तुतो के प्रयोग से भी व एक 
प्रपूद भाव यडवना कर सरे हैं, 'पालयराज घरण मुग सोभित बति गजराज * भाते' 
वा तो पौद्े प्रनुक रण हुमा परन्‍्तु विपरीत रवि के “शुतूहल' पूछ निम्नांकित चित्र बी 

» सरपता श्राज तक धतुसनीय बनी हुई हैं-- 

तडिति-लता तल जलद समारल, प्ातरि सुरसरि घारा। 

सरत तिमिए सक्तिसूर गरासल, चौदसि ससि पड़ हाराश 

झवर समतल, परापर उलटन, पघरनी इंगमग डोजे 3 

खरतर देश समीरत सच, चर्चारगन कद रोते ॥। 


भाना एक तूफान झा गया। बिजली (नायित्रा) के मौचे जलघर (नायक) भोर वीष 
में ग्राकाए भणा (शुक्ताहार) सूथ (लायक बा मु) शोर चद्ग [नायिका वा भानन) 
को अपकार (नापिवा है केशपाश) है ग्रय जिया, चारो टिषात्रा से तारे (शगार के 
मांती तथा कुसुम) दूट्टूटकर गिरते लगे, भम्दर (वस्त्र) लुप्त हो गया, पवत (स्तन 
युप्म) उलट गये, पृथ्वी (नायिका के नितम्द) डयमगाने लगी वेगवती ऋमावात 
(दीघ दवास) चल रही है, धौर चचरीक गण (१रपनी) बोलाहल दर रहे हूं 
रूपन्वणन की विद्यापति ने यहो एक "लो महों भ्रपनायी । चमत्कारी कवि यह 
हो कहा फरते हू कि उपमान नायिका के भगा स सौन्दय में लग्जित हो गये भौर यदि 
सभव हो सका तो वही छि। भी गये परज्तु विद्यापत्ति या रूप छुप्प नायव स्वमेद 
नायिका के प्रति इस प्रकार का प्रताप करने सगता है तो उसकी भावना में ग्रनुभूति 
को सच्ाई कुछ धधिक जान पढती है-- 
कवरी भय घामरि गिटिकम्दर, मुख भय चाँद झकासे । 
हरित नयत भय, सर भय द्ोकिल, गति मय गम बतवासे १ 
सुदारि, किए सोहि सेंभ्रासि न जासि ] 
सुप्त डर इह सब दूराह पलायल, तृहें पुत काहि डरासि ॥ 
यद्यपि प्रशरस्तुद सामद्री परम्पय प्राप्त ही है, फिर भी प्रलापातुभूति के कारण उसी 
योजना झ्धिक निखर शाई है। इसी भ्रकार विरहिणी नामिका का सादा रग फीका पड 
गया, उसकी वात माद है, उसका भेंग् प्रयण मुरझाया हुमा है सखी मुख से इस 
विरह वा झपूव वणन सुनिए, विरह में भी उद्दोपन का सज्जा छियी हुई है-+ 
सरदक ससंघर मुश्तदचि सॉप्लरु, हरितक लोचन-लोला १ 
डेसपास लए चश् छे सॉकलर, पाए सनोभदलरोला] 
म्ाघषव जानव न जोवति राहो । 


अतवा जकर सेले छलि सुदरिसे सव सॉपलक ताही३ 


छुप्ण काव्य १२१ 


यदि अम्नस्तुतों की मौलिकता पर विचार किया जाय तो विदापति की सचना 
में उनकी अधिकता नहीं है, लोक-जीवन से उन्होंने प्रस्तुत सामग्री ली है अमग्नस्तुत नही, 
अग्रस्तुत के लिए तो वे परम्परा के ऋणी हे--ब्रद्यपि इस सामग्री का उपयोग कवि यें 
मौलिक शैली पर किया है । लोक-जीवन के कुछ ही अप्रस्तुद देखे जा सकते है-- 
(क) साझोन-घनर सम सर डु नयात । 
(ख) छुलवति-घरम काँच सम तूल। 
[ग) नलिनी-दल निर, चित त रहत थिर ॥ 
(घ॒) सुजनक प्रेस हेस सम तूल। 
(छ) जइसे डगमग नलिनिक नीर | 
लइसे डगसग घतिक सरीर ॥ 
(च) अ्रमिश्न-स्तागर तुहु से राहि । 
(छ) जोर-रमनि घनि भन-भन रोशई अंबर बदन छिपाई । 
विद्यापति की रचना में कुछ चमत्कारी स्लोग रूपक भी है । अनुभूति-प्रवाह सें 
कल्पना का केवल चित्रोपमता के लिए स्थान मिला है, परन्तु संकल्पों की सृष्टि श्रग्म- 
स्वुत-योजना में भ्रधिक तत्पर रही है | यथा प्रेमोदधि में हिलोरें खावेबाली नायिका 
अ्रनुभुतिमसी होने के कारण यह समभती है कि अद्यावधि उसने प्रेमरस का झास्वादन 
ही नहीं किया--- 
संख्ि, कि पूछसि अनुभव मोय | 
से हो पिरित अनुराग घलानिए, तिल-तिल नूतन होय । 
जनम अझ्रवधि हम रूप निहारल, नयते व तिरपित सेल । 
से हो मधुवोल ल्वनहि सूनल, लुति-पथ परस म भेल । 
ऐस्ता समझता भूल है कि वह अतुप्ता है, परन्तु यह झ्नुमान लगाना होगा कि बह 
प्रैमलीना है; तृप्ति के साथ उसकी अन्‌ भृति का भी विस्तार द्वोता जाता है। इसके विप- 
रीत दुसरी नायिका भ्रिय की भ्रतीक्षा में कामना करती है कि उसके श्रागमन पर अपने 
शरीर से ही बह उसका मंगल-स्वागत करेगी, यहाँ सकल्पो की सघनता ही सांग रूपक 
का कारण वन गई है-- 
पिच्रा ऊब आज्ोव ई सर गेहे। 
मंगल जतहु करव निज देहे ॥ 
कमक कुंभ करि कुछ जुग राखि॥ 
दरपन धरब काजर देइ आंखि ॥ 
बेदि बनाक्नोब हस अपने अंकसे | 
कऋराड़ करव ताहे चिकुर बिछीवे ॥ 
कदलि रोपव हस ग्ररुष्त भितस्व । 
श्राम-पललज ताहे किकन-सुझम्प ॥ 
म्रिंवलि-सरंगिति पुर दुग्मम जानि, मनमथ पत्र पठाऊं, 'छिनल कन्हाई लोचन 
आधे, “कंचन गढल हृदय-हथिसार', 'लोचत-नोर तटिनि निरमानें आदि में रूपकों का 


श्श्र हिंदी काब्य भोर उसरा सो देय 


फ्ारण मनौरष-सहलन या सकत्य सपतता नहीं प्रायुत कवि वी चामलारिक भर्जत्त 
है, यहां वायक् या याविका के मूख से ये पद विखत नहीं हुए प्रयुत विच्ी झथ (कवि 
या दूती) के दारा इसका प्रकतीवरुण हुष्ना है। नायव-नदिता बी सतल्पसघनता मे 
रूप वस्तुत रमगपीय बन जाते है, और यदि झनुभूरि का सम्पर्क भी हो तब वो दबंग 
डिम्मदिग्ध है उयोक्ति घनुभूति ही द्वृदय को सपा करती है झौर दृश्य-स्पा का ही नाम 
रमणपता दुद्यत या सौ टव है; युवावम्धा एक पमरव लि है झौर इसका भार्वाय 
फ्ल' उरोज-युम्म है सायिका ने इसी नादता की लेकर कितनी मामित शिकायत वी है-- 
झासक ला सखगाप्रोत सजनों, सयतक् नौर पटाय। 
से फत्र ग्रव तप्नत भेप्त सशतो, भ्राँचर तर न समाय ७ 
सबसर पहु परदेस वर्ति सती; घायल सुमिरि सिनेह 
हमर एडन पति निरदय सजी, नहिं मत बाद प नेह ॥ 
एक बार छिस्न होदर उसको अपन यौवन पर स्लानि हुई, उस पद में रुपक तो नहीं 
परस्थु अप्रस्तुत सामग्री प्रस्तुत का भनुमुति को लीक्रतर वरल में समय है-+ 
(०) सरसिन बिनु सर, सर द्वितु सरसिज, को सरसिम विन सूरे।  * 
जोबन विनु तन, तन दिनु जोबन, को जीवन प्रिय दूरे ॥ 
शक हे, मोर बड़ दव दिरोधों । 
भदन-वेदन बड़, विया भोल बोलछड़, घबहु देहे परबोषों । 
(स) भहुर तपन-ताप यदि जारव, कि करव धारिद गेहू | 
ई नव जोवन बिरह घमाभोव, शि करब से पिया गह | 
हरि हरि के इह दव दुएसा । 
सिंधु पिक्षट जदि बठ सुषाएवं, के दुर करव पियासा 
विद्यापठि का एक प" 'त मे बेंदत मोहि देसि मरना तिएचय ही जयदेव के 
निम्तलिखित छद वा छायानुवाद है--- 
दूृदि विलसता हारी नाय भुजदइ गमतादक 
कुवतय इल-अणछी फप्ठे न सा परलथुति । 
मलपअरजों भेद भस्म प्रियारहिते सयि 
प्रहर नहरक्रात्याश्तेड ग। सुघा स्मि धावसि॥ा 
प्रनुकाय कृति में चायक भी उकिव द्वारा सेट बल्यना की गई है कि कामदेव नायक 
पर इसलिए प्रद्मार बरता है कि उसमें उसको 'हर वी आन्ति होतों है-नायक का 
आर कुदलव-दल-भ्रेसी, भलयजरज से कमा सपहार, विपच्छति तथा भश्म का 
साहश्यअनित भवुभान होता है। झनुक ईशा रचना में विद्यापति ने भनेक परिवत्तन कर 


३ वज्ञोज-युगल वो विद्यार्पति ने ध्त-्यत्र भी यौदत का फल बतलाया है-- 


(कक) भ्रयम सिरिफिल गरव गमप्रोलह चौं गृत गराहुक भावे १ 
गेल जौवन पुनि पचटि न झावए, पेबल रह पछतादे क् $ 
(छ) फल उपहार पयोपर देशई ॥ 


छुप्छ काव्य २३ 


दिये । बह विरह्‌ बायिका का है सायक का नहीं--काम कामिनी को प्रधिक सताता ह्ठै 
कामुक को कुछ कम । सतानेवाला देव “अनंग' नही प्रत्युत 'मदन' है, विरह्‌ का सताप 
उद्दीपन से ही तो बढ़ता है । नायिका का चन्दत, चुनरी, देनी, फूलमाला, माँग का 
टीका, सिन्‍्दुर-विन्दु, कस्तूरी-लेप, मुक्ताहामर इन सवमें भस्म, वघछाल, जठाभार, सुर- 
सरि, इल्दु, ललाट-पावक, कालकूट तथा फएपति की आन्ति मदन को हो सकती है, झौर 
दोनों का चाम एक है--वामा तथा वामदेव | नाम और रूपके तजादृह्य से यदि मदन 
“बहुक गया और द्ाक्तिभर सताने लगा तो चाइचयं ही क्‍या है ? विद्यापति के इस गीत 
में स्वाभाविकता है, पात्र-परिवर्सतत से आन्ति अधिक संभव लगती है, नाम की भ्रान्ति 
रूप की आात्ति में श्रधिक सहायक्त है । वस्तुतः चित्र के समान उवित में भी विद्यापति 
अपूर्व हैं । उचकी लेखनी में अनुकरण को भी मौलिक दता देने फी शक्ति है। अनु» 
भूति की संजीवनी ने उतकी रचना को झमर बता दिया है, उनके वर्णसों में पूर्वापर 
संगति की सफल कला है, व्यंग्याथे ने भ्रभिषेया्थ को चमफरा दिया है । नाधिका ने 
अ्रपांग से मायक को देखा-वाम अपांग से; काम फा संचार हुआ और मल्मथ ने 
उसके मन को व्याकुल कर दियए क्रुयुम भर भी भ्राणों को पीड़ा पहुँचाने लगे; कान्ह 
को सभी तो देखते है परन्तु कामदेव झपने एक वाण का भी उन पर प्रयोग नही करता, 
फिर मुझ पर एक साथ पाँच-पाँच बारणों का यह निर्मम प्रहार दयों ? बया सुझको प्रवला 
ससभकर--- 
मनमभय तोहे कि कहृब झतेक । 
दिठि क्षपराघ परान पए पीड़सि, ते तुझ कौन विवेक ( 
दाहिसि नयन पिसुन गल बारल, परिजन घामहि क्ाघ । 
श्राथ नयन-कोने जब हरि पेखल; त॑ भेल श्रत परभाद । 
पुर-बाहिर पथ करत गतागत, के नहि हेरत कान्हू । 
तोहर कुसुम-सर कतहु न संचर, हमर हृदय पेंचबात ॥ 
विद्यापति की पदावली स्वकीय सग्रीत, माथुये तथा चित्रांकव से पाठक को 
बश्शौभूत करने के साथ-साथ तत्कालीन समाज के भीने चित्र भी उपस्थित करती है; 
अनमेल विवाह के फलस्वरूप वालक-पति को भ्रेकतेवाली तझुणी भार्या पर-पुरुष 
गासिनी धनी और कुरूपा तथा प्ल्पवयस्का पत्ती से अतन्दुष्ट तरुण प्रभघट, राजबीधि 
एवं क्ुरमुट में मन ससोसकर रह गया--/“जिनकर एहुनि सोहागिति सजनि गे, पाप्नोल 
पदारथ चारि”, “गुसमति घति पुनमत ऊब पाे, “काहिक उुन्दरि के ताहि जान, श्राकुल . 
कए गेल हमर परान'" “सतहि घाश्मोल डुहु लोचव रे, जर्ताहू मेलि घर नारि ।” रीति- 
फाल में पति की झनुपस्थिति (परदेश-गमन या झन्यत्र कार्य>्यस्त रहने) में नारी पर- 
पुरुष की इच्छा करके विपयगामिती बनती थी। परन्तु मिथिला के इस समाज में 
बय, रूप या शुण के कारण झवमेल विवाह को इस दुराचार का उत्तरदायी समझता 
चाहिए | वालक पति से असन्तुष्ट रमणी को कोई भो दुती 'घीरजण घरह त मिलत 
मुरारि' कहकर फुसला सकती थी । और पुरुष के व्यभिचारी स्वभाव का कारर पतली 
की असुन्दरता है; यदि घर में सुन्दरी यूवती को छोड़कर ज़ी कोई पुरुष परनारी-यमच 
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बरण है तो बह विदनाय माता गया है--मनिए एहक वामरला सति, से रियर एढ 
स्यमियार ए सम्पटाय वे रूप में गरहीया प्रेम का प्रादुमरि भाय परिस्थितियों में हु 
होगा परातु सामाजिर प्रावःयरता के रूप में इसका उतरदाधित कसम विवाह पर 
है| प्रायु रुप प्रयवा युरा वे बपम्य में जापानति परहार में दाम्प्रय धम भा पालने 
नहीं करते परत मंमथ वा येग उनको विपयगामी बाग दता है। पुर दे! में पराया 
बय इसीविए इतना मच्त्त रहा पशंरीन्‍्सादित्य का तो प्राण ही परवीया है, पीऐं 
उश्वत्त बदात पे सिए इस पर साखशायित दंग चढ़ाया गण । जयदेव में सामाजिवा 
नही है इसलिए स्वकीया परकीया को विवार स्यय है, परलु चश्टीदास में विधारति 
की परम्परा! को हू गहराई है। वष्डीदास ने बासया को गूदअतर बनाया है भौर पर 
कीया प्रेम में भी एक्निप्ठज्ा पर जो टिया है, दुछ् कारणा ये यदि प्ोमा 
(पनूढा) ग्रैय बन जाय तो एकनिष्ठा थे उसत्ा प्रेम ही टिव्य घन सभता है. क्यारि 
स्वरीया का भी तो प्मिप्राय प्रनायवा हो है. चण्पैटस ते इसी घनायता को टिऋ 
प्रेम का साघन माना है--परवीया ग्रैण वा तिरस्शार बरके वे प्रायश्चित नहीं दप्ते 
प्रयुत धनयता से सोभ्ररर उसकी पदित करने के वे परधपाठी हू। चष्टोदास का प्रीवियय 
इसीलिए एप साधना-पथ बने गया है, इसमें वासना नहीं रही, मौतिक्ता वा प्रन्व हो गधा, 
भौर परापथुण्य की भावना सुप्त हो यश उाती प्रेयनों उनकी ग्रायिष्रों है वइमाठा मे 
समान पवित्र, उनका प्रेम प्रात्मसमपेणा है-रामी स्रकल्य विकल्पों से परे, स्थिए, 
अनताय तथा ताटास्म्थपूण । सुखमुलक दुखादधायी पिरीति को 'घरम-करम, सोक- 
घ्रचा' में चढ़ीदास मे इसीलिए उच्चतर माता है हि इसमें नि शेष ध्रात्मसमपरणा हैं-- 

दसकों बत्रिया डादे राय सोफे, ताहाते नाहिए डुख। 

तोमार सापिया फलक्रेर हुए, गलाय परिते शुव ॥ 

सती या भरावी तोमाते विश्ति भास मद साहि झानि । 

बहे चण्दीदास पराप पृष्ण सम, सोमार घरण खाति॥ 
कपिवर रवोध्धत इसी प्रेम को प्राइध सानकर "देवता रे प्रिय करि, प्रिपेरे 
देवता' मह#र दसकी प्रा कीहै। जयरेव में जो राधा 'सतार-वासताबयड 
शूड् छला की ही भूति थी वह विद्यापति में 'कुलवामितो' हंकर भी '"ुलदा' बनी, 
अंष्डीशस ने उसको हल्यस्थ ज्वाला की मूर्तिमत्ती प्रतिमा बता दिया सूर ने इसी 
चण्डीदासीय झ्रादण को झयनाया है, क्यातरि' उनके समय तक प्रेम का सह निराला पथ 


साम्प्रदायिक हुप धारण कर चुका था इसलिए वासना तथा क्लुष प्रपने प्रडत रूप 
में प्रव स्थान ने था सड़ते थे 


सूरदास 


प्रष्टआप विरोमरिि सू रचस का व्यक्तित्व अनेक समावनाप्रा का विधय है; 
भराधत्व सयीत पियता तथा सम्प्रदाम-परिवत्तेन उनके जीवन को वल्पनोव र बनाये हुए 
हैं। बसकी अनेक हफियाँ मस्ती जायी हैं परतु अतिदि सूर-धागर के ही कारण हैं, 

समस्त जीवन ब्रज प्रदे 


अर जद बा तप हा में बिताने के कारण वे तत्कालीन श्जनस्कति क झताय 
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सूरदास के जन्म-संवत्‌ तथा जन्म-स्थात के विष्य में अधिक वाद-विवाद को 
स्थान नहीं, वे १६वी छठी के प्रथम चरण में अवतरित हुए थे श्रौर अपने जीवन से 
उन्होंने पश्चिमोततर ब्रज प्रदेश को मण्डित किया था। यंद्यपि विद्वान उनका जन्म 
बाह्यणु या कभी-कभी भट्ट कुल में मातते है, परन्ठु एक स्थल पर कवि ने अपने को 
जाट कहा है-संभव है किसी प्रति में 'जाद' के स्थास पर "भाट* पाठ हो, पह 
सिश्चय है कि उनको उच्च-शिक्षा का सौभाग्य न मिला था। अंधें वे जन्म से थे या 
नहीं, इस विषय में भी एक निष्कर्ष नही है, परन्तु सूस्सागर की रचना के समय वे 
नेत्-ह्ीन* थे। 
विमय-खण्ड--यह प्रसिद्ध है कि आचार्य वल्लभ का शिष्यस््व ग्रहण करने से पूर्व 
सू रदास भक्त के रूप में विख्यात हो चुके थे, उतका नाम सुनकर ही झाधाय॑ वे उनको बुलाया 
था और मु होकर सम्प्रदाय में दीक्षित किया था । यह दीक्षा सूर का पुनर्जन्म है, 
श्रालंकारिक भाषा में सूर को पुत्र: दृष्टिलाभ हुआ । दीक्षा-पूर्व को जीवनी वड़ी रोघक 
है, इसके दो रूप हे; दीक्षा से पूर्व भक्त जीवन, तथा भवत-जीवन से पूर्व 
संसारीर जीवन । 
ससारी जीवन के श्रनेक सकेत्त सूर-सागर के विनय-खण्ड में उपलब्ध है--« 
(फ) श्रव कंसे पैपल सुख माँगे ? 
'जैसोइ बोहय तंसोइ लुनिऐे, कर्मंन भोग भ्रभागे ॥॥६१॥ 
(ख) श्री भागवत सुनी नहिं सथननि, गुर गोविंद माहि चीनो । 
भाव-भक्ति फछु हृदय मं उपज़ी, सन चियया से दोनो त६४॥  * 
(म) जनम सिरानौई सो लात्यों। 
रोम-रोम, मख-शिख लॉ मेरे, महा भ्रधनि बयु लाग्यी ॥७३॥ 
(घ) जय मे जनसि पाप बहु कीन्हे, आदि-अन्त लो सब बिगरी ॥.. 
सूर पतित, तुम पतित-उधारन, अपने विरद की लाज धरी ॥११६0 
(ड) बालापन खेलत हो खोयो, जुबा विषय-रस पाते 
बुद्ध भए सुधि प्रगदो सोकों दुखित पुकारत तालें। 
सुंतनि तज्यो, तिथ तज्यों, श्रात तज्यौ, तन ते त्वच भई न्यारी | 
ख्रवन न सुनत, चरन-गति थाक्ो, नंच मए जलघारी ॥१ १८३७ 
(च) इख्री-रस-वस भयौ, अमत रह्यों, जोइ कह्यो सो कीसो । 
सेम-धर्मेशत, जप-तप-संयस, साथु-संग नहि चीनौं १२९॥ 


१- ऐसे कुमति जाट सूरज का प्रभु बिनु फोड़ न घात्र । (२१६ सूर सागर) 
२. कुछ पदों में इस बात फा संकेत है :-- 
गहे जिय जानि फं, पंथ, भषत्रास ते, सूर कासी-कुटिल सरव धायो | (५) 
सूरबास सौ कहर निहोरो चेननि हूं को हावि ॥ (१३५) 
सूरणदास झंज श्पराघी, सो काहे विसयायों ॥ (१६०) 
३ भजनरहित चूड़त संसारो । (२१२) 








१२६ हिदी-वाग्य पौर उम्र सोरदर्य 


(छ) जनम तो बादिहि गयो छिएाई] 
हरि घुमिरन नह गुर को सेवा, मदुदा यत्यों ने जाइ ॥१शश॥ 
(ज) तोनो पतन मे भक्त न पीहीं; दाजर हूँ त कारो । 
अर ग्रामे हों सरन तिहारो, ज्यों जानों ध्यों तारी ॥१७४८ा॥ 
(भी) ऐसी प्रष, भषम, प्रश्विक्ती, सोटनि दरत खरे । 
विषयों भजे, विरक्त न सेएं, मत घन घाम घरे ॥(६८७ 
(अ) मे कछू बरिये न छांडपो, था सरीरहि पाइ। 
तम्ज मेरी मन न मानत, रह्यों भ्रघ पर छाइ ॥१६६॥ 
इन उद्धरणा स ऐसी भी गज भा सबती है किये छूर ने शीनता के शभावण 
में लिफ >ए हूँ इनमें पद-सल्या" १५८६ में गिनाये गये अ्रवगुर्शों वी पूबपीडिता ही हैं 
वास्तविकता नहीं, भम्यया सब दोषों का अपने में बताकर भी कवि प्रठ में “झौगुन 
और बहुत ह सो स, पढ्पो सूर स थोरो” न बहता, घपने वास्तविर प्रौर समाज्य दोषा 
की विस्तार तथा प्रसार से गणना दय वा सून बनवर भवितर का प्रथम सोपान कह 
लाती है क्योतरि इससे प्रहकाररे वा शमत होता है। वियु उपत्र गाघ भावश्यक नहीं । 
मूर की ये पतितयाँ भात्मक्थात्मज ही हैं मले ही इनमें ऐविहासिक सत्य न हा । सूर 
जीवन क चोयेपन में हो मरित की प्रार भग्रमर हुए थे, पिछत तीन पता के बर्मों से 
प्रस्॒तुष्य होकर भोर झपने को चारों मोर से सहाय खमकत र, उनकी स्त्री भौर पुत्र 
थे मम्मपत उनकी मत्यू हो गई होगा-- तज्पौ स ऐसी ध्वनि भी निकलती है, भाई 
शबु भी अपने ध्पन राग में मध्त थे दब पतित सूरदास पतित-पावन की कर्ण शरण 
में गये । यदि इन पट में प्रात्मचरित न हाकर माया के सामा-य वुप्रभाव का ही वर्णन 
होता तो इनमें कबीर वे पद जसो क्षणभग्नुरता था तुलसी के विनवपत्रिकान्तभू त पटो 
जैसा पारमाधिक चित्र ही रहता, जीवनी की प्रतुभूयात्मक छवि न मिलती । यह उ्ती 
विपयाघ जीवन से वितृष्णा थी जिसने सूर के मन को मथ डाला भौर दीक्षा से पूव 
ही वे इतने प्रतिद्ध हो गये कि महाप्रभु वल्‍्लम को उनसे मिलने की भाव“यक्रता हुई । 
» सूर का भस्तन्जीवन भी विनयके परें में प्रतिफलित मिलता है। पतित पावन 
की नरण में भाते समय सूर वद्ध थे सार की भोग चुवे थे भौर फीदा जानरर 
छोडचुके थे। सागर के ग्रतिरिक्त कतियाँ यदि सूर की ह तो इससे पृव के जीवन में 
रची गई होगी, “साहित्य-डहरी' का यौवन में निर्माए हुश्रा होगा--उम प्रयुत्ति का 
प्रच्छल प्रभाव ग्रन्त तक चलता रहा । भव्नत सूर ने शब्द या भय के खिलवाड में मत 
लगाया हा, यह सम्भव नही । सूरदास विरकतर होकर भज़्त बने गौर उतको निगुण 
भक्त नी भ्रपेक्षा सगुण पथ झधिक पसद प्राया। विनय के पर में भक्त-वत्यल संग 


थे पअमु जू का भहा भ्रषर्मो । (१६६) 
९) हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाहों, सो हपता वो मानों) 
(३) दोनो पठ में भक्ति न रीही । (१७३) रे 
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कानू के निर्युर रूप को “निरालस्व'* वत्ताकर सुनम सम्रुण रूप का ही गान है, इसलिए 
ये पद कबीर के पदों स्ले स्पष्टतः श्रदग हो जाते हैं, यथयपि संसार की क्षणभंग्रता, 
लोक का स्वार्थ तथा माया का प्रावल्य कबीर की-सी शब्दावली में ही बशित है-- 

(क) बेड्या केरा पूतरा, कहै कौन सों चाप । (कवीर) 

गनिका-धुत सोभा नही पत्वत, जाके कुल कोकन पिता से (सुर, ३४) 

(ज) सब कोछ कहै तुम्हारी नारी, सोको यहु सन्देह रे । (कबीर) 

इृहिं लाजनि सरिए सदा, सब क्षोउ कहत तुम्हारी हो । (सूर, ४४) 
(ग) एक कमक अर कामिसी दुर्गंस घाटी दोय । (कबीर) 
श्रेतर गहुत कनक-रामिनि कौ, हाथ रहेगो पचिबों। (सूर, ५६) 
(घ) गुए गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पॉँय। (कबीर) 
“* शुरु मोविद नि चोनो। (सूर, ६५) 
(ड) कस्तूरी हिरदय सै, सृग ढूँढें बत सॉहि । (कबीर) 
ज्यों सृगा कस्तूरि भूले, घु तो ताके पास । (सूर ७०) 
(च) माता, पिता, वन्यु, सुद, दिरिया संग न फोई जाइ सका रे । (कबीर) 
माता, पिता, बन्धु, सुत तौ लगि, जो लगि जिहिकोँ काम । (सूर ७६) 
(छ) कागद सब घरती करों, लेखनि सब बनराह। (कबीर) 
फागद धरनि, करे दध्रूस लेखनि, जल-सायर मसि धोरे। (सूर, १२५) 
तुलसी फे पदो से इन पदो का बहु मात्रा में साम्य है, क्योकि सूर और तुलसी 
दोनो ही सगुरा उपासक थे, दोनो को ही बेद-शास्त्र की परम्परा सुलभ हो गई थी। 
इसे सभय तक सूर ने दक्षावतार के गीत गाये हे, कुष्ण-मात्र का ही आ्ञाग्रह उनमें वही; 
भवित मुख्यतः तो दास्य भाव की है परन्तु यत्र-तभ दूसरे प्रकार भी सांकेतित हे--- 

(कर) छ्यों दूती पर-बधू भोरि के, ले पर-पुरुष दिखाब । (४२) 

(सर) ज्यों बालक अपराध कोटि कर, सातु न साने तेइ । (२००) 

(ग) भ्रनुभवो जानही, बिता प्रनुभव कहा प्रिया जाको नहीं चित्त चोरै । (२९२) 
कृष्ण के गोपाल नाम का वहुझ्लः प्रयोग शूर ते इस खण्ड में किया है, -परस्सु 
डूसरे भ्रवतारों की भी प्रासंगिक चर्चा है, भगवान्‌ का पुराणोबत पतित-पावन रूप उनको 
बार-बार याद आता है, कुछ मुख्य पद तो रामनाम* को लेकर ही है झ्ौर भगवान्‌ 





३. रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति बितु निरालंब कित घावे। 
सब्र बिधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन्र पद गाव ॥ (२) 
२ राम भवतवत्सल निज बानों । (११) 
कहा कसी जाके रा्ं धनी । (३६) 
फहत है श्राये जपिह राखर (५७) 
राम न -सुमरियो एक घरी ॥ (७१) 
अदभुत राम साम के अंक । (६०) 
हमारे निर्घन के धव राम) (६२) 


१२८ हिंदी झास्य धौर उधरा सौहद् 


का 'माधव ' साम तुलसी के समान सूद म भा मिलता है विधपत्र माया दे प्रसय में> 
पायद इसलिए रि माथव' मा (सल्मी झ्र्वान्‌ माया ) के 'पव' (स्वामी) है 'माया 
पति भौर भाव उपतर्दी नाप हू 

$ भवत सूरदास वी विचार घाटरा का सलिष्त उल्लस इस प्रयार होगा । भगवान्‌ 
निगुण भी है, जमा हरि बेद शास्त्रों में कहा गया है। परलु उसना संपुण हप 
अधिक ग्राह्म है. वह माया या लट्ष्मी का स्वामी है, यह प्वठार सता है भवता वे 
उपरार के लिए उन भदवारा में सबसे मनोहर दृष्णा ध्रवतार है, दूसर नम्बर पर 
राम नाम है। यह कहना सम्मव नहीं वि यह कया पिधल जाता है, परल्तु उसकी हपा 
के बिना बुछ नहा होता वह झपने भक्तों वी द्विठाई सहंता है प्रौर स्वाय बिना मित्रता 
बरता है आठि, गीत कुल, नाम प्रादि गा उसके सम्मु्त बोई मूल्य नहीं, परस्तु 
जहाँ प्रहभाव है वहाँ भगवान्‌ नही है। वेद चास्‍्त्र* में मगवान के दीनदयातु तथा 
कद्णानिधि रूप का वरान है | यह भगवान्‌ मक्ित से प्रधस्त द्वोता है, बम या भानकी 
प्रपंा नही करता । यदि कसऊ झौर कामिनी का मोह छूट जाय तो मन की तृप्या 
भगवान्‌ में तंग सती है, प्रयथा प्रतिशण ध्रायु बोत रही है--भवशर हाथ से ला 
जा रहा है। जीवन ग। यही फल है कि स्वव्ीय भह को प्यागकर उच्ती प्रनल॥ राधखि 
में मिलन जाय । इन पर्ों में वेद को प्रमारा भी माना गया है भगवान्‌ के विषय मेँ, परन्तु 
बेद की उपभा भी है फ्मकाण्ड भोर ज्ञान वो तुत्य सममकर। इस समय तक सूर- 
बाव्य सामाय भक्त--सामाय संम्णोपासक दृष्ण भव है, उसमें भगवान्‌ वी मक्‍त 
'"यह्ालता, कझुणा तथा दया है मक़ित का सर्वोच्च स्थान है स्वक्ीय देय है भौर मोल 
ढ्रो वासना है । 

» यदि विनय व पदा को बला थी दृष्टि से दर्सख तो हमार ध्यान वूछ प्ताग 


१ भाषो जू थह मेरी इक गाइ । (५१) 
मसाधो नकु हटकों गाइ॥ (५६) 
माघो छू हों पतित सिरोमनि] (१६२) 
३ बेद उपनिषद जासु को निरगुर्ताह बताव | 
सोइ सगुत्र छ्व नद को दाँवरी शेंघाव ॥(४) 
३ यह गति-मति जान साँहि कोऊ, शिहि रस रसिक दर ॥ (३५) 
झवियत गति कदनामय तेरी, सूर कहा कहि गाव + (१०४) 
कौन भांति हरि हपा तुप्हारी, सो स्वामो, समुछो न परो । (११५) 
४ जगत बिता, जगदीस, जयत-गुर, निमर मक्‍्त्रनि को सहते डिठाई ॥ 
विन बदल उपकार करत हू, स्थारय दिना करत मित्राई ॥ (३) 
जाति, गोत छुल नाम गनत नह रछ होद क रानो १ (११) 
४ दीन-वाघु हरि, भरत-कृपानिधि, देद-पुरावनि गाए (हो) + (७) 
६ सोत उस्त, सुख-दुख नहि मान, हपन्सोक नह खाँच । 
जाइ सप्ताइ सूर दा निधि में, बहुरि जगत नहि नाव ॥ (८१) 
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रूपकों पर अवश्य जाता हे, कवोर के दिर्जीव रूपकों के ससान भक्त सूरदास ने भी 
ऐसे रूपक लिखे जो उनके सांसारिक ज्ञान को तो अवश्य बताते है परन्तु महवीय 
व्यक्तित्व की भालक नही देते । इन रूपकों के दो बर्गे हे । एक वर्ग तो लोक-शास्त्र के 
शब्दों से बनाये गये रूपकों का है जो तत्काल ही कबीर का स्मरण करा देते हे; 
+हुरि के जन को अति ठकुराई” (४०), “तुम्हरी माया भहाप्रवल, जिहि सब जग 
बस कोन्‍्हों हो” (४४), “चीपरि जगत सड़े जुग बीते” (६०), “जमम साहिवी करत 
गयौ” (६४), "हरि, हों सब पतितन पतितेश” (१४१), “साँघो सो लिखहार कहावे” 
(१४२), “हरि, हों ऐसो प्रमल कमायो” (१४३), “हरि, हों सब पतितनि कौ राजा” 
(१४४), "हरि, हों महा अ्रघस संसारी” (१७३ ) “प्रभु जू यों कीन्‍्ही हम खेती” (१८५) 
श्रादि पद इसी वर्ग के है । इनका उद्देश्य तो भक्तित ही है, परन्तु साधन लोक-ज्ञान है--- 
लोक-शास्त्र का परिचय है, वेद-झास्त्र का प्रध्ययच नही, यही कबीर के रूपको से समा- 
नता है । इनके विपरीत तुलसी के सांग रूपकों में वेंद-शास्त्र की आधार-शिला सर्वेत्र 
उपलब्ध है, विनय-खण्ड में कम-से-कम चार रूपक तुलसीय वर्ग के भी हैं; “माधो जू, 
यह भेरी इक गाइ” (५१), “माघी, नेकु हठकौ गाइ” (५६), “श्रदुभुत राम-ताम के 
अंक” (६०), "झब से ना्यों बहुत गोपाल” (१५३), अपनी धामिक परम्परा से 
सुपरिचय प्राप्त किये बिचा इस कला की रुचि सम्भव नहीं । 
विंतय-खण्ड में कुछ ऐसी (ंक्तियाँ हे जितका भाव-साम्य उत्तररचित पक्तियों 
से है, परन्तु कला का रूप दोनो स्वलो पर एक ही नही है। यह वैषम्धनिष्ठ साम्य 
सूर के विकासमान ब्यक्षितत्व का ही सूचक है, बिनय-खण्ड की रचना के सूरदास में भर 
पुष्टिमार्गी सूरदास में अन्तर स्पप्ठ है--यद्यपि दोनों व्यक्तित्वों में भपित उभयनिष्ठ है 
फिर भी भक्ति का मार्ग उमबत्न एक ही नहीं | उदाहरणों से प्रधिक स्पष्ट हो सकेगा -- 
(क) साथा देजत ही जु गई । 
ना हरि-हित, ना तू-हिल, इसमे एको तो न भई ॥(५०) (विनय-खण्ड) 
है में एकौ तो न मई ॥ 
ना हरि मिलें, न गृह सुस्त पाये, दुथा विहाइ गई ॥ (विनयोत्तर खण्ड) 
(सर) सूरद[स भगवंत्-भजन बिनु ज्यों अ्ंंजलि-जल छीतों। (६५) (विनयखण्ड) 
अंजलि के जल ज्यों तन छीजत, खोदे कपट तिलक झर मालहि (७४) (तथा) 
सिर पर सीच, नीच नहिं चितवत, श्रायु घटति ज्यों श्रेजुल-पानी ॥॥ 
४ (१४६) (ठथा) 
राहिरों मानिनि, मात न कीज 
यह जोबन श्रेजुरी को जल है, ज्यों गोपाल माँग त्यों दीजे ।(विनयोत्त र खण्ड) 
गीध्यों दुष्ड हेम तस्कर ज्यों, भ्रति आतुर भति-मंद 4 
लुबध्यो स्वाद मोन-आसिष ज्यों, अवलोक्यों नहि फंद ॥ 
ज्वाला-प्रीति भ्रगट सस्मुख ह॒ठ, ज्यों पतंग तन जार॒यो । 
विषय-असवत, झसित-अघ-व्याकुल, तबहूँ कछु तन सभासुवो ७ 
(विनय, १०२) 


(ग 
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मोह जाइ कसव-दातिति रस, समता मोह बढ़ाई । 
जिझ्ला-स्वाद मान ज्यों उरमची, सूभी नहीं फ्दाई ॥ (पिनय/ र४७) 
(घ) ऊषधों मनमाने को बात । 
जरत पतंग दोष में जसे, धो फ़िरि फिरि सपटात ॥ 
बरपा धरसत तिसदिन ऊधो पुहुमा पूरि ऋधात | 
स्थानि-वृर बे काम पपोह्टा छतछन रदत रहात ॥ (विनपासेर सम्ड) 
विनय वे पद्ा में माया स विरवित ह, परन्‍्त्‌ उ्तरपदा में मामा को लोता 
सममपर उसका स्वागत है। सासरे उदाएरण में चिद्धा-स्वाइस प्रामिष को पोर 
झाकष्ट मीन का फे * में पड जाना स्परासत्रत पते का दीपड़ पर जब सरता भादि 
विपयासकत भ्घा जावा की माया मुग्द दुव त्तिको दवाकर विरति वा प्रयास परते हैं, 
पिनयातर बाज में इस घासतित को बराणाय मात्र र इसको सराहता है--जिसेशा। मत 
जिमसे लगा हुमा है वही उसके लिए परम प्रेय तथा झपूय थेय है दूसरे वी झथि से 
उस मत की प्रालोचना नी हो सकती । प्रथम उताहरश में बितय तथा विमयोत्तर 
चादाबती का भ्न्तर तो नहीं है परातु वितयथण्ड वे भनुसार माया न ता परभामा 
में लगन देती है भ्रौर न जीवामा वो हानि देती है इसके विवरीत विवयोत्तर बाल में 
कवि की दष्टि जांवप में दो ही उदहृश्य सममतों थो--या तो माय्रान बी सीला समझ 
कर संसार में विचरण करना या सामाय जीवा के समान ससार में वास करंता--माया 
पो यहाँ काई भी स्थान नहा मिला । दूगरा उदाहरण दप्टिकोण व बिल्कुल स्पष्ट 
कर देता है, जीवन भ्रजलिगठ जज वे समान प्रतिसण छोजता चला जा रहां है इसत्रा 
संदुपयाग पसे है! परिलेयवि संमरकता था कि मगवन्त मजन' ही सवश्वेप्ठ उपयोग 
है परन्तु प्रव उसका विचार बदल गया है जीवन या योवत गोपाल ने हमको दिया 
है तथ जिस प्ररुर व इसका उपयोग चाहे करें हमव्रा कया प्रापत्ति है, सम्भव है राधा 
के सप्तान हमप्रे भी वे इस योवन वो विरद्‌ में वितयाना चाहते हा ठीक है शायद यही 
उनके! इच्छा है यहा उनकी कृप्रा है जिसे हम दु ख समझते है वह भी उनका विशेष 
दान है। त्वदीय वस्तु गोविद तुम्यमेव समपये की यह प्राप्तिक भावना सीला 
काब्य का मुम्य स्वर है जो सूर बी विनयोत्तर रचना में स्पध्ट दष्टिगांचर होता है 
परन्तु विनय के पटा में उसका प्रभाव है। 
विनय के पश्ष में सूर वी रुचि कुछ लिलवाड वो भी रही है। सारग राग में 
सारगपाशि भगवान की स्वुति में सारग' य्द का १२ बार प्रयोग है। भिन मिल गर्पो 
में (दद सख्या ३३)। साग रूपका में राज्य सम्दघों ( पद सख्या ४० १४१ तथा 
१४४) नारोजन छे दस्प्र सम्द धो (पद सस्या ४४) पु जोदन सम्दाधी (पद सल्या 
५६ तथा 4६) चोपड़ सम्बधों (पद सल्या ६०), 'साहिदा-सम्दधी (पद सख्या ६४), 
/लिलहार' सम्बन्यो (पद सख्या १४२), “धमल! सम्द-धी (वद शस्या १४३) ठपा 
छती सम्दधो (पद सल्या १८५), प्रारिमाषिक झात्दों पर बदि वा अच्छा श्धिकार 
552 अर गे के पद तो घालोचका की इस निष्दप के लिए 
दास का मुयत प्रझलावरी से अवहय ही बुछ म्पक 
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रहा होगा--भले ही बह सम्पर्क सामान्य नेकट्य-मात्र ही हो । यह ऊपर कहा जा 
चुका है कि ये रूपक तुलसीयता की अपेक्षा कवीरत्व के ग्रधिक समीप है । तुलसी का 
व्यक्तित्व वेद-शास्त्र के मनन से निमित हुआ था इसलिए उनकी आज्ञा पर दाशनिक 
या धार्मिक दाब्द नाचते थे; कबीर की इस भ्रकार को कोई साधना न थी इसलिए 
उन्होंने लोक-जीवन के शब्दों से फाम चलाया; सूर का सम्पर्क शासन से भी था, राज- 
कर्मचारी उनके पास श्रात्ते-जाते रहते होगे या 'संसारी' जीवन में उनका शासन से 
किसी रूप में निकट सम्पर्क रहा होगा, इसलिए कभी-कभी उनके सम्मुख शासत का 
पूरा चित्र आ जाता है । भुगलकालीन पारिभाषिक फारसी शब्दावली के वसनाभरख 
भे--पदसंख्या ६४, १४२ तथा १४३ में--भाये हुए फारसी छव्दो से मुगल-शासन के कानून 
पर भी कुछ विचार करने का अवसर मिलता है। जायसी में फारसी के पारिभाषिक 
शाब्दो का प्रयोग श्रवश्य है परन्तु केवल चौपड़ आदि के सम्बन्ध में अदल' के प्रसंग में 
नहीं, उनके समय तक राज्य-भाषा फारसी न हुई थी । 
जिस आशा फो कबीर नें समस्त दु.खोका मूल कारण माता है वही आशा 
सूर की हृदणेश्वरी वन गई थी, वह तरुणी उत्त वृद्ध को 'वृद्धस्य तरुणी विपम्‌ के 
रूप में रात-दिन संत्तप्त किया करती है; एक पद में यही भाव बड़े रोचक ढंग से 
बरित है-- 
हरि, हों महा झ्रथम संसरी । 
आन समुक्त में बरिया व्याहो, श्रासा कुसति कुनारी | 
धर्मे-सत्त मेरे पितु-माता, ते दोड दिये बिडारी । 
ज्ञान-विशेक विरोधे दोऊ, हते बन्घु हितकारो | 
बाँध्यों बेर दया भगिती सों, भागि दुरी सु बिचारी । 
सोल-सेतोष सखा दोउ मेरे, तिन्हे वियोवति भारी । 
छपट-लोभ बाके दोउ सैया, ते घर के ऋषिकारी । 
तृष्ना वहिलनि, दीसता सहूर्चारे, अधिक प्रोति बिस्तारी ॥ 
क्षति निसंक, मिरलज्ज, प्रभागिनि, धर-घर फिरत स हारी । 
में तो चुद्ध भयो बह तचनी, सदा वबस इकसारी ॥१७३॥ 
विनय के पदो में कुछ पंक्तियाँ ऐसी अवदय है जिनमें भगवाम्‌ के प्रति सूर का 
कथन साधिकार अतीत होता है, उसको सख्य-भाव तो नही कह सकते परस्तु दास्प की 
दीनता वहाँ नही मिलती, ऐसा जान पढ़ता है मानो सूर का स्वभाव ही कुछ, प्रमावेश 
में, खरी-खरी छुना देने का घा-- 
(क) नांहि कॉँचों कृपानिथि हों, करों कहा रिसाइ। 
सूर तबहुँ न द्वार छौड़े, डारिहो कढ़िराइ ॥१०६॥ 
[ख) सूरदास प्रभु हँसत कहा ही, मेटो बियति हमारी ॥१७श॥ 
(ग) जहां तहां ते सब आगे, सुनि सुन्ति सस्तो नाम । 
श्रव तौ परथो रहैगो दिन-दिन तुसकों ऐसो काल ॥१६९१॥ 
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(ध) नाहक मे लाजनि मरियत है, इहाँ पग्राइ सब मासी 
यह तो कया चलगी झाग, सब पतितन म हाँसो ॥१ €२॥ 

श्री भागवत प्रसग 

विनय-खण्ड का हमने वल्लभनसमम्प्रदाय में दीक्षित होने से पूव वी रचा माना 
है दुछ प्रवत्तियों वे झाघार पर हा परन्तु विनय मे पद न तो भाषा वी दृष्टि शेचेष 
पदा से नितान्त मिन्‍न हूं भार न इतने उत्तृष्ट हू वि प्रदीक्षित सूर वो विख्यात बर 
देत॑, सूर सागर! पुस्तकाबार लिया भी नहीं यया भतः दीधा पूव तथा दौक्षौत्तर वा 
प्रामाशिदर वग ह्‌ भी या नहीं -यह किस प्रवार कहा जा सता है ? फिर भी अस्तुत 
रूप में सूर-सागर' के धादि २२३ पते भलग सगृहात मासे जा सतते हु, उन 
मगलाचरण झलग है उनकी प्रणाली स्वतज है। २२४ वें पद से 'भो भागवत प्रसा 
का प्राश्भ होता है। यहाँ विश्चय ही कवि के सामने एक भाद है" भागवत्त बा, 
जिसवी छाया में उसने प्रपने दोप सारे पद लिखे ह । प्रत्येत्न प्रसग में 'हरि हरि, हरि 
हरि” वा स्मरण करव कवि उस कया को सुनाव लगता है जो ब्यास ने "ुरुदेवरे वा 
मुनाई था। यद्यपि सूरसागर में क्‍या वो साथ से चलने की प्रवृत्ति दृग्गन द्वोती है 
फिर भी इसमें प्रब'ध का निवाह नहीं है पद्ा में मावायुत्ति वे साथ साथ क्रम जधिन्य 
भी है, प्रथम स्कघ में मी एक पद ऊघो” को सम्वोधित जिया गया है--पूर्वोपर क्रम 
नी उपेला तथा सब्यवपान भावावत्ति प्रवाघ काव्य के पीन दोष हू । ऐसा प्रतीत होता 
है कि कवि के समक्ष भागवत का स्पूल स्‍्रादध है, उसकी मुर्य प्रेरणा यही भवित 
भद्दोइधि है परन्तु उसके सपम व्यक्तित्व मे इस भाषा छाया को भी मौलिक रूप दे दिया 
है सूरदास भाषान्तर नही वर रहे भागवत को स्वय पचाक्र उसवी प्रात्मा का 
भाषा में प्रवतरण कर रहे हू । वस्तुत श्रीमद्भागवत संगुर भवत मात्र का झादश 
रहा है विध्वपत कृष्ण भवत तो इस बिना चल ही नही सकते फिर भी प्रति सम्प्रदाय ने 
स्वकीय इचि क॑ झनुसार इससे प्राण प्रहरा किया है, वच्लम सम्प्रदाय वे माखबत्‌ वो 
जिस रूप में स्वीवार किया उसका भाषा निदणन सूर के पदो में उपलब्ध है । 

सूरसागर की यह एक विशेषता है कि ग्रग्ने-्भग्रे इसमें सोदय का समावेश 
भधिक होता गया है, ददाचित्‌ इसका कारण कवि के व्यवितत्व का तथा-विकरास 
हो, प्रारम्भिक स्तर पर कदि से सामाय मज़त का देय लिपटा हुप्ता था, शने दाने 
उसने साया को लींला के रूप में देखना प्रारम्म कर दिया, परिपक्‍-काल में उसे सबच् 
गोपाल को ब्रीडा हो झाइृष्ट करने लगी--जीवन में रस मिल गया, प्रभिव्यकित में भी 
दिनाद भा गया, मह स्वय॒प्रमृदित रहने लगा भौर भपनी रचना से समाज को भी 
मुग्घ बरने सगा, एक गापी के दाब्दों में-- 

“ये बातें कहि-शहि या दु ख में दज के लोग हँसाये ।7 


१ व्यास कहे सुक्देव सो द्वादस सक्ध बनाइ। 
सूरदास सोई कहे पद भादा करिगाइ॥ 
है ध्यास इक्को जो युरू सौ याइ ६ कहों सो सुनो सत चित्र लाइव 
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श्रस्तु, नवम स्कन्‍्ध अर्थात्‌ रामावतार तक के पदों में काव्य की पअपेक्षा कया 
का सील्दर्य अधिक है, कवि का सन कहो रमता हुआ नहीं मिलता, वह कलियुग के 
अमोघ अस्त्र 'भंग्रबंत-भजरन को प्रतिप्ठा के लिए ही इन अवत्ारों का चलता हुआा 
बर्णव करता जाता हैं। सूर्तागर का वास्तविक प्रारम्भ तो ददाम स्कन्ध से ही मानना 
चाहिए, सूरदास के स-गुण दर्शन त्तो पाठक का यही से होते है । 
दशमभ स्कन्‍्ब का प्रारम्भ होते ही मानो दक्षम द्वार खुल गया और परम ज्योति 
फी अपूर्य छवि दिखाई देने लगी । कयि से ऋष्ण का भी वर्णन किया है और कृष्ण की' 
लीलाओं का भी, छीलाश़ों का वर्णन व्यक्ति के वर्ुन से अधिक बाचाल है; उस शोभा-सिन्धु' 
को देखवार ही प्रानत्दमग्व हुआ जा सकता है, वर्णन बही हो सकता क्योकि उसकी पृथ्वी 
पर कोई उपमा' ही नही सिलती--पालोक में कोटि चन्द्र-रबि लज्जित* हो जाते हूँ, 
मोहकता में कोटि मत्मथरें निछावर कर दीजिए, फिर भी भ्नुभव बिना उस रूप का 
भ्रातन्द नही मिल सकत्ता । जिस प्रकार जहाज का पक्षी समुद्र में फेसकर किनारा खो 
बैठता है उसी प्रकार दर्णक का मत अंय-प्रंग की छ्षोमा में डूवकर स्वयं झपने को भूल 
बैठा । जिस प्रकार जन्म का दरिद्र चोर किसी भरे घर में घुसकर ग्रतन्तः वैभव को 
देखकर हूँ! श्राश्चर्य चकित रह जाय, चोरी का उसको ध्यान ही न रहें, उसी प्रकार 
कवि का मन रूप की चोरी के स्वभाव से जब उस रूपराशि के निकट जाता है तो 
सुबि-बुधि भूल जाता है, वर्णव का उसको अवधान नहीं रहता। सांसारिक रूप के पीछे 
चोर के समान श्रतृष्त अकिब्चत मन से भागने वाले कामुक्तों को वैष्णव भक्तों ने 
इसीलिए मन्मथ-मथन अनन्त रूपराणि का दर्शन कराया है कि वे उस झनम्त में अबर्ण- 
नीय तृप्ति का अनुभव कर सके श्रोर श्रल्प के रूप को भूमा के रूप में भूल जाये। सूर 
उस रूप में इतने मग्त हुए कि ध्राकण्ठ तृत्ति के सातत्य में भी श्याम के रूप को बाणी 
द्वारा अधिक प्रभिव्यक्त न कर सके । 
बालकृष्ण। के रूप का कवि ने ऐसा ही अनिर्वंचनीय वर्णव किया है, कृष्ण का 
स्थिर रूप (छवि) दर्शक को भी गतिदह्वीन बचा देता है--इस्द्रियों से उस आवचन्द को 
भ्रहयण करते हुए मन विभोर हो जाता है और शरीर स्तव्घ समाधिस्थ | परन्तु वाल- 
कृष्ण का ग्रतिमय या क्रियाशील (लीला) रूप वर्णन का विषय बना है। यहाँ दर्शक 
यह सोसा नेवनि भरि देखे, नह उपमा तिहुँ भू पर री ६ ७१६॥ 
जाफौ रूप जगत के लोचन कोटि चन्द्र-रवि लाजत भै रो ७ 
लटकन सीस, फंठ सनि अ्राजत, सनसथ कोटि वारने गे री ॥ 
४. जलधि थकित जनु काग पोत फो कूल न कब्हें आ्यो रो । 
ना जानो किहि अंग समन सन, चाहि रही नाह पायो से ॥ (७५५) 
४. सोभा-सिंधु अंग श्रंगचि श्रति, बरनत नाहिन झोर रो। 
जिस देखों सम भयी लिताहि को, सनी भरे को चोर रो / 
बरनों फहाँ शंग अंग सोभा, भरी भाव जल-रास री | 
लाल गोपाल ब(ल-छवि बरनत, पाबि-कुल करिदे हास री ॥ (७५७ 
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गोगुलवाती & स्वय कपि ही नही । वालइधण पी लीला छवि को देसकर गोपी भाव 
दिभोर हो गई और जद उसवो| फिर चेतला उपदब्ध टुई तो वह सदी से उत्त भवूत 
आन-ई बाय भाँति भाँति की अग्रस्तुत-यीज्ना द्वाया श्रक्ापन करते लगी, झास्त्रीय दृष्टि 
से हमे स्थतो पर उस्रक्षा भलक्ार दा प्रयाग हुआ है, इत स्थलों की तुलना थागियां 
बी उस खमाधिपय प्रवस्था से वी जा सकती है जब साधर' उरा अल वी एक झवक 
वारर एक बार तो पपने को भूल जाता है और फिर जगवर उसके लिए तडपतवा रहता 
है, सूफिया में भी प्रेर दी पीर जगाने के लिए इसी भरस्त क्य प्रयोग बिखि है परन्तु 
सूप सजाजी र२ से हस्ीक्षी रूप का झामास श्राप्त करता है जबकि मज॒त ने जो रुप 
देखा बह्‌ ग्रादित एवं नित्य है वस्तुत वृध्ण वा ग्राजुल में भाइर रहना भौर अपनी 
जीडाप्रा से सवसे मत्रमुग्धन्सा बनाकर सदा के लिए तड़पता छोड़कर मथुरा चवा 
जाना झलेख वा भराभास पार व्यावुल साधव' के समानान्तर-सा ही लगता है । भस्तु 
आँगन के दो किनारा पर बठे हुए दम्पति के लिए श्याम एक छिलोने' के समान हू-- 
अपनी फरीड़ा से उतका मत बहलानेवाले । उसी दयासम को देसकर गोपी का मन द्याम 
मय हां गया वहू प्रामविभार हो गई-- 
मे देल्यो जसुदा को नन्दन बेसत श्राँयन बारो री । 
ततछन प्रात पल गयो मेरो तनमत झ्व गयो कारों से ॥ (७४३) 
फिर भी उसकी वल्पना कोई भवसान नहीं जानती, मन कभी “गस्त्रीय सामग्री से 
उस भाव पो अभिव्यक्ति करता है त्तो कमी लौकिक भप्रस्तुत्तयोजना द्वाए। पौरा 
शिक्र शाध्त्रीय सामग्री से लटकन में सगे हुए रत्नों वी ज्ञीमा रंग की समातता दे 
प्राधार पर देखिए-- 
(क) भाल विश्ताल ललित लटकन मंतर, बाल-दसा के चिहक्षुर सुहाये । 
मानो गृरु-सनि कुज भ्रांगे करि, ससिहि मिलन तम के घन भाये ॥ (७२२) 
(छ) नोल, सेत भद पीत, लाल मनि, लटकन भाल दलाई।॥ 
रानि गुरूअसुर देवगुर मिलि मनु, भौम सहित समुदाई ॥ (७२६) 
(४) धदकन लक रहे अर, ऊपर रग रग मनिभन पोहे रो । 
भानहु गुरुसलि-मुक्त एक छू, लाल भाल पर झोहे रो ॥ (७४७) 
(४) सुकता दिदुस-तील-पीत-मनि लद्कन सठक्षत भाल रो। 
सनी सुक्-भोस-सनि युद मिलि, सतत क दौच रताल रो धे (७४८) 
रत्ता के रण का देखत्रा की तुलना से दणद सूर में प्रयत्न भी मित्रता है. (द० पद 
संख्या ७११ ७४२ घादि) पर तु इनक प्राचुय तहीं, वयोकि इस सामग्री से हृदय 
की उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी हि बुद्धि की । लौकिक सामग्री के बखस प्रधिक 
रमसीय तथा मयोरम हू । क्ज्जल विदु की चोभा को कवि ने झरेरू स्थलों पर कम 
स्पा सुपुण्त अति शावक की छव्रि के समाने वतलाया है-- 





है इतते ना३ बुलाइ लेत हू; उततें जननि दुलाब री ६ 
उम्पति होड़ करत झापुत में, स्थाम खिलौना की ही री ॥ (७०१६) 
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(क) लड़ लठफलि, सोहन सति-दैदुका-तिलक भाल सुखकारी। 
सनी फमज-दल साथक पेखत; उड़त सबुप छवि स्यारी ॥ (३०६) 
(जन) सुन्दर भाल-तिरूक भ्ोरोचन सिलि मसि-विन्दुका लाग्यौरी ३ 
भवु सकरन्द शचे रुचि फं, अलि-सावक सोइ न जाग्यो रो ॥ (७५५) 
(ग) भोरोचन कौ तिलक, निफट ही काजर-बिुका लाग्यौ री | 
मन्तौ कमल कौ पी पराण, श्रलि-सावक सोइ न जाग्यों री ॥ (७५७) 
इन पदों में भी अप्रस्तुत सामग्री का श्ाधार रूप-सादुद्य ही है, परन्तु मकरन्द-पानेस 
मत्त भ्रमर-फिशोर की परितृष्त अवस्था सभी फो विदित हैं इसलिए घालक्ृष्ण के मुख- 
कमल से रूप, रस तथा गन्‍्ध की व्यछ्जना पाठक सहज ही ग्रहण कर लेता हे । अ्रप्रस्तुत 
सामग्री की सफलता का मुख्य रहस्य यह है कि वह पाठक फे जीवत से निकट हो-- 
जो श्रप्रस्तुत भाव-व्यज्जना में जितना अधिक कुशल है उतना ही वह कृतकार्य अधिक 
माना जायगा । 
बालकृष्णा और किक्षोरकष्ण की शोभा में एक विश्ञेप अन्तर है; ब्रज-वारियाँ 
बालक्षप्ण को देखकर यशोदा के भाग्य की प्रशंसा करती है श्र स्वय श्रात्म-विभोर 
होती हुई उस रूप पर अपना तच-मन निछावर कर देती है, परन्तु किश्ोर-कऋष्ण के 
रूप का प्रभाव समयापेक्षी है--गोपी उसको देखकर एकपदएंव आत्म-विल्पुत नहीं 
होती, उम्तकी रूपमाधुरी मैं भ्रटफ जाती है भोर शनेः शने. उसके नेत्र तथा मन परवण 
हो जाते है । शुरदास ने वालकृप्ण का वर्णन परम्परा पर किया है; झ्लालंकारिक सामग्री 
का पुराना प्रयोग है--'कहि न जात फछु भ्रदूभुत उपभा', 'यह उपमा इक राजति', 
'सफल छुस्ा प्ो सींब', 'उपमा एक शभूत भई', “प्रेम विचरय कछु सुषि न क्षपतियाँ', 
बड़े भाग जसुदा श्ररु नन्‍्दहि' प्रादवि सामान्य कथन उस शुद्ध झानन्दोपलब्धि के ही 
चोतक हे; इस 'ललित छोशाए में समस्त नखशिख समा यया है, परन्तु शोभा का यह 
यर्णन किसी प्रकार का उद्दीपन नही कर पाता, केवल अपनी अद्वितीयता का ही प्रभाव 
भच पर छोड़ता है--इससे रति की श्रपेक्षा भवित को अधिक पुष्टि मिली है-+ 
खेलत स्थाम अपने रंग। 
सन्‍्दलाल विहारि सोभा, मिरस्ि थकित अनंग । 
चरव की कछूबि वेस्धि डरप्यो श्रम, गगन छपाड । 
जानु करभा की सूद छवि, निर्दारि, लई छड़ाइ | 
जुगल जंघति खंभ-रंभा, नाहि समसरि ताहि। 
कि तिरख्ति केहरि लजाने, रहे वत-घन चाहि ! 
हृदय हरि-तज अ्रति विराजत, छवि न बरनी जाइ१ 
सनतो बालक वारिधर नव, चंद दियो दिलाडा 
नुक्त-माल विसाल उर पर, कछु कहाँ उपभाइ | 
सन्‍्तें तारा-गननि बेष्ित गगन नित्ति रह्मौं छाड । 
आन अघर, अनूप नासा, निरखि जन-सुखदाइ । 
मनौ सुक; फल बिब कारग, लेन बेठयों झाइ ॥, (श्र) 
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श्रीदा शोपियां ने जिस बालरप्ण वो देखा ये 'तलादध्य निधिः गृरा विधि, हषा 
नए लि हू इसाविए.समस्‍्व पाहुत दवा देख-देपप्र ही जीता है; वे केवल "गोमा 
पिधु * था 'गु>स्ता के सागर? माप सक्ष है जो देखने वाले वे भल थी प्रस्‍तन्य्यम्त 
अर है। बावडप्ण वा धौद़ा गोरियों न देखा है शौर दिशोर इृध्ण दो युवतियों 
जे इशलिए दाष्पाए एदम्पएप्पों कू रूप दर्षन में भन्वर है. ग्रोडाम्रा पर हध्ण बी 
समरत छवि वा सब लित प्रभाव पड़ता है ये धामद प्य घ्ग वो शोमा वो सबम्र प्रहर् 
औ नहीं कर पाती उसके लिए वाल हृष्ण ग्रमित सोमाग्य वे प्रतोव है, वे मालो भतित 
आद से दिभोर होरर वभीजभी उस लावप प्रभाव ही प्रभिव्यक्ति बस्ती हैं, ग्रए 
सागर वे ये स्थतत प्रतौरिक तथा परम्परा प्राप्त ही है। 
हिश्लारियों के पुदव दृष्णु को मजा केवल एवं भाव स, प्त उनतो वृध्ण वा 
घी बामृत रुप दिशा पढा, व प्रगेन्‍्पग की छवि में उतमः गई घोर उनदे गैत पशमे 
हो गय मत परवण हो यया | इस वणन यो समस्ठ नखशिख वा भ्रवकाद कही है 
प्राय हा जिस प्रय को पहिले देसा उसी में मत मस्त हो गया->द्भसरे पग जी हीभा 
का) भ्रावद बौन लगा ? इसमें मतामोहक भग ही प्राय दणन दे व्रियय बनें हू, भा 
घर में मीचे जधा चरगा प्लादि वा दित्र नही है। विद्यापति मे समाते सूर से भंग 
झा वा सब्सिष्ट प्ररत वरब_समस्ते क्लेवर बा माय विश्व बम बसाया है, टीमा 
साथर के एवं ध्रग को छवि ही उनको उत्मा सती है, इन चित्रों में उत्तेपन नहीं है 
सामा-य रम्यता ही है, इसको वासना सूश्म से सूद्मतर होती गई है-- 
(क) प्रसकति की छवि प्रतिफुल गावत । 
खड़त धोन सुगह सब्जित मए, लदनि गर्तिहि न पादत॥ (१२८३) 
(सन) देजि सलो भधरनि को लादी ॥ 
सति मरूते ते सुभग फेलेवर, एसे है बतमाली ॥ (२४५०) 
प्रौर पमस्त शरीर दे वित्र शो उठने हो प्रभावर हू ॥ विशेषत्रा थर है हि वियी- 
प्षि प्रारि श्ूगारी बविया में जब्र ससी नायिका के प्रति नायत्र के अपूर्व रूप का 
वर्णन करतो है ता उसके उद्देश्य इस भाती साधिका के मठ की नायव में भासक्त 
करना होता दै--वह प्रसी व रूप में नायर की (या व्यदसायिनी) दुती मात है पर्चु 
सूर में वशन करनेदाली सल्ली दूपी सद्ी है, उसका उद्देश्य अपनी देशा की 'र्मिम्यरिति 
है नायिका को फूमलाना नद्धा--यदि नाविका सानी जाय तो परहटितो सी हो, देसरी 
सो वहचरी मात्र है। इसलिए इन चित्रा में बाहरी राज घन को भपेषा क्‍्राश्थरिक भगु 
मूति ही भ्रणिक है-- 
(क) देपि सी बन त जु बने ब्रज झावत हू सेद-मदत। 
मिली सिर सीस, मुख मुरली, बयो तिलक, उर चदन 0 (०६४॥ 
१ साइति निधि, मृत निधि, सीमा ए्िथि निरराल निरलि जोदत सद घाउं। (१२५१) 


£ सोभा सियु चत्रत रहो री । (६४७) 
$ देएो भाई मुदरता को सागर । (१२४६) 
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(क्) सोसा कहत कहो नहिं झावे । 
अचवत झ्ति आतुर लोचन-प्रुट, मन न तृप्ति कौ पाये । 
प्रति-प्रत्ि अ्रंग अ्रनंग-फोडि-छवि, बेन फमल-दल-्भीन ? 
सूरदास जहें दृष्टि परति है, होति तहीं ख़बजोन ॥१०६६॥ 
(गे) नंद-नंदम मुख देखी माई ! 
झंग-प्रेय छवि सनहें उदे रबि, ससि श्रर समर लज्षाई ॥१२४४॥ 
(घ) देखो माई सुन्दरता कौ सागर | 
वुधि-विवेक-वल पार न पावत, मगनव होत सन-नागर १२४६॥ 
(३) निरस्त सख्ि सुन्दरता को सींबा। 
अ्रघर अनूप मुरलिका राजति लटक्ति रहृति झघ ग्रौधा ॥२४२६॥ 
ं प्र यह है कि वाल-कृष्ण और किशोर कृष्ण को इस छवि में भाव कौमसा 
माना जायगा । यहू रूप केजल नारियों के ही मन को प्रभावित करता है, पुरुष तो 
अहंकार में डूबा हे कि उसके पाध्ष लौकिक भागड़ों से विरत होकर अज़ौफिक छवि में 
जोता झाजे का झवक़ाश कहाँ है; इसलिए भ्रवित-भ्राव अ्रधावतः दारी-साव है समरए- 
प्राण, निरहंकार, प्रतिदानशून्य | भ्रस्तु, तात्बिक दृष्टि से सू रसागर फी गोपियाँ भावना 
से मारियाँ है, शरीर से नहीं; पुरुष भी नारी भाव से ही केरुणेश की शरण में जाता 
है, यदि ऐस। न मानें तो समस्त भवित साहित्य वारी-साहित्य बन जायगा झौर कम- 
से-कम झाधा संसार उस अमोघ झ्ौषधि से वंचित रह जायगा। नाटी का लाक्षरियक 
अर्थ ग्रहण करने से ही भक्ति-साहित्य श्ठगार-शून्य तथा भव्ति-प्रधान है। इसीलिए 
सूर के पद त तो सखी को झासक्त करने के लिए हे और न उनसे मन उद्दीष्त होता है, 
भंगवास्‌ के इस नस्शिख में उज्ज्बल रस है, शुद्ध, वासना-हीन | उपर्युक्त पदो में इसीलिए 
शुद्ध एवं सात्बिक उल्लास है, उसमें लौकिक रूप का अलौकिक वर्णन है, जिसका उद्देश्य 
भस को उलकाना नहीं श्रत्युत सुवत करना है। कूष्ण के अर्ंग-मोहक रूप को देखकर 
शरीर की सुधि-बुधि खोनेवाली गोवियाँ झौर रूप-सुधा-आसव में छका हुमा सूफी 
सक्षदृदृप्टि स्रे एक म्रालूम प्रड़ठे हुए भी एक-इसरे से नितान्त मित्तल है, यह द्वसरी बात 
है कि सूफी भी धीरे-धीरे भजाजी से हकीकी की ओोर जाने का प्रय॒त्व करता है । 
अरस्तु, कृष्ण का मुज्य धाकर्पश रूप है और रूप को ग्रहरा करने वाली इच्दरिय 
नेत्र है। सूरसागर में जितना वर्णन गोपियों के नें पर कृष्ण के रूपन्मभाव का है 
उतवा भ्रन्‍्य इन्द्रिय पर का नही, दूसरा स्थान कान को मिल सकता है जो वशी-स्वर से 
प्रभावित होकर हृदय का द्वार उन्मुदत कर देता है। मन की पराघीनता' का मुख्य 
उत्तरदायित्व नेभो पर ही है, यदि वे दर न खोलते तो रूप-देल हृदय-पढ़ पर अधिकार 
करके सर्यादा-ध्वज को न कुचलता श्लौर लज्जा इस मक्नार से न थुट जाती । सूर ने 
असेकधा चेन्नो को इस दशा का सरस वर्णन किया है-- 
(क) नेन न मेरे हाथ रहे ! 
वेश्नत दरस स्यास सुन्दर की, जल को ठरनि बहे | (२८४८) 
(खत) सेना कहो न साने मेरे 3 
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मो ध्रजत-बरजत उठि घाए, बहुरि हियो नह ऐसे । (२८३३) 
(ग) मना छसे हू बिसयाप्ती ॥ 
श्रापु वाल को'हों हमको तनि, तब त्त भई छ्तरापो । (२८६३) 
(घ) वह तौ ननति ही जु तियो । क 
सरदत जो क्छु रह्ौ हमार, सो ले हरिहि देयो। (२१२२) 
(ड) बचड़ी नवनि ते कोउ नाहीं । 
घर बी नेद झौर एक दघागे, क्यों कहिये को जाहीं। (२६५३) 
कृष्षण के रूर का जो दर्णव सा” दयमूतक प्रलक्ारों को सघाता में जिया गया 
है उसता वि डी पभिव्यक्तिसात ही समझना चाहिए भौर उस ग्रश्षित्यवित पर बवि 
के भक्त पूव जीवन वा भव स्थ प्रभाव भी स्वीवार करता पदेया-- 
(५) जारों व्यास बरनत रास । 
है गषव विवाह चित द, सुनो विविध विलास ॥ (१६८६) 
(ज) जोती जोतो है रन बसी । 
सथुकर सृत, बदत बदी पिक मागय मदन अससो ॥ (१६८८) 
(ग) नद-्तटन बन्दावन चद। 
अढुबुल नभ, तिथि द्वितीय देवकी, प्रयटे प्रिभुवन-बद । (२४१३) 
हम स्पला पर कवि के पूव सम्दार ही प्राटित से लगते हैं, वह वाह्म मततार् में 
पधिव व्यरत ही जाता है धालरिर उन्लाससे प्रवोशाइत दूर रहवर। पहने वी 
झावा्यकता महा कि दस प्रशर के वर्णन यानहृष्ण के ही हैं॥ मणििमणिडित आगरा में 
सरोसेजन्यर-धर से घुटवा वे दल चलतवाल बालदृष्ण वे चित्र में सम्माववाएँ देसिए ८० 
(क) घलत पद प्रतिविम्व भति भरागत धुटुरवति करनि॥ 
जलज सम्पुट सुभप छवि भरि लेति उर झनु घरनि॥ (७२७) 
(स) दतत भूमि पर कर पर छाया इह उपणा इक शाजति ९ 
शरि करि प्रतिषद प्रतिमनि यमुघा कमल घठती साजति॥ (७२८) 
इन चित्रा में सवसे सुदर वह है जिसमें चतना खीखते हुए नन्दताल जब गिरने लगे 
तो तत्वाल द्वी यथोर उनका सहारा देन बे लिए झा गइ, यह सनोवेनञानित्र सत्य है 
&# सहारा मिलने दे विदबास से गिरना प्रधिक निश्चित बन डाठा है, भन्‍्दरानी वी 
मुखच्छवि देखकर ही श्याम गिरने लग्रे--उनके कर यूग नीचे ऋुक यये-- मानों चन्दरोदय 
मी सूचदा पाहर कमल-वाल अवनत होना चाहती हवा-- 
डरगमपात गिरि परत पानि पर, भुज भ्राजत नेबलाल । 
लत सिर पर ससि जाति भयोमृल, घुक्त नतिनि नमि नाल ॥ (७३२) 
राघा वे रूप का बणत डिठना विद्यापति में है, उतना सूर में नही विद्यापति 
न राघा के व्याज स मथिल वायिदा का कामोहीपक वित्र पस्तुत जिया था, परन्तु सूर 
का भ्रभीष्ट इंप्ण है राघा नही। ग्रद राघा के च्रणव कै चित्र सागर में नदी मिलते। 
फ्चोरी राविता एकदा बार भपनी भामा दिखाकर ही भदृदव हो जाती हैं । रास से 
पूद 'नागरता की रासि क्सोरी', राघा वी 'कत्दुक केलि! (१८१२) भी औ योपाल 
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लाल के हृदय से लगने दाग पूर्वाभासर मात्र है । प्रायः तो गोपी-मात के यौवन में ही 
राधा की छवि भी अन्तर्निहित है---जिसका सन्देण पाकर हयाम का ऋरडा-पर मन 
सैक्षब-प्रासाद से उठकर यौचन-सौध में आ गया था--- 
लोचन-दूत तुर्माह इहि भारग, देखत जाए सुनायी ॥ 
संसब-सहलनि से सुनि दादो, जोवन-महलति धायो ॥ (२२०६) 
भोहिनी का रूप तो उस समय सिलता हुप्ना लगता है जब वह अपने ब्रियतम के साय 
बिहार करती है, युवती के रूप की शोभा प्रियतम के सान्निष्य में ही तोहै और 
आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंग्री कृप्णा हे, राघा तो उनका झग मात्र हे--अंग का अंगी 
के बिना रूप ही प्या ? शारवीय राका में 'मोहन को रस-यस फरके' (१७६६) मोहने 
वाली राधा के झंगों की 'रूप रुचिर पंग-अ्रेंग माधुरो' (१८९६) भी उतनी आकर्षक 
नही जितनी विद्यापतीय राघा की बल्हइ्ता, कारण कदाचित्‌ यह है कि सूर खुलकर 
उसका वर्णन नहीं कर पा रहे, उन्होने संकेतों से ही काम लिया है. (१८१०, १५१३, 
१८१६, १८४२१ भादि); वार-बार “जहें-जहूँ दृष्टि परति तहेँ प्रर्मति, भरि माह जाति 
जिहारी' (१८१५) जैसे कथनो से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि नवलकिकषोरी की छषि 
बल्तुत: कबि को रूपमुग्ध कर सकी है, परन्तु उसका वाज्य-वर्णव व करने से ऐसा 
कग्ता है मानो कवि या तो संकोच कर रहा है या भावमरत है । अस्तु, युगलकिशोर 
की छुबि में ही राधा का श्रपूर्व रूप भालक सका है, प्पने समस्त वैभव की झ्राभा 
के साथ-- 
हरि-उर मोहिनि-बेलि लसो । 
त्ापर उरग भ्रसित सब, सोभित पुरन-अंस खसी ॥ 
चापति फर भुज दंड रेख-गुन, अंतर घीच वसी । 
कतक-कलस सधु-पाव सनो क्रि भुजगिनि उलदि घेंसी। है 
लापर सुन्दर अंचल माप्यो, भ्रकित दंसत सी । 
सूरदास प्रभु चुर्माहू सिलत, जनु दाड़िम विगसि हँसी ॥१५१४॥ 
सोहियी के रूप का एफ ही उद्देश्य है श्रभु को रस-बस करना (१८१५) और मोहिनी 
का रूप तभी प्रकट होता है जब वह ध्याम के संग ऋीडा करती है, अस्तु किशोरी राघा 
के सौन्दर्य का जहां-जहाँ वर्णन मिले वहाँ रास-क्रीडा का पूर्वाभास ही समझना 
चाहिए, प्रन्यथा उस सौन्दर्य का कोई प्रयोजन नहीं--कोई अस्तित्व ही भही । 
राधा का रूप अप्वितीय है, वह संसार के सोन्दर्य का एकत्र सकलन हैं, 
बयोंकि राधा प्रकृति का अवतार भी है और विश्व-सुन्दरी सी; यह रूप भाधव के 
साथ धिह्दार में अपती चरम छवि के साथ प्रकट हुआ था, परन्तु उस समय भावनिमस्त 
कि उसका मूल्यांकन न कर सका, जब वियोग की अभागी घडी थाई तो शनेः झ्े: 
राघा का पअंग-अंग मुरकाने लगा, उस समय कवि को भान हुम्ला कि संयोग-सुज-लालिता 
राघा कितनी सुन्दर थी, अग्रस्तुतप्रश्नंसा की सहायता से सू रदास ने उसकी कितनी सफल 
व्यक्जना की है--प्रभाव मे ही भाव का अनुभव होता है, रूप के मुरकामे पर ही रावा 
के सीन्‍्दर्य का मूल्यांकन हो सका -- 





हिदीव्शाब्य झौर उसरा सौस्दय 


तबसें इत सरहिन सुख पायी । 

जयों हरि सदेश तिहारो छुनत तौदरो धायी । 

फूले ध्याल हुरे तें प्रवटे पदव पट भर खादी ॥ 

फूचे मिर॒गा, घौंहि चलन तें हुते जु वन विशरायों । 

ऊँचे बढ विहृण रामा दिच कोफ्लि भगल गायों 

निर्कात्त कदरा ते बेहरि हू माय पूछ हिलायो। 

गछूर ते गजराज तिक्‍सि दे भ्रग भग गव जवायो। 

सूर बहुरिहो कह राघा के दरिही बरिन भागौ। (४७१६) 


वियोग थे इस प्रसा में काम के वुक्रुय भी कलात्मवर छप में कवि ने पाठका वे सामद श्से 


हू, उनमें परम्परा है. भावना भी है परल्तु भनुमूति अपेशावरत बस है, चाहत्रीय दृष्टि 
से इनमें रूपक भलकार की सागरापागठा है-- 


(क) मधुदर दीही प्रीति दिनाई | 

प्रेम बीच बध-्वार सुधा रस अपर माघुरो प्याई ॥ (४४७१) 
(स्त) झ्ादी पोष भद्दे स्पोपार! ३ 

क्षप लादि गुंद शञान जोग की ब्रज म प्रानि उतारो (4५८३) 
(ग) तुम्हरे विरह ग्रशनाथ राधिका तनति नदी बढ़ा । 

सीने जात निमेष-कूल दोऊ एते मान चढ़ी॥ (४७३१) 
(घ) नत घन घटत ने एक घरी 8 

क्यहें न मिठति सादा धावस श्रज, लागी रहत भारी (४७३२) 
(४) ब्रज पर मेंडर करत हैं काम । 

फहियो पिन स्थाम माँ रास, भाई भ्रापनो धाम । 

जलद पमान यारि दारू भरि, तश्तिन्पलीता देत ॥ 

गरजन प्र तड़पन भा गोला, पहरफ में गढ़ लेत । 

लेहु-लेहु सब करत ग्रदिमन, कोश्लि चातक मोर] 

डादुर निकर दरत जो टोवा, पल-पल प चहुं शोर । 

ऊंधो सधुप जसूस देवि गयो, टूट्यो धीरण पाति (४८८५) 


इन सभी वरणणनता में अधिक चमत्कार भाव का है प्रलक्ार का नही, भत उद्धव वा 
व्यापारी दतानेबाता रूपक शप रुपका से घधिर रमणीय है वयोंवि उसमें उद्धव पर 
दीक्षा 'यग्य है जिन रुपका में वियाय दशा के दादए चित्र ह वे भी दूधरों की भपेता 
अधिक ममस्पर्थी है 'नन-तदी' की यही जिशेपता है, भ्रायत्र भी देलिए-- 


लखियत कालिदी ऋति बारी | 

इहियो पयिर जाय हरि सों एपों भई विरह जुर जारी । 
मनु पलिका प परी घरनि घेंसि तरग-तलफ तनु भारी । 
तट बाछ उपचाएर-डर, करे, म्देद प्रदप परो ६ 

वियलित कच-कुस-दास चुतिन सनो, पक जु कज्जल सारी । 
भ्रमत भनो सति भ्रमत चहूँ दिसि फिरति है भ्रग दुछ्ारी । 


कृष्ण काव्य श्डप 


निल्िदिन चकई ब्याज बकत मुख किन मानहें अनुह्मारी । 
सूरदास प्रभु जो जमुना-गति सो गठि भई हमारी॥ 

ग्रस्तु, कृष्ण के बियोग में योपियों ने उद्धव से जो कुछ कहा उसमें दो भावनाएँ 
भुख्य है--हृदय की आग झौर आंखो के अश्षु; हृदय की आग प्रायः तो उच्ति-प्रमुख 
है, परन्तु जहाँ अग्रस्तुतन्योजना का श्राक्षय भी है वहाँ हृदय का क्षोभ ही अभिव्यक्ते 
होता है; ऐसे स्थलो पर जो सांग रूपक व्यवहुत हुए है उनमें सोस्दर्य अ्प्रस्तुत सामग्री 
का कम है अन्त.स्य कटुता के अधिक; 'आयो घोष बड़ो व्यौपारी' तथा “मुकति भानि 
मंदे से सेल श्रादि इसके निदर्शन है, इन अगप्रस्तुत-्योजनाब्नों की समस्त सामग्री 
नित्य-प्रति के जीवन की है, प्रायः वाश्ज्य से सम्बन्ध रखनेवाली, परिचय फे कारण ही 
यह पाठक मात्र के मन पर इतना अधिक प्रभाव डाल सकी है। नेत्राम्बु के साथ मुख 
से जो उक्तियाँ निस्सृत्त हुई हे उनसे इतना वशीकरा नही होता, क्योंकि उनमें परिहास 
तो है ही नही, भ्रश्नु-विमोचन भी विलम्बित वन जाता है, औति-दिनाई,' 'नंननि-नवी,/ 
“नैन-घच, ओत्ति-छुरी,* तथा “विधि-कुलाल'रे के साग रूपक इसी तथ्य घग समर्थत 
करेंगे, इन रूपको के गर्म में प्राय: उपमा या उत्प्रेक्षा सी रहती है, इनकी अप्रस्वुत 
सामग्री भी सुपरिच्ित है परन्तु इनमें अनुभूति स्वल्प है इसलिए इनसे पाठक का रंजन 
नही होता, ये कवि के भयत-पूर्व जीवन फा कुछ आभास देते हें जिस जीवन को इनमें 
अग्रस्तुत बनाया गया है वह परिचित होते हुए भी मोदक नही है, भरत: पाठक उसमें 
तल्लीन नहीं हो पाता । तीसरे प्रकार से संग रूपक सामान्य भ्रसंग में व्यवहृत है; 'सोभा- 
सिन्धु न प्रंत रही री' जैसे संयोग में तथा 'क्षज पर मेंडर करत है फाम' तथा 'लक्तियत 
कालिस्दो अ्रति कारी' जैसे वियोग प्रसंग में इसी कोटि के है, इनमें उबित गोपी फी त॑ 
भी मानती जाय तव भी काम चल सकता है; जो झनुभूति कवि के मने में जग्री थी 
उसी का यहाँ भाास्वाद हो सका है । 

सूर की प्रधांसनीय मौलिकता उन स्थलो पर है जहाँ उन्होने सांग रूपक भी 
ब्यंग्य के चमत्कार से भर दिये है । 'सामर! के वियोग ऊण्ड में 'मघुकर' तया 'बेली' 
शब्दों का भ्राय. सर्वत्र ही ऐलिप्ट प्रयोग है, जो "पास के क्लिप्ठ प्रयोग के समान ही 
भावाक्षिप्त है। 'मधुकर' का सबसे सुन्दर प्रयोग 'रहू रे, भधुकर ! भधु भतवारे* में 





“समुक्ति सगुद्र ले चले न ऊधी, यह तुस पै सब पूंजि अकेली। ड३४२॥ 
२. प्रीति करि दीन्‍्ही गरे छूरी । 

ऊँसे बधिक चुगाय कपट-कन पाछे करत बुरी ॥३८०३॥॥ 
३० ऊधो भली करो ब्रज झाये । ध 

विधि-झुलाल कोने काँचे घट ते तुस ध्ानि पकाये ॥४३ ६ 
४. निरखत पक स्पामसुन्दर के बार-वार लावति छाती ॥ 

लोचन-जल फायर-ससि मिलि की छल गई स्यास स्याम की पाती । 
५४- रह रे मधुकर मधु-मतवारे 3 

कहा करों सिर्युन ले के हों जीवहु कान्ह हमारे। 


ह्थ्र हिंदी-काब्य शोर उसका सो दय 


ह यहाँ 'मघु वा हिसप्ट भ्रय लेकर अमर तथा मद्प को समात ठा बढाया ही है, 
बुब्णा पर भा एक तीला व्यग्य है-- 
तुम जानत हमएहूँ बसों हू झूसे कुम॒म लिहारे 
घरी पहर सबको विसमावत जेते प्रावत बारे ॥ दा कड 

स्त्री वा सबसे घड़ा गुण कुलस्ताबत है प्ौर सदसे भद्दान्‌ू दुगुण छुसठापन, 
ग्रत किसी प्रय रत्री को बुरा दताने व लिए नारी उसको कुलदा बताया या बनाया 
बरती हँ--उसे इसी बात का गठ है कि मं दुस में हैं तो कया झपने बुल-स्‍्त्री थम का 
ता बाधा निवारण-पुवत्र पालन कर रही हू प्लौर वह यदि भपने सवस्द घम के बत्ले 
बुछ भ्रादर या गई तो कया मणि के सम्मुख बांच के टुकड़ों वा बया मूल्य ! इसीलिए 
समस्त साहित्य स्त्रा के इसी गोरव को मुक्दकष्ठ स स्तुति करता है॥ वाममाग से 
प्रभावित परवोया प्रारा साहित्य में कुलागनाधों को फुसलानेवाली दुतों पुलटात्व षो 
इमा हेतू प्रम पा भावरण पहनाकर' उसका बुलघम से अधिक सुदर दियलायाबरती 
है । 'एफनिप्टता ! पतिद्रत या “रुल-स्त्रो धम' नारी वा स्वभाव हू, यदि वह इसके 
विपरीत झ्राचरण वर तो उसको नारी का विद्वर ही समझा जायगा, परन्तु पुरुष 
को प्रकति एकनिप्ठता नहीं है वह यदि उच्च बनकर एक्पतनीवत या पालन करता 
है ता बह मदन है--समस्त जीदत वा गौरवमय चित्र प्रस्तुत करदे भी भादि-कवि 
से सयाटा-पुरुषोत्तम के जीवन में इस एक पत्नोत्रत का ददय इसीलिए ग्तिवाय समभा। 
पस्तु पुरुष को मघुप घोषित करवा कोई गाली नहा है परन्तु नारी का दुगुम छिद्ध 
कर देना उप्दी जीवतसश्चित प्रतिष्या पर निमम घाघात है। गोपियाँ क्षुग्ध ट्वोगर 
इसीलिए प्रयता सवस्व भयहरण करनवालो बु-्जा का वुसुप वनाबर उसको मुख 
दिखान योग्य नहीं रहने देठोँ--एक हा '- में कितनी सामथ्य है । एक दूसरे स्पंल 


पर “बेला' हब्ड का नष्ट प्रयोग करके सूर न ब्रजनवेली गापिया वा मथुरा की नयेली 
डुब्बा स पायत्रय बताया है जिसमें लता पप्रस्‍्तुत को सहायठा से साग रूपक भी है 
तथा गापियों के प्रेम फी सदृज व्यास्या भी-... 


ये बालो विहरत ददावन ग्रदभ्ो स्पाम-तमालहि । 
प्रेमशुष्प रस-बास हमारे वितसत मघुष भोपालहि ॥ 
जोग-समोर घोर नह डोलत रुप डर दिग सागो 
सूर पराग न तजत हिये तें कमल-नेयन पनुरागी ॥४३२६॥ 
इस पट के प्रयम चरण में प्रयेक घदद में ध्वनि भरी हुई है भप्रस्तुत भय तो 
स्पष्ट है-- 'जब ये लताएँ धन चने वडिमती हुई तो बृन्दा नामक बन में एक इपाम 
लोढत नीच परायपक में पचत न श्राप सम्हारे ॥ 
बारवबार सरक सदिरा की झपरस 


हे कहा उधारे॥ 
१ विद्यापति के निम्नलिजित चरए देलिए: 


हुल-भ्त यरम कौँच सम 


तूल | भदन-दलाच भेल चतुश्ल छ 
कुत कामिनि छल्लों, कुलटा क् 


हय भइ भलों, लिवरर बचन-लुभाई ॥ 


कृष्ण काव्य श्च्रे 


तमाल तह पर फैल गई क्योंकि लता जब झपने स्वरूप को प्राप्त करने लगत्तो है तो वह 
निराशञ्रय मही रह सकती”; इसी से घ्वनित अस्तुत अर्थ अधिक रसमणीय है--'“मच की 
उमंग में स्वच्छलद विहार करनेवाली ये किशोरियाँ चुन्दावन ऊँसे रमसीय स्थल पर 
इयामल, रूपवान्‌ तथा वलिष्ठ कृष्णा के गले में भुजाएँ डालकर उसको सर्वेस्व समर्पित 
कर बैठों; बयोकि किशोरावस्था की उमंग प्रत्येक व्यवित, विशेषतः चारी, को किसी से 
मन मिलाने के लिए प्रेरित करती है और तथ मारी जो सबसे निकट लगता है उसी से 
डलभ जाती है ओर उससे थ्र॒लग होते ही मुरकाने लगती है ॥” “विहरत' तथा “अरसुमी' 
णाब्दों में शब्द-इलेंप नही है, जिस अपर प्नर्थ की उपलब्धि होती है उसका श्राधार ध्वनि 
ही है; गोपियों के इस प्रेम का एकमात्र कारण 'विहार' अथवा 'सहज उमंग” है बिना 
सोचे-समझे किसी आ्रास्तरिक प्रेरणा से कैशोर मे लता श्लौर नारी किसी कौ खोज में 
रहुने लगती है, फलस्वरूप गोपियाँ व्यास से 'उल्लक' गई--प्रतिदान के प्रभाव में ही 
उन्होने श्रपने को श्याम से फेंसा लिया और उसी को भपना प्राण बता बैठी। सूर के 
कोव्य-सौन्दय में सबसे भ्रधिक ध्यान देने की घस्तु ध्वनि है। जिन शब्दों का प्रयोग हुा है 
थे पाठक के मन में वाच्यार्थ के साथ ही साथ एक भ्धिक रमणीय एवं अधिक प्रभाव- 
शाजी ध्यन्यर्थ को भी जगाते हैँ और इस ध्वन्य्थ में सूर के व्यवितत्व तथा विचार- 
धारा की भलक सहज ही उपलब्ध हो जाती है, यथा उपयुक्त उदाहरण में 'विहरत/ 
तथा 'धरमी' शब्दो के प्रयोग सूरदासीय प्रेम का स्वरूप स्पष्ट करने में समर्थ है। 
संयोग भर वियोग के इन पदों में भाव-्यछजना की सफलता का मुख्य रहस्य * 
- उचित दाब्दो का उपथुक्त प्रयोग है । सूर के काब्य में मनोर्मता की झाधार-शिला 
भाव-व्यज्जना है, पाण्टित्य, दाशनिकता या सुधार-भावना नही; जायसी के समान प्रेम 
से पूर्व की भाकुलता या विद्यापति के समान प्रेमोत्तर पह्चात्ताप भी' सूर में उतना 
हृथ नही है। इन पदो में तो प्रेम के सहज चित्र हैँ, राघा प्रेम जानती है प्रेम की 
व्यास्या से प्रपरिंचित रहकर, दूसरे का व्यवहार राधा के मद में कोई गम्मीर प्रतिक्रिया 
उत्पन्न नही करता प्रत्युतत उसके प्रेस को दृढ़ से दृढ़तर ही घनाता जाता है। राधा में 
भाव-गाम्भी्य है. भाव-अ्तार उतना नहीं; श्रपी परिस्थिति में निमम्त होकर राधा 
कुछ रत्न ही निकाल सकी है (भले ही वे अमूल्य हों) स्वर्शिम विश्व का पुनर्निर्माण 
नही कर सकी । कारण यह है कि सूर में प्रवन्ध-अतिभा का अभाव है वे सरस मुक्तक 
पद-रचना के ग्रसाधा रए अधिकारी हैं, परन्तु नीरस प्रवन्ध-निर्वाह का उनमें धैये नहीं। 
इस व्यक्तित्व का काव्य-सौन्दर्य पर यह प्रभाव पड़ा कि सूर के लघुतर अग्रस्तुत अ्धि- 
कतर भाष-व्यक्जक तथा रमणीय है, एक ही सोन्‍्दर्य-विन्दु से वे कविता-ब॒निता के 
आनन को रूपनिधि वना देते है-- 
(क) जोग-ठगोरी ब्रज थ॒ बिक हे ॥ 
(ख) सुनहू सथुप तिर्गुत-कंठक सें राजपंथ क्‍यों रूघो । 
(ग) श्रधोमृल् रहति, उरघ नह चितवर्ति, ज्यो गध हारे थकित जुझ्ारो॥ | 
(घ) तन; भन, जोचन घुथा जात है ज्यों भुदंग को फूंका ॥ 
(ड) खोयो गयो नेह-नग उनमे, प्रोति-कोठरो भई पुरानी से 








श्र हिदीनाब्य भौर उत्शा सौदये 


प्रथम उदाहस्टा में योग वो निस्सार तथा व्यय चस्तु दिद्ध बरहे यह सवैत दिया गया 
है कि योग वी मधुरा में भो चीई पूछ न हुई ता उठद़ अपनी चालवाजी से इधफो 
गौउूल में भेडी के लिए आये । दूसरा उदाहरण अरित को राजपथ' बनाकर निेश 
को उम्र साग का बाधक सिद्ध वरता है, उस समय तिर्गुश तथा योग भकित के सबसे 
बड़ प्रतिददददी ये तूसभी के चहल में "योरण जगायी जौग, भगति भगायों लोग/॥ 
शुद त्रीद में जब भोर पराजप दोना ही बुरे मानी गई है निएचय ही ऐसी पराजय 
मनुष्य को सु दिलाने योग्य मंदी रहने देती जिसमें वह धपना सबस् लुटा बैढे हित 
पियों क मना वरन पर भी जुझा खेलकर, राघाकों दा ऐस ही हटी परानित जुझारो 
दी सा है। सप॒ वी श्वास सप्तार को व्यावुत ही करडी है, उसस न प्रषणा उबर होता 
है प्ौर न विश्व का, इसा प्रवार झेसफल प्रंम जी निश्वासें निष्फल तथा निष्पयोजव 
हैं कंबल दिकलसवारे समय दी सूचित्रा। हराम उहाहरण एव प्रदिबित घरता वा 
स्मरण कराता है आपके पास जो अपू्य रत्त है उसको यदि झाप जिभी पुरानी बैली 
में रख हेंगे तो प्पती लापरबाही के कारण उससे हाथ धो बँठेंग बयाकि बहु विगी 
भी समय चुपचाप खिमत्र जायगा इयाम्र से स्पेह रूपी रत्न को ऐसो प्रनद्रघावता के 
कारएं गया दिया आदि की युरानी यैली में रकक र-यहाँ भीति तथा स्नेह दो एदों 
का भिन भित धर्यों में प्रयोग है "प्रीति मेल-जओोत था परिचय सम्दय का नाम है 
भार 'स्वह* हृदय के नक्ठय का प्रीति ही स्नेह रा धरक्षण करती है, यदि प्रीति जीण 
धीण हो गई तो रनह भी रद पड़कर नष्ट हो जायया। 
सुस्तागर (दम स्कथ) का समरत सोइय ग्रोपियों पर निभर है, ध्मो ठवा 
अध्ययन नहीं हुआ परन्तु भाव की धाधार रज्जु पर्डक्॒र उस सागर में डुबकी 
लगानेवाला भ्रालाचत्र उन रमएी रत्नों को ब्यवितगत विशेषताशों से भदगत हू सकता 
है भौर तल्नन्तर समस्त गोपियों को प्रकृठि मेद पर कुछ निश्चित वर्गों में रखना सम्भव 
है. कुछ गोपियाँ वेयोवड़ा हू ता कुछ प्रत्पवयस्का, दुछ प्रहनतिगरम्भीरा हैं. वो बुछ 
अचल तथा रसोली कुछ वियोगलिया है दो कुछ वश्चनांक्ुब्पा फिस्भी दे सब 
भारियाँ हू प्रव उनमें भन्निधा से बहुत कम काम लिया गया है भौर बाहरी भोमा 
का भी बलात्‌ घारोप नहीं । प्रस्तु, सागर के श्ाव्य-सोन्दय में धब्द शरजित का विशेष 
सांग है प्रवेकारों की छटा उतनी नहीं। यह ग्रुण भ्रमरगीत के प्रश्गग में भौर भी 
अ्रधिव स्पष्ट हो जाता है, ज्ञानी, भम्मीर तथा भ्रपदू उद्धव वो बनानेवाली गोपियाँ 
डिदुती नहीं हैं फिर भी उतका क्ौम पाठर पर सफल प्रश्नाव डालता दे। सूर ने जिन 
१ खुलना कीजिए-- 
गुद्र क्यो रामभजन मोशो, मोहि साधत-इगरसे-सो ॥ (तुलसी) 


₹ “जि तथा कनेह छी सुलता के लिए निस्वतिखित उदाहरण वेसिए-- 
(क) मघुरर प्रौति क्ये पछितानी | 


(खत) पति करि का खुद न लझो श 
(ग] परम चुलद सियुता को भेहू ॥ 


कष्छ-होगव डा 


सवीद परिस्थितियों को उद्भावना की है वे भी इस स्थ्रियोचित गुर के पधतुकूल हैँ । 
अमर-गीत में या फो वोलने का भवसर स्वल्प ही प्राप्त हुआ, परन्तु ससी-मुख से 
कवि ने उसकी समस्त व्यवा को झभिव्यक्त कर. दिया । एक त्ो युवतियों की मण्डली 
फ़िर उसमें वियोगमुग्धा राधा की वेदना को जता देने फी प्रतिज्ञा, सारा बातावरण 
हो बाच्य-वातावरण से वंचित हो गया । इन स्व॒लों पर शास्त्रीय सौन्दर्य भले ही न हो, 
परन्तु सरहय सोन्दर्य की श्रवहेंलना नही हो सऊत्ती-- 
(फ) तू लि ! कासों कहुत चाय ! 
बिन समुभ्के हम फ़िरि झूकति हूँ एक घार कही गाय ॥ 
(णज) पाए जोग सिाबन पांडे । 
(ग) काहे को रोकत सारय सुधो १ 
(घ) निर्युत कोन देस को बासी ? 
(ड) हमको जोम सिसावन शझ्ायो, यह तेरे मन भ्राचत्त *ै 
(चथ) जय चहिएँ तब भाँगि पठेहँ जो फोड झावत-जातों ३ 
इन पंक्तियों में गोषियों ने यहू सफल प्रयत्व किया है कि उद्धव के उपदेश फो परिहास' 
में ही उड्ठा दिया जाय शत: उनके एक-एक दाब्द में परिहास ऋूलक रहा है--चिढ़कर 
मानो ये उद्धव के साथ एक शैत्रानी कर रही हैं। “एक बार कह्मी ग्राय” से पुनश्च 
(बन्स भोर) या हाँ साहब, एक बार फिर हो जाय' को मझाकियां घ्वनि निमाल रही 
है; 'पाडे' शब्द में उनका बुद्धूपन टपकता है; 'काहे फो रोकत मारग सुधौ' से यह 
ब्यंजता होती है कि'उद्धव भी भक्तिमा्ग को ऋजुपय समभते है परन्तु शठतावक्ष उसका 
विरोध कर रहे हैं; आगे 'का उदाहरण उस परिस्थिति में है जय सब कुछ सुनकर गोपी 
पूछने लगे कि आ्राखिर यह निर्गुण है क्या बला" । भ्न्तिम दो उदाहरण उपदेश कौ 
भम्भी सता को मुसकराहट में उड़ा देना चाहते है । 
सूर-सागर मुक्तक काव्य है, इसमें कोमलत़ा तथा माधुर्य का मुक्त संचय है । 
अद्यपि कया का आश्षय ले लिया गया है फिर भी कथा पृष्ठभूमि में ही रहती है। भ्रतः 
सुरदास्र के निकट प्रस्तुत कथा का कोई भ्रश्म नहीं, प्रस्तुत रूप में तो वर्णन ही श्राते हैं 
जिनके अनेक प्रकार हँँ---केंबल रास को लीला ही अ्रवेकशः अ्रतेक' पदों' में ध्रनेक आाक- 
पणों के साथ वर्सित है, वियोग-खेंड का अमरगीत भी एक छोटी-सी वात को प्र्ध- 
सहूस्र पदो में चित्रित वारता है। प्रस्तुत कथा फा अ्रभाव और प्रस्तुत दृश्य या वर्णद 


३. लॉ पलास के छात्रों से तंग >भ्राकर जब एक उत्साही श्रध्यापक उनको उपदेश देने 
लगे तो दो-तोन मिनट का समय था; विद्यार्थों चुप रहे,। परन्तु णेसे ही उनका उपदेश 
समाप्त हुआ एफ'क्षेतान .छात्र' खड़ा होकर बोला---'पार्डन सर अर्थात्‌ जो श्राप कह रहे 
थे बह सम में नहीं प्राय, इस बार ध्यान से सुनेंगे एक-बार"फिर' कह 'दोजिए। 

अध्यापक इनको सुधार से परे जानकर चिढ़ते हुए क्रोध में कलास से'बाहर चले गये । 

डीक़ यही घटना प्रो० उद्धव के साथ हुई, लड़कियों की उस फ्लास 'सेंवे गरम भी तो 
से हो सके | * 


शड६ हिंद्दीकाश्य प्रोर उसझा सौदय 


की प्रचरता सर व॑ बाव्य को रमसखीय तथा मनोहर बनाते हूं; भप्रस्तुतन्याजना वी 

सूर में इसी पथ में प्राचुप है, उनमें प्रपस्तु वस्तु या प्रलगार का इतना आधिश्य 
महां जितना पप्रस्तुत विषय या वल्पनोदमूत वणन का, बा में प्रढया की उद्भावना 
जिस मनोरमता की सप्टि करतों है वह मुवतक काव्य में बणन प्राचुय से सपादित होता 
है। देश-काल वा तो प्रश्न दम है परतु पात्र भेद से एक ही वस्तु झनेकधा दृध्टिगत 
होती है उसकी प्रतिक्रियाएँ भनक नवीनतामा को जम देती है । गौषियाँ तो ६० हजार 
थीं, कसी भी प्रसग वी साठ हजार हृइ्यों झर ददा प्रतिजिया होणी-इी था सपल 
अक्त सूर-याव्य वा सौदय है। सूर ने भत्तपूव जीवन का पाण्डित्य त्याग सा दिया 
था, इसलिए स्थूल भलवारों की छटा दीक्षान्तर वाव्य में बहुत बम है यहाँ उसका 
स्थान वणन दविध्य तथा उकिति-सौदय ने ले लिया है । 


सूर वी राघा 


झाभीर सस्कृति के लोकरत्न 'काह! झौर “राह जब प्कसस्‍्मात भायजाति कौ 
मिल गये तो प्रायजाति ने उनके काह भौर झपने हृष्णा' में एक्हूपता खो जवर दोनों 
बा एकीकरण कर लिया परन्तु उसके इतिहास में राधा जसी कोई नारो थी ही 
महीं भरत 'राही तया राघा' के एकीकरण के लिए स्‍ायजाति को उस समय तक 
प्रदीक्षा बरनी थी जब ठक कि भज्ित-सुधानिधि की सदसे उज्ज्वल मणि के रूप में 
राषा स्वय ही वीविविश्नोभविद्वला के समान अज के क़छारों में न॑ प्रा पडो । प्राभीर 
बान्हू अपनी जाति के बीच गायें चराकर जीवन निर्वाह करते थे भोर थे सबसे चचल॑ 
तथा बटखट, राही से उसी समय उनका मन मिल गया, परन्तु कुछ समय पीछे उनके 
जांवन में एक परिवतन पाया जिसने उनको राजा बना दिया, फिर उनका भ्रपनी जाति 
से माना नाता ही टूट गया, राही ने यह सब कुछ प्रपती श्राँलो से देखा झौर भपने 
मन से सहा, उसको वित्वास था क्ि प्रेम का परिणाम भला होता है--शाह प्रवश्य 
उसको पपने साथ ले जावेंगे, परन्तु वह भाजीवन प्रतीक्षा ही करती रही भौर मरणों 
पराम्त भी उसी विश्वास के साथ भपने प्रिय का पथ देखतो रहां है। भाज भी जब 
एक व्यक्ति युवक या युवती, दूसरे के साथ विश्वासघात करता हुमा उम्रक्तो तड़पता 
हुमा छाड़ जाता है तो ऐसा लगता है मानो “राही' ब्ती अमर धात्मा सववर्ित होकर 
इस भाग्यवान धभागे को साहस बेंधा रही हो-- 'ावघान, प्रणय-पथ का सम्वल है 
विश्वास, वासना का जो उद्देग मन में उठ रहा है उसको खारे भ्रधुजल से धोवर ही 
तुम अपने द्ृदय को प्रेमामृत का उपयुक्त पात्र बना सकते हो, देखो निश्वासा को ताप 
से भो इसकी झीदन्नता में व्याघात न पहुँचे हमारा भादश् तुम्हारे सामने है तुम जसे 
भ्रसच्य प्रणयवचितों के पथ निर्देश के लिए ही अगवान्‌ ने मुझे भेजा था और उसी 
पत्तव्य को पूरा करने के लिए ही ता मैद सोल की कामना म करके भन्तर्श में घमते 
रहना पसद क्रिया है।! ५ 
काव्य में राघा को स्थायी रूप से जयदेव हो लाये थे, उनकी राघा '्कोस्लि 
झूजितनुण्ज-ुटीर में ्योन पयोधर भार मरेण' 'नोलकलेवर पीतयसन घनमाली' बा 


* कृष्ण-काव्य श्र 


सराग परिरस्मण करने की 'विलासकला' में, मुग्धा होने पर भी, दक्ष है; 'अधर-सुधा- 
पानेन' सम्मोहित करनेचाली उस “नितम्बिनी' का 'सुकृतविषाक्र! 'रलिविपरीत' में 
तडित के समान मुरारि के उर पर सुशोभित्त होना ही है। विद्यापति सें भी राधा का 
यही रूप है, “नवयुवती' 'केलिकलावती”, वह कछुलक्ामिनो थी परन्तु कान्ह के 'मघु-सम- 
बचन' से लुभाकर वह कुलटा वद गई और प्रेस के मनद परिस्याम पर जीवन भर 
पछिताती रही--'फुल-गुन-मौरव' तथा 'सति-जस-प्रपजस' को 'मदतमहोद्धि' के वेग 
में तिचके के समान बहा देने से और क्या मिल सकता था ? विद्यापति में जयदेव के 
सुमान विज्लास तो है ही, प्रेमामिवेय काम की श्रसफलता तथा तज्जन्य पश्चात्ताप की 
भी कमी नहीं; राघा मुग्घा से लेकर प्रौढ़ा तक के रूप में मिलती है, उसने जो कुछ 
किया वह दूती के वहकाने से ही, वह मानों बदबास हो गई है इसलिए न संसार को 
मुख दिखला सकती है और न अपने बचे हुए जीवन को सुख से बिता सकती है । 
विद्यापति के समकालीन चंडीदास थे जिस ग्रनस्य 'पिरित रस' के गीत गाये थे उसमें 
“कासगन्घ नाहि'; "कुल ज्ञील जाति मान! सब कुछ उसी “आआरामार प्राण' 'बस्धू' को 
समपित कर देने पर किस कलंक का डर, किस अच्छे-बुरे का विवेक-- 
कर्लंकी घलिया डाफे सब लोके, 
ताहते. नाहिक हु] 
तोमार लागिया कलंफेर हार, 
गलाम परिते चुज । 


९ २ रू रू 
सती था श्रसतो तोसाते विदित, 
भाल मन्द नाहे जाएनि। 
कहे उण्डीदास पाप पुण्य सस, 
दे तोमार चरण. खानि। 
अण्डीदास का व्यक्तिगत्त जीवन राघा के जीवन में भली भांति भालकता है, 
यहां मिलस की घड़ियाँ तो बहुत थोड़ी है--मिलत ठो भानो हुआ ही नहीं, और यदि 
मिलन के कुछ क्षण जीवन में झ्ाये भी तो वे ग्राशंका से खाली नहीं थे, बिच्छेद' के 
डर से मिलत में भी दोनों रोते ही रहे, और एकत्र रहकर भी भ्रिया ने प्रिय के शरीर 
का स्पर्श तक नहीं किया । चण्डीदास का प्रेस 'किछु किछु सुधा, विषगुरा श्राघा' हैः 
चस्तुतः प्रेम में सुख नही मिलता फिर भी दु.ख के डर से प्रेम का त्याग उचित नही, 
श्रीचि की कसौटी ज्वालाईँ ही है--जिसके सन में जितनी ज्वाला अधिक है उसको 
प्रीति भी उतनी ही तीत्र होदी है, सुख के लिए प्रेम करनेवाली को चण्डीदास ने 
सावधान कर दिया है. 
१. दुहुं कोरे, दुहं बिच्छेद भाविया | 
२. एकत्र थाकिव, नाहि परकश्षिब, भावियी भावेर देहा । 
३. प्से दुःख आछे बलिया प्रेस त्यगण करिवार नहे ॥ (रवीस््रवाच खकुर) 
४. जार जऊत ज्वाला तरर ततइ पिरीति । 





श्र हिदी-राध्यु भौर उपर झौग्दर्य 


कहे धण्डीदार, चुन बिनोवनों, धुत, दुए इंदि, भाई, 
सूलेर सागिया मे दर पिरोति, दुछ जाइसार ढाँइ। 

इस भाँति 'सौदर्प दिषासाएं तथा विपास वी इतिमुत्ति रापा यहाँ प्राकर हट 
यरष ज्वाला की मूतविमती प्रतिमा बन यई, जिसने धरती यूड़ वेइला से समत्य कर लुप् 
तथा प्रासतां को भस्मसात वर लिया, प्रव यह परमाध में भी पध्रादर्ण बत सती थी | 

गूर वी राघा बदपन से ही हमारे सामने भाने सगती है। इष्ण बुछ बड़े हो 
गये थे, मासन चोरी ररन सगे थे गाय चराने जाया बरते थे, ब्रज में उसकी प्रसिद्ध 
हो गई थी, प्रज युवहियाँ सुदरता के इस सागर को देखकर भरी थार भपना 'यूद्ध 
दिवेर” तो घुकी थीं। धमी,रापा एए सामाय गोपी है उसका इृष्ण से रोई विशेष 
परिचय नहीं । पर'तु एक दिन ब्रज दी बात मण्ठज़ी व॑ साथ खेलते हुए शुष्ण राधा 
वी घोर देएत हुए चले गये । यह क्षण राषा वे जीवन में एवं नया रण ले प्रावा, 
जहाँ भो बढ जाती. है उत्ते श्याम वी बढ 'मइु मूरृत' दिखाई पड़ जाती है--न जाने 
इयाम जानेन्यूमकर उसकी भ्राँला वे सामने वारन्वार भाते है, था समोग प्रपन गम पे 
बुछ विशप रहस्य छिपाएं हुए ह। राधा के मन में उल्लास था, ईश्वर में उसरो गोरा 
रग भौर विषाल नेत्र दिये थे उसको माता उसके माथे पर रोशी बा लाल दीया 
लगा देतीरे भोर पीठ पर लटबने वाली भातदृदार चोटी में पूल गूथ देती थी। भोरे 
रग पर पासमानी साही में बादला वे दीच बिजली के समान राघा की छवि एक दिन 
कृष्ण का पाँसा में चदयचरध पैदा कर गई, दोनों मंत्र एक क्षण के लिए मिले फिर 
नीचे हो गये ध्रोर फिर एहर मिलने ये लिए पुदवड़े सगे | भद॒प्तर पावर वृष्ण ने 
पूछा-' सुर्दरी तुम कोन हो ? तुम्हादा पर वहाँ है ? द्रज॒ में कमी तुमसे मित्रता 
नही हुप्रा ।' राघा में बौवन छिपर झाँक रहा था, उससे विश्रम से प्रभितव मुद्रा 
यना कर उत्तर दिया--! हमें कया पड़ी है तुम्हारे श्र भाने का, हमारा ही इसता मब्य 
भवन झ्लौर विश्वाल प्रदेश है (तुम किसी दिन प्राकर देखो तो तुम्हारी भी अ्रॉँखें खुल 
जायें) हम तो वहीं सुन लिया बरते ह्‌ कि नद के पुत्र घर धर से मास़तन पग्लौर 
दबिचुरा-चुरा वर लात रहते हूँ । कोई हमारे विपय में पवदुछ जानता है प्रौर बहुत 
दिना से जानना चाह करता है--इससे बढ़कर मन का भुलावे में डालने वाली कोई 
दूबरी बात नहा, राधा भौर इृष्ण दोनो ही इसके टिहार हुए, प्रथम मिलन में ही 
दोनो ले चुप चाप समर मिलि जोरी'को कल्पता कर जया ही यच्छाइदो श्रवर हम साय 
साथ खेला करें। नेत्रों के मिलते पर मन मिल गया भौर उसको ऐसा लगा मानों वे 
हो जाप जमा तर से एक दूसरे के परिचित हैं) यह 'प्रयम स्नेह! था, बृष्ण ने चलते 
चलते राधा से कहा--' कमी हमारे यहाँ खे ले भागों न, में द्रज ग्राम में रहता हैं, 





१ बजन्लरिकन संघ छेलत डोलत, हाथ लिए चक्डोरि | 
सूरध््यास चितवत गए भो सैन, तन अत लियो, भज्नोरि' ॥ (१२८८) 


२ भौचक हो देखी, तहँ राधा, मन्‌ विसाल भाल दिए रोरो॥ 
नोल बसने फरिया कि पहिरे, बेनो कोढ़ि रलति भककोरो॥ १२६० ॥ 


'कृष्णा-काब्य श्डह 
नन्द के घर, द्वार! पर झाकर पुकार लेता, सेरा नाम 'कान्ह' है,'* “५ 'तुम बड़ी भोली- 
भाली लगती हो, इसलिए मन' तुम्हारा साथ करता चाहता है 77 

राघा के मन में खलंवली मर्द लगी, झेसा लगता था मानो एक यार हाथ में 
आकर कुछ छिंत गया हो । वह अपने घर को चलने लेगी तो मार्ग में सखी से बोली-- 
“बड़े श्राये घर वाले, किसी को क्‍या गर्ज पड़ी है जो इनके घर जाय प्रेम का प्रारम्भ 
उस समय समभना चाहिए जब मन के प्रगठ उल्लास को छिपाने का व्यर्थ प्रयत्न करते 
हुए भ्रत्वरंग सजी से भी भूंठ बोला 'जांता है--बुद्ध कही की, यह भी कोई बताने की 
वात है हमारें परस्पर के ध्यवहार से भी इतना प्रनुमान नही लगा सकती कि हम एके 
दूसरे को प्रेम करते हैं । दित बोते और 'नये प्रेम रस पागें राघा और दयाम अपने 
अनुराग में डूवकर हर तीसरे दिन सेर करते हुए दिखाई पड़ने लगे। इस बीत राधा 
यशोदा के घर भी झ्राई, एयाम ने माता से उसका परिचय कराया; नन्‍्दरावी को 
राधा बड़ी भच्छी लगी, बह ध्पने हाथ से “राघा फुँचरि' को सजाती है भौर श्याम-राधा 
की इस जोड़ी को मन में मोद भरकर देर तक देखती रहती है । प्रीति की यह कथा 
छिपी में रह संकी, इयोंम और राघा बहुत से वहाने वनाकर मिलने लगे दो सख्तियों के 
मन में यह बात खटकी, वे राधा के इन ढंगोंई पर ताने देने लगी--पपमे घर में तुझसे 
बैठा भी नहीं जाता भ्रौर अगर बाहर झ्रान्रा है तो क्या बिना बने ठने* नही झा सकती । 
संभी बातें वचपन कहकर टाली भी तो नही जा सकती," लोग संदेह की दृष्टि से देखते 
है झौर अंगुली उठाने लगते हैं। इस प्रकार चलते-चलाते समय बीतता चला गया, 
राघा प्पना सर्वेस्व समर्पित कर बैठी, न उसके माता-पित्ता को इसमें कोई आपत्ति थी 
और व मसन्द-यणोंदा को । शरद्‌ की रात्रि ओई, दुम्दावन में रासलीला प्रारम्भ होगई, 
राधो का यहाँ भी मुख्य भाग था<--अ्रगर दूसरी गोपियाँ भी कष्ण को चाहती हैं तो 
'चाह्या करे, रास में मुख्य भाग तो ठुकी को देते हे ओर सारे भ्ज में यह बात फली हुई 
है कि कृष्ण राबा के वर में है.” इससे वढ़कर और सौभाग्य वेया चाहिए ? सूर का 

















१. खेलच फवहु हुसारे श्रावहु,. सन्द-सदन, न्रज ग़ाउं। 
हार भ्राइ 'देरि मोहि लोजों, कान्ह हमारा नाजें ॥ १२६२ ॥ 

» सूधो निपट देखियत तमकों, ताते करियत साथ ॥ १२६२ ॥ 

« संग सखी सौं कहति चेलो यह, फो जेहै इनके दर ॥ १२६४ ॥ 

. श्वंतर खद-विहार दौठ ऋोड़त, आु-प्रापु अनुरागे ॥ है३०४॥॥ 

« भैया री तू इनका चौंकृ्ति, बारेंबार बेताई (हो) ॥ १३६८७ 

« राधा ये रंग हैँ री तेरे ॥ १३३६ ॥ 

फु बैठी रहे. भवन आपने, काहे को वनि आज ॥ १३४६ ॥ 

.. ल्रिकाई तबही लो नोकी, चारि बरष के पाँच ॥ १३८८ ॥ 

» सुनहु सूर रसत-रास नाधिका, चुन्दरि राचा रानी | १३५४ 

५ श्री राधिका सकल गुन् पूरत, जाके स्थाम अंघोत ॥ १६७८ ॥ 
स्थाम काम-तसु-आत्रेताई, ऐसे स्पेमा-बस्थे भए से 40 १६१६ ॥ 
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१३६९ छूदी-ल्टाध्प और उमर सौन्दय 


कोमल हृदय यह मानते वो तयार नहीं कि राधा इृध्ण का विवाह नहीं हुभा-- विवाह 
पौर वया हाता है, कुज-्मडप में सर वरत हुए घूमता ही ता* भावरी ह घोर प्रीति ब्ो 
ग्राय ही ता विवाह वा वघत है, इस प्रतार 'एर प्रान ह देह' होगर रास करना 
साक्षात्‌ विवाह: ही तो है। कभी कभी हूठना मतादा चलता था, परनु प्रत्येश मिला 
में नया भौर दूदा उयाह श्राजात था, झनपित भाँति' राधा प्रौर इष्ण न थ्रीदा करते 
ब्रजलोक को सुथ टिया भौर सबक्षी मनोदामता को बधायोग्य पूरा जिया ॥ 
यहां राधा स्‌ एक भारी मूल हो गई, ऐसी मूल जिसका पन्‍्चात्ताप हो पही 
सकता। दृष्ण कहते थे दि राधा उतवी है और ससार बहता था कि हृष्ण रापा के 
हूं, राधा मे इसवा यह भप समझा हि इृथ्ण मानते है कि थे राघा वे है--भगर उनते 
मत्र में तनिर भी द्विविधा होती तो स्पष्ट बढ़ देत--'राघा, सप्तार हमारे तुम्दारे सवध 
वो गलत समझ रहा है हमको लय रहना चाहिए क्योंकि शायद हम लोग जीवन भर 
के लिए एक न हो सके ।' एवं बार जब एर सखी ने इृष्ण के व्यवहार वो सल्हहू की 
द्टि सं देसकर पहा वि यह प्रेम दोर्ना पत्तों में समान नहीं है तो राधा को उस 
सखी पर 'रिस' भा गई--मूर्खा बोलना नहीं जानती तो चुप रह वे बुरे हा या मल 
हो, है तो प्रपत ही  प्रगर हम भत्रे हु तो सव भले हैँ वया तू यह सममती है वि 
हरष्ण मुझतो कभी इस जीवन में भूल भी' सकते हू देस श्याम मेरी भोर देखकर ही 
एक विचित्र प्रकार से भुस्कराया करते ह*। सचमुच श्याम उस स्म्मम राषा के हो घुके 
थे, दैदिक विधि से विवाह हो सही हुप्ना था परन्तु इस सामान्य रीति के प्रतिरिष प्रौर 
बमी भी बया रह गई थी राघा का दृष्ण पर प्रवाय भपिरार इसी से स्पष्ट हो जाता 
है वि राघा मान वरती है ठा इृष्ण उसत्रों हर प्रशार से मनाते है, सिर घढाफर घुमाने 
सक्ष में उनको द्विवकिचाहूट नहा । मोहन पर उसवा कुछ ऐसा जादू हो गया था हि वे 
राषा के इगारे पर हा नाचते थे--प्रपता काम छोडकर उसदे साथ घत्रे5 जाते थे। 
जव बात यहाँ तक बढ़ गई तो एक दित दाघा से कद्दा--पह भी कोई बात है भत्ता, 


१ तब देत भावरि कु ज-मडप, प्रीति प्रथि हिप परे ॥ १६६० ॥ 
२ जाकों ब्यास्त बरनत रास 3 


है गाघव विवाह चित्त द, सुनो विविय विलास॥ १६६६ ह 
है. सजनी *याम सदाई एसे॥ 
एक प्रग की प्रोति हमारो, दे जसे के तसे ॥ १८६६ ॥ 
४ स्थामहि दोष देहु जति माई 
थे जो भल्रे बुरे तो अपने ॥ १६३१४ 
५ झापु भलाई सर्द भलेरी ॥१६७३ ॥ 
६ तू जानति हरि भूलि गए मोहि॥ (१६७५) 
७ स्थाम फछ सो तन हो मुसुकात ॥ (१६६१) 
५ भोहन को सोहिनों क्तगाई, संगहि चले डगरि क। (२०५५) 


कृष्प-्काब्य १५१ 


आप जरा भी ध्यान नहीं रखते, मुक्के बडी लज्जा आती है, भाप यह भी नही जानते 
कि सव बातें सबके चामने कहदे श्रौर करने की नही होतीं! । यह इमाम की परीक्षा , 
थी--देलें वे क्या उत्तर देते हे । इयाम में स्वयं तो कुछ न कहा परन्तु सखामुख से 
कहलवाया कि संसार हंसता है तो हंसने दो, उसकी क्‍या परवाह करनी ४ श्रस्त में 
इसीलिए उसने निएचय किया था कि अब जो कुछ हो, होता रहे विधि की प्रेरणा+ से 
ही हमारा प्रेम बढ़ा है उसका भरसक निर्वाह भी मे कहूगी। राधा निश्चििन्त थी, 
उसमें श्रभिमानरई झा गया, झव वह अपने को कृष्ण की “विश्विष्ड!ं सहचरी समभने लगी, 
भ्रौर सारी सखियाँ मन ही मत उसकी प्रतिकूल वन गईं | यह राधा के जीवन का चरम 
सोमाग्य था क्षि कृष्ण की झनस्या प्रेयर्सी चनकर वह सबकी आँखो में ़्वठकने लगी--- 
सब की ईष्यलि दुष्टिष राधा के इस सौभाग्य में च्रिघ्न देखने की कामना कर रही थी। 

राघा-कृष्छ की इन लीलाओं का सूर ने जो वर्णन किया है उसमें न जयदेव 
के समान बिलास है, त विद्यापति के समान केलि और न चंडीदास के रामान भावी 
विच्छेद के भय से मिलत में भी दुःख, सूर फी राधा में विश्वास तथा उल्लास है, 
जिनका आधार व्यक्तिगत झनुभव भी है तथा समाज की चर्चा भी, जब विषववास जम 
चुका तो फिर लोकनिन्दा का कौत डर ? संसार से भय उसी समय तक रहता है जब 
तक कि प्रेम का परिपाक न हुआ हो, फिर तो “चवाव' भी सौभाग्य बन जाता हे-- 
जो जलते हैं ये जला करे हमारे भाग्य में तो भगवान्‌ ने सुस्त लिख दिया है उसे य्यों 
न भोगें? राधा के प्रेम में स्थूल उपकरण कम सहायक होते हैँ सूक्ष्म गाबवाएँ प्रधिक -- 
मस की परवशत, पूर्व स्लेस्कार, सयोग तथा भावना । 

संगीत मे छीक के समान जब एक दिन झक्रूर उस लीलामब जीवन में विध्त 
घसकर झा गये तो सारे क्रज में खलबली मच गई। कृष्ण ने राघा से कहा--“मुभे 
कंस ने बुलाया है, में मथुरा जा रहा हूँ ।' राधा अपने कानो पर विध्वास त कर सकी, 
फिर वह सोच में डूव गई, उसका गला भरा हुआ था--मुंख से कुछ भी उत्तर न 


१. स्पार्माह घोलि लियो ढिंय प्यारी 3 
ऐसी बात प्रमट कहुँ फहियत, सखिलि मांक कत्त लाजनि मारी । 
इक ऐसेहि उपहाल करत सब, तापर तुम यह बाल पसारी। 
जाति-पाँति फे लोग हंसाहिंगे, प्रथट जाति हैँ स्थाम मतारी॥ (२१७५) 
६. सूर स्थाम-स्थामा तु्त एके, कह हँसिहे संसार। (२१७६) 
» शव तौ स्पासहि सौ रति बाढ़ी, विधना रच्यों संजोग ॥ (२२८१) 
डे. राधा हरि के सर्वे गहीली १ 
मंद संद गति मस्त सतंग्र ज्यों, अद्ध-अद्धः खुख-पुंज भरीली । (२३६०) 
तो सी को बड़भागिनि राघा, यह नोकें करि जानी॥ (२५१६) 
६. तुम जानति राघा है छोटी 
चतुराई पद्ध-भद्ध भरी है, पूरन-ज्ञाम, न बुद्धि की मोटी ( 


द्् 


डा 


(० 


रभर हिद्दी-नवास्प घोर उाश सोदय 


निवला,) एवं प्रनात भय उसकी भ्ाँखा में मापने सगा--मिल्तन वी यह भन्विम 
बला थी । रथ तयार था, इच्ण घढ गये घोर बुछ देर में दुर पर घूलि ही उश्तो 
दिल्ाई पढ़ी भात में वह भी भाँता स मौमय हो गई--राघा को हो” नहीं था, बहू 
नहा जानती थी कि यह सब द्वो गया रहा है घय यह चेहा तो गिर पीटना भौर द्वाथ 
मलता* ही बाती बचा था। मदुद्य वी सब घटनाएँ घटी, माद सौटबर ग्रजआ एये, 
खाला को सारी बात मालूम हुई सइशे यह जानवर बद्धा भाइवय हुष्रा कि शप्ण 
राधा को विलबुत छाडपर कस वी एफ झुबड़ी दागो झुजा को घर में डाल रखना 
चाहत है? ; दहाँ राधा प्रौर कहाँ छुब्जा ! कोई तुलना मो हो सकती है कया ! | राया 
का जीवत ही बहल गया सादा भ्रज्ञ उसी की दासें करता है--समभी सोग उसी को 
सथ्य करके कृष्ण को दोष दते हू । पापी समाज ! न पहल मेरे सुप को देत सक्षा म भव 
मरे दुःख मो । राघा को ऐसा सगता है भानो महानुभ्ति दिलाने के बहाने सोग उसको 
चिढ़ा रहूं हैं। कोई बहता है उनको तो बुछ दिन ब्रज में ऐश करमा था, झाय ता 
प्राक्षप है दि इ्याम ने बढ़त बुरा किया प्रेम दिसावर गते पर छुरी फर दी, एक मे 
पहा--ने तो स्वार्ी थ स्वार्थी वेग्रेम का निवाहना क्या जाने *। पुए गोपियाँ इृष्ण 
कग मजाक उड़ाने लगी--सुना है भव तो वे राजा हो गये हैं भोर मुरली दया गायो 
पा नाम सुनते ही उनको लम्जा झाती है (३८११) । पररेनी के प्रेम का विश्वास 
ही क्या, वह पहने प्रीति बढ़ावा है, फिर अपने देश चला जाता है दूसरे को पछ्चिताता 
छोडव र*--हम तो भ्रतिदित यही देखता है, हमन ता पहले दी कह दिया था कि ऐसा 
दी भप्रन्त होगा इस परेम' का । राघा को बढ़ी खीक झावी है--सव बातें दमाने बाले 
है कोई ऐमी यूक्ति तो दतलाता नही जिससे व फिर मिल सकें । राधा ने भपने को 
ही दोष दिया--मेरे भ्रम में ही हुछ कपद होगा जिससे भाज यह विरहद ख सहता 





१ हरि सोततों पोन को क्या बही । 

सन भद्र मोंहि उतर न भायो हों सुनि सोचि रही ॥ (३५८३) 
१ तब न दिचारी हो मह बात । 

चलत न फट गही मोहन की, झद डाड़ो पछितात ॥ 
३ केसे रो यह हरि करि ह्‌। 2238 
राधा को तजिहे मनमोहन, कहा कस दासो घरिह । 
करि गए योरे दिन को प्रीति (३८०२) 
प्रीति करि शोड़ीं गरे छूंरे $ (३८०३) 


प्रेम निदाहि कहा दे जान, साँचेई अहिराइ ७! 
कह परदेसी को पतियारों हम 08 रे 


पीछ हो पछिताइ मिलोसे प्रीति बढ़ाई 
ह बातनि सब कोइ जिय समुझाव ३ 


निहि विधि मिललि मिल थ मायो, सो विधि कोउ न बताव । (३८०१ ) 


द्वजआद व 


7३ लिधारी । (३८१३ 4 


छृष्फ्काब्य भ्श्रे 


पा", परत्तु अब करूँ तो क्या--सोच-विचार में ही जीवन वीक्षता चलता जा रहा है, 
प्रिय के मिलने का कोई लक्षण नही दिखाई पड़ता ।* 
उद्बब का आगमन ब्रज के जीवन में एक नया अंक लाता है। प्राप्ता प्रौर 

निराशा के बीच दूचती-तैरती गोवियाँ प्रेम-महोदथि में लहरें ले रही थी, उठव के 
उपदेक्ष ने एक तूफान ला खड़ा किया, जिसमें सभी ब्जजवासी वह गये--नन्द भ्रौर 
बशोदा भी, न वही तो एक राघा क्योंकि उसको अपने प्रेम का विश्वास घा--इसी लिनके 
के सहारे बिना छटठपटाये ही उसने अपना सारा जीवन काठ द्विया, उसकी कामना फोई 
है तो यही कि विस्हृद्ि्धृल प्रारा जब कप्टजर्जेर इस शरीर को छोडकर सदा के लिए 
जा रहे हों तब एक बार प्रिय के दर्शन हो जावे-- तुम मेरे पास मत ग्राओ, मृकरे बोलो 
तक नहीं परन्तु किसी थहाने क्षण भर को ब्ज में ्वा जाना, जिससे मेरे मन की यह 
अ्रन्तिम साथ पूरी हो जाबे-- 

बारक जाइयौ मिलि मार्घों 

को जाने रद छूटि जाइगो स्वास, रहे जिय साधो। 

पहुनेहू मंद घबा के झायहु, देखि लें पल झाघों। (३५५०) 

राधा के मन में दोगुनी कसक है--भ मे की असफलता भौर लोक का उप- 

हास, अगर संसार को इस प्रसंग का पता न होता तो मत मारकर चुपचाप एकान्त में 
दिन कट जाते, परन्तु सारा समाज सब कुछ जानता है और हमारे झास्यास की चर्चा 
चलाकर हमसे अधिक बुद्धिमान बनता है । एक वार मिलकर फिर सदा को बिछुडना 
जीवन का सबसे बड़ा अभिद्ञाप है*--इसकी मौत पीडा को वही समझ सकता है जिसके 
जीवन में यह दुर्घटवा थ्रा चुकी हो । अगर दयाम को ब्रज में रहता नही था तो वे यहां 
आये ही क्यों, और शझगर वे आये भी तो मेरे सत को इतने श्रच्छे क्यों छगे--प्रौर 
जब ये इतने अच्छे लगे तो अपने वतकर क्यो व रह स॒ुके ? मैं सन्त को कितना सम- 
भातती हूँ परन्तु वह मेरे वश में नहीं रहा । अब इस शरीर को रखकर घुल-घुलकर 
मरने से वया है, और भ्रगर मरना चाहूँ तो मरूँ कंसे ? राघा ने जीवन में एक ही 
दाँव लगाया था उसी में वह अपना सर्वस्व खो दैठी, भव उसकी दछ्षा उस जुझारी 


१. सख्री रो हर्रिहि दोष जनि देहु। 


लाते सन इतनो छुख पावत, मेरोइ कपट सनेहु । (३८१४) 
२. हरि न मिले साइ जवम ऐसे जएयो जात १ (३८३०) 
३. मिलि बिछूरे को पीर फठिन है, कहँ न फोंऊ सामने । 
मिल्लि बिछुरे की पीर सखी री, बिछूर॒पो होह सो जाने ॥ (३८४७) 
४. यु माघव मधुवन ही रहते, कत जयुदा कफ झाये । 
५. से सन वहुत भाँति समुझायो ॥ 
६. दुसह बियोग बिरह साथो के, को दिन हो दिन छोजे १ 
सूर स्थाम भीत़म बिनु राघे, सोचि-सोचि कर सीज ॥ (३६८०) 


(प्र हिंदी बाध्य ओर उतया शोखयें 


बी-्सी है जा पहुत कुछ समभाव पर भो ने माना पर जुघा खेलपर सटा थो बौपड़ 
हो गया भ्रव प सगार वो मुख दिखाया जा सबता है भौर ते समार से महानुर्भूति मा 
दया की झआगा वी जा सती है 
अति मलोत यधभानु हुमारो + 
भ्रधोम्रत रत, उरध नह चितच॒हि, एयों पद हारे घहित ज्षुप्रारी + 
दापां पिंस दिस पा उमभावे, दिखी दोष दे, जिसके जी भन प्वि बह बगा 
बहता रहे, प्रगर देव में सपर ही होती तो प्रम ही मयो वरते २ पे 
आधा ही संसार वा जीवग है, मरते मरने दम एव हम गोचते हूँ कि धापद 
विसी प्रवार से बय राज, सर झुछ नष्ट होता देखकर भो श्रेमी सोचता है कि शायद 
विसी बाह ते पधर पिघतल ही जाद इसलिए प्रम सदा घाधावाही हाता है, दएवट्म 
पर वह भुंपता है धौर प्रिय के प्रत्येक भ्धराध पो हामा बरता रहता है। भविष्य कल 
मरोस्षे--एव वार वह पिधल जावे ता उसके सारे धूल पूल बन णायेंगे, उतरी सारी 
शूरठा मारते कहुलावगी । राघा इसोलिए भौत रही प्रत्यक मवीनता घोष वो भड़गाती 
हैं भौर प्रव में भदसाद दे जाती है, सावन भाया--एक के स्पान पर दोन्दों परन्तु 
झाष भूलत वाला प्रिय त भाषा वर्षा भाई, फिर बाद गई, शरद घायई रास ो 
पुरादी याद लेवर--पर-पु रामरतिर को भाज ध्यान ही नहीं है । प्रति मत में सुप्त 


आजनाप्ी कौ ज्यादा बस्ती है--प्राकष्ठ में दिरी हुई काली भदा को देतकर भपने 
श्राप ध्राँंसे मर भावी ह-- 


हरि परदेश बहुत विभ लाए। 
कारी धदा देध्षि बादर की, सन नोर भरि भ्राएं॥ (४०००) 
राषा में उद्धव से डुछ कटना घाद्या भी हा तो वह बह मे सत्री, उसने सोचा 
अवश्य था हि विता कहे मत हस्त! नहों होता इग्रलिए मत को व्यधा वों कट इलि 
परन्तु उसके नेता में पाती थ्रा गया भोट गला ढक गयारे। अस्तु, राधा गी बहुवुछ 
प्ेदका सूर ने सखी द्वारा व्यात कराई हैं। हपते एक निर्मोही३ से प्रेम किया--ए 
ध्ोद' व्यगित्त ती--हुम मह न जानती थीं कि ससार में ऐसे लोग भी है! जो बाहर से 
बुरा मेश-जात दिखलाते हू परतु जियके मत में कप * ही भरा रहता है। दबा बढें 
इपटी निकले, वे सन्‍य हमारे साथ रद्वा बरतें भे, हमारे साथ पण्टों बैठे रहते से, सब 


बित ही कह आपने संत में, कब लगि सूल सहों । (४६७७) 
२ कठ बचन ने योलि झाष हृदय परिहस मौन 

मर जल सरि रोह दोतों, प्रसित आपद शन । (४७२४६) 
३ ओ्रोति करि निरमोहि हरि सौ, काहि नहि दल हाइय 

कुपट की कि औति कपटो, ले थयों सन गरोइ ३ (श्श्८) 
४ ऊधो शांत भ्रोछे की ब्रीति ॥ 


आहूर मिलकर, क्यद भीतर रो, ए्मों लीरा को रोति ॥ (४४४६) 


कृष्स-फाल्य श्श्४्‌ 


संग धूमा करते थे, मिलकर हँसते थे,* और दुःख-सुख की बातें करते थे। हमने दया 
को झपना चनाया--अपना सर्वस्व देकर हम उनके हो गये,* उन्तके लिए ससार में बद- 
नाम हो गये और घर-कुटुम्ब वालो के बुरे बचें--परन्तू फिर भी क्या उस निष्ठुर ने 
हमारी इन बातों की भ्रन्त में परवाह की ? झाह ! अब उन बातों को सोचने से क्या 
है, हमारी सारी कामनाएँ--हमारे सारे सपर्ते--मन के मन ही में रह गये भव कहे 
भी तो क्या-क्या कहे श्रोर किससे कहे-जिसको अपना समझा था वही झपना त निकला 
हो औरों का बया भरोसा ? हमारे लिए पश्चात्ताप ही झ्राज शेप है--हमसे वया सोचा थाई 
और उस निर्देगी ने बया कर दिखाया ! भूल अपती हो है हमने उसको प्रेम किया था, 
उसमे हमको कभी अपनाया ही नहीं*--एकतरफा प्रेम का ऐसा ही करुणा अन्त होता 
है!“ परल्तु नही, मे अपने मन में सदा विश्वास रुखूंगी, मेरे श्याम बड़े भोले थे, 
थे मुझे प्यार करते ये--मै अपने उसी श्याम की याद में डूबी रहेंगी--ये मथुरा वाले 
इयाम हमारे नही हे थे तो कोई भौर है । राधा यह तो जानती है कि व्याम ने नये 
दिखाये में वहककर पुराने प्रेंम को भुला दिया है परन्तु उसे यह विश्वास है कि संसार 
में उनको कोई झौर इतना प्रेम न कर सकेगा*--किशोरावस्था मे साथ-साथ रहते- 
रहते जो कभी न अलग होने की भावना मन में बैठ जाती है वह सुपरिचित होने के 
कारण भले ही आकर्षक न लग सके परन्तु वह प्रनन्‍्य है, वह वासनारहित तया स्वार्थे- 
हीत होती है, उसमें जितना सुस्त होता है उतना घर-घर के दिखावे में नहीं। भौर 
वास्तव में इ्याम को पछताना पड़ा, ये सोचते थे फि राघा का प्रेम भी कच्चा ही है, परन्तु 
जव उतको समय बीतने पर राधा के प्रेम की भ्रतन्‍्यता का प्रमाण मिला तो उनके 
३५ कहा होत प्रबक्ते पछिताने। 

खेलत, जात, हस्त एकहि संग, हम च स्थाम गुन जाने | (४३७०) 
२. जनि क्रोऊ वस परो पराएँ । 

सरवस दियो श्ापतोी उत्तकौ, तक म॒ कछू कान्‍्ह के भाएँ । (४६५०) 
३- मत की मत ही माँक रही । 

फहिएं जाइ फोन पै ऊधो, नाहीं परत कही । (४५८८) 
४, मघुकर प्रोति किप्रे पछितानी । 

हम जाती ऐसेहिं नियहेगी, उन फछु भौरे ठानी १ (४६०५) 
४. ऐसी एक फोद फौ हेत । 

जैसे बसन कुसुम रंग भिलि के, नेकु चटक, पुति सेलद। (४५३७) 
६. ऊंधी अब वहि स्थाम हमारे। 

सघुवन बसत चदलि से गे वे, माधव सघुप तिहारे। (४३६५) 
७. सधुकर यह निहचे हम जानी । 

खोयी गयी नेह नग उतये, प्रोति-कायरो भई पुरानो । (4३३२) 
छ+ परम सुखद सिसुता को नेहु ॥ 

सो जनि तजहु दूर के बासे, सुनहु सुजान जानि गति बेहु। 


+$ न] हिंदी शाव्य ध्येर उसका सौदय 


मा में ज्ञी मौत होने लप्नो परतु हाथ से समय निकल गया, भझब तो विछती भूत पर 
पश्चाया है| जा सकता है--अपने मंत्र वी वेमक वो एवं दिल श्याम से ऋपने फल 
उद्धव से कस या--/धूर चित तें टरनि माहीं, राधिका को प्ोति । पु 
समाए में सदा दो प्रकार के व्योतित रहेंगे । एक तो वे जो भावना को है। हि 
धुछ समझते हूं भार दूमर ने जिर्ेनि सदा नाप ताल कराया सीखा है मंदि ऐे दो 
अबण झवत रह ती जीवन भी वहुत सारी सप्रम्याए उस्तत ही ने हु, परत सपरेत 
प्रायः इन दावा को मिल्ला देवा है? साहिय में ऐसे वर थी है जहाँ घर 525 
थादि के लोग में काई विवाहित युवक ग्रेम वो ठुबटवर डुछ समय के लिये परे' 
चता जाता है--प्रतीसादुत विरही [या दिरदिणी) को देदना थे उस समय वें उई 
गार्सें बो समाज के ठेकेटारो ने बडा सराहा है। भौर ऐसी विषादप्रृण वयात्रों पी 
भी कमी नहीं जिनमें नाप-्द्ोल दरने बावा भविवाहित प्रेमी किती भावुक प्रेसपात्र सै 
बदन हो प्रेम जोड़ता है फिर किंदी भौविद स्वार्येव उप प्रम के। छोड़कर भ्रायत 
श्ल्ा जीता है. सब प्रवजचित प्रेमी समाज को शनद के भ्भाव में भपने मन की 
जाला का था सो प्रतल जल मैं "न्‍्त करता है या भर्नि की सिनगारियां में मिरा 
#ेता है. [यह बहना झासान नहा कि झाद' उस वियादित क्‍या में भ्रीधिक था ५६ इसे 
प्रविवाहित घटना में) । संसार मे घनु-मम्पत्ति, शान विचान, मत गौरव सब छुछ है 
और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रपित है, परल्यु वया इड्ठों भौतिक उपकरणों में 
बाण पिछरे धरम को दुक्रा देता चाहिए विनेषत जवकि दुसरे का बीए भौर 
प्राघार ही ने दी ? सौराष्ट्र के कवि में एक ऐसे ही श्रपते को बुद्धिमान समभने वाति 
लिप्युर बो बार बार समझाया है -- 
पिप्या छ ज्ञान धदे फोटक छ फां एप 
स्थय भा जोवेनरों विबदाद हो 
साशा समझ्ोने सांचा सत्पन + 
अप भीक) प्राशियां ससारणा वियरणे 
प्रेम छ सुष्दितों सदोद को 
साणा समझोने साँचा सत्यतेर) 
संत्य वो यह है कि पहले तो इस ससार में किसी व्यक्ति को भयता भप पल 
महा करण प्रोर यदि किसी एक को पद्चाद करता भा है तो बह व्यकित झपना "ही 





६ कठिन निदय मा के सुतः ज्योरि सोस्यरे छेह । 

२ समा भान लिष्णा है दिन रात परिक्रण करना निरभेक है; धौर इस भीयक के 
शझारे संघर्षो भे चोई सार नहों, है बणसहे | सू जोवन के इस वास्तविर सत्य को 
कझृपर फे ४ थे आए घो द्रेप के सोरण से सूर्धमत करके सगार में किस 
अर, इस सप्टि का एक्ताज सवाद प्रंम हो है। है सकते ! ते के 
झर्गर्भित सत्य को समर से | है 02030 


छष्ण-कारपय श्श्छ 


हो पाता--यह इस संसार की सनातव विडस्बता है। राधा-कृष्ण इसी के प्रतीक है। 
परन्तु इस विडम्बना से विद्वासघात,का उत्तरदायित्व कम नही हो जाता; हाँ, अनत्य 
त्याग और लप से राधा का पद पराजय में अपने जीवन का अन्त कर लेने वाले अस- 
फल प्रेमियों से सहज ही ऊँचा उठ जाता है। रावा जानती है कि स्वार्थी लोकमत 
उसके ही बुरा-भला कहेगा, वह यह भी जानती है कि उत्त निष्ठुर को अपनी निष्दु- 
रता पर घुट-घुटकर रोना पड़ेगा, और राघा को विश्वास है कि यदि उस निर्मोही 
की झ्राँखों के सामते उस क्रूर भविष्य का ठीक चित्र आ जावे तो सच्चे एवं अनन्य, 
प्रेम के सामने उसका लुच्छ स्वार्थ पिघलकर बह जावेगा | , इसलिए राबा ने यह 
निश्चय किया कि चहू प्रिय के पास अपना सन्देश नही भेजेंगी--जों किसी महत्वाकांक्षा 
में प्रन्धा बना हुआ्रा है उसे प्रेम का सात्विक रूप झ्माज दिखाई न पड़ेगा--उसी पुरानी 
सुख-स्मृति में, उसी विश्यास तथा उल्लास में राधा झपना सारा जीवन काट देगी; 
संसार उसे पागल कहना चाहे तो कहता रहे, अपना सर्वस्व गेवाकर समाज की थोधी 
सहानुभूति की उसे भूख नहीं-- 
हम अपने ब्रज ऐसेहि रहिहूँ, बिरह-बायु दौराने ।! 

मीराबाई 

भक्षति-साहित्य में मीराबाई को एक विद्येप स्थान प्राप्त है। राजरानी होकर 
भी प्रेमा-भक्ति के मार्ग पर श्रग्नसर होते हुए इन्होने लोकापदाद तथा यातनाएँ सही, 
फिर भी सामोद गिरघर की लीलाझो का निरन्तर थरान करती रही। ,गुजराती, राज- 
स्थानी, ब्रज तथा पंजाबी भाषाओं में मीरा को समान आदर दिया जाता, है; श्रथया 
यह कहिए कि दक्षिण की अ्रन्दाल तथा झव़का महादेवी की तुलना के लिए उत्तर की 
एकमाुच मच्ययुगीन कवयित्री मीराबाई ही हैं । व्यक्तित्व, संगीत और कवित्व में से 
किस शोर मीरा को विद्येपत्व, प्राप्त है--यह्‌ कहना सहज नहीं। रा में दर्शन ता 
विचारों की खोज व्यथे है, वे 'प्रेम-दिवानी' थी, प्रेम ही उनका दर्शन और प्रेम ही- 
उनका जीवन है। थे सगुझ भ्रथवा निर्मुझ भी वही कही जा, सकती, क्योंकि उनका 
उपास्य गिरिघर और नतन्‍्दलाल होते हुए भी सूर के क्ष्णा के सम्नान लीलाग्रो, में व्यस्त 
नही मिलता; अमप्रस्तुत सामग्री, की दृष्टि से मीरा, कबीर झादि निर्गुणी सन्‍्तो के अधिक 
निकट हैं| मीरा को मबित दाम्पत्य-भाव को है,| उन्होंने गिरिथधर गोपाल को अपनारें 


मत मिले, तो सनेर सानुप मिले मा । (बंगालो ग्रोत) 

दुर्लभ जन्म.लहब दुन्दावत, दुलंभ प्रेम-तरंग ३ 

सा जानिमे बहुरि कब हूहै, स्पाम लिहारो संग ॥ 

३. झहाँने चाक्रर राज़ो जी, मिरघारी लाला, म्हाँने चाक़र राखो जी ४ 

चाकर रहसूँ, घाग लगासूँ, सित उठ दरसरा पासूं 
बृस्थावन को कुंजगलिति में तेरी लीला गासूँ। 
चाफरी में दश्सन पाऊँ, सुसिरस पाऊं खरची ! 
भाव-भगत्ति जागीरी पाऊं, तीनों बाताँ सरसी,॥ 


य् डू० 


शरद हिंदी शास्य घोर उसवा सो देय 


डल्म-ज'म का पति माने जिया भा गौर उसी मे प्रेस में छंवी हुए ये गांती यही कु 
पपामय के साय ऐगा व्यरितियत दध्यस्य सम्य'म हिंदी के गिसी भी शक पर्विता 
बयपित्वी में नहीं मिलता जल 
शहा जाता है वि माराबाई संतिता का घयतार थी, परन्चू इंस रहाम वा हे 
बरस तब हुआ जेट वे विधवा ही गई झौर ये इस पाविए डुलहा को भूतरर इक 
चिर पहि बे ध्यान में रत' रहने लगी । झवने एव जाग मा स्मरण पट दे कमी: 
हेम पद गाती है शिनेकी इस जे मे में नितात भद्मासमिक भावों जापगारए 
(को) मोटो गवजियन में झराष्ों जो धतइयाम । 
विछवाई भ्राय हैला दौज़ी, सलिता सो है म्हारो नाम ॥ 
[४) हंसी, मो सू हरि विन रहो नजाइ 
साधू सइ, रो, सजनी नणुद विजती, पीद जो रहो से दिसाई ध 
चाबी भी मेलों सभनी, पहरा भी मर्तों, ताला दूधों त जड़ाई | 
पघूरव जपम ही प्रीत हमारी, सजनी, सो कहाँ रहे रो धुकाड़ ॥ 
(ग) एरीदई हेरो कहा बियाडो, छोटा कत मोहेँ दोन्य 
क्ररे घूवार पलग पर बढो, रोस रोम रस भीनता ॥ 
चोसी करे बन्द तरक्त लगे, इयाम भये परवोशा । 
'मीश्शा के प्रभु गिरिपर सागर हरि घररान चित सोना | 
(घ) छाँष्टी संगर मोरो यहियाँ गहो मा ॥ 
मठो नारि पराये घर की मेरे भरोते गोपाल रहो छा ४ 
भरा के परी में लीला थाते बहूत बस है सतन्तत्र गौचारण दर्यि विजय या 
चम्पन्दरण के पद मिलते हू शिनकी संध्या रामम्ब'धो था ध्यहतियत पीवतनास्व'धी 
पदा की सझया से भ्रधिक नही है । बालइष्णा को छवि मौरा की दृष्टि से श्रोम्व ६ 
रही है, परन्तु कियौर के रूप को दखकर उन पर जादू हा गया शोर वे उसमे मिचने 
के लिए व्यावुल रहने लगी -- 
(क) इडो बडे भेव्ियन वादों सादरो मोतन हेरों हृ्तिक रो। 
हॉजमुग जल भरन जात ही सिर पर गायरि सातिक रो ॥ 
मुदर स्थाम सलोनों भूरति मो हिपरे में शरिक री 
(ल) रस प्रावीं ही लाल, तेरी श्जनगरों; गोझुल सगरी। 
इत मंपुरा उते गोडुल सगरो, ब्रोच #ेहे यमुना गहरी) 
बाँद घरों घेरे पाथल भौज कादि घरों बह जाई सगरी ॥ 
मे देषि छेचन कात वृदाबत, भारण मेँ भोहन ऋषरी ॥ 
मिस धरणी जसोदा स्पच लास को, छोदि लियो मेसे नय ही $ 
है एृक्क) झूठे बर को क्या दरू जी, प्रण विद भ तडु जाए न 
धर धर्श ला रामनो, स्हारो चूडो प्मर हो जाय 8 
“ुछ] ऐसे च ये। कया चहें, जे जनम धोर मर जाय। 
बर बरिय पुर हांवरो री, भैरो चुशलो भर होए साय 


अऊष्ण-काव्य श्ह्् 


बस, मिलन की इतनी ही लीला के बाद वियोग का प्रारम्भ हो गया, हृदय में 
हुक उठते लगी, शरीर में जलत पैदा हों गई और जीवन मरणा से भी हेय बन गया | 
विरह के ये पद ही मीरा के काव्य का सार है। जयदेव के गीतो के समान भीरा के 
पदों में भी याह्म परिस्थितियों की अपेद्ता नही है; इसलिए विरह के पद श्यंगार की 
कामुकता को जयामे के स्थान पर हृदय में उदात्त भावों की हो सृष्टि करते है; इसी 
हेतु मीरा की प्रेमा भवित विलास के उच्छवासरों से लाब्छित नही रही-- 
(क) रमैया विन चींद न आवे । 
नींद न आाबे, बिरह सतावै, प्रेम को आँच ढुलाव ॥ 
(ख) सखी सेरी नोंद नसानी हो 
पिय को पंथ निहारत सिगरो रंरा घिहानी हो ॥ 
बिरह के इन वर्णनों में सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वे स्थल है जिनमें मीरा का उद्दीप्त हृदय 
भ्रस॒ह्य बेदना से चीत्कार कर उठता है; इन पदों का माधुयें झ्राज तक अल्षुण्ण है-- 
(क) पपइया रे पिब की चारो न बोल । 
सूर्ि पावेली विरहिी रे, थारो रालेली पाँख मरोड़ । 
च्ञोंच कटाओं पपइया रे, ऊर्परि कालर लूंरा 
पिच मेरा, से पीय क्ती रे, तू पिय कहे सु फूँरा ॥॥ 
(छा) पर्षया प्यारे फब को चर चितारथी। 
म॑ सूती छो अपने भवन में पिय पिय करत पुकारधो ॥ 
(ग) .सावण दे रह्यो कोरा रे; घर श्राबो जी स्पाम मोरा रे । 
उमड़ घुमड़ चहुँ दिसि से आ्यौ गरजत है घनघोरा रे 
(घ) बरसे वदरिया सावन की; सावन को, सवभावन्र फी। 
सावन में उमर्यों सेरो मनुशझ्ना, भ्रवक सुनो हरि म्रावन की ॥ 
(छ) में विरहिणी बैठी जागू, जगत सब सोर्व री भाली । 
विरहिणी बंठी रंगमहल में मोलियत फी लड़ पोर्व । 
इक जिरहिसि हम ऐसी देखी, ्रॉंसुवन की साला पोजे ॥ 
लारी-हृदय से निकले हुए विरह के ये उद्गार वाह्म सौन्दर्य की भ्रपेक्षा नही रखते । 
यदि मीरा के काव्य दे कृष्ण का चाम निकाल लिया जाय तो उसको निर्गुरा काव्य 
स्वीकार करने में अ्रधिक संकोच त होया । कारण हम ऊपर बता चुके हैं कि यह विरह 
बाह्य परिस्थितियों से स्वतन्त्र वेदना की अभिव्यक्ति मात्र हे, अत; इसकी योजना प्रत्यैका 
प्रसंग में ठोक लगेगी | यदि बिरह्‌ के उद्दीप्त उद्गारो के साथ-साथ वेदना को कसक 
पर दृष्टि डालें तो ऐसे पदों में कवीर का अ्रपूर्व प्रभाव दिखलाई पड़ता है--अभ्रस्तुत 
सामग्री, प्रयुक्त शब्दावली आदि सबसे -- 
(क) छुरत निरत फा दिवला सेंजोया, सनसा पुरत बाती । 
अ्रगमम धारि का तेल सिंचाया, बाल रही दिन रातो ॥ 
(ख) ऊँची तोची राह्‌ रपटोलो, पाँव भहों ठहराय । 
सोच-सोच प्र घ॒र्स जतन से, वार-वार डिग जाय ॥ 


श्च्न हिएयी कास्य धौर जारा सौस्र्य 


(ग) पाँव सल्तो इरठो भई, मिलि संगत गाव हो । 
वध का रसी बनावशों, भाएँद घग ये भावे हो ॥ 
(घ) पजिडूटी महल में बना है सरोज, तहाँ से ऋाँदी सगाई री ।. 
सुर महल में घुरत जमाऊँ, मुठ्छ को सेश बिछाऊेंरी॥ 
(४) था तन को दिवला कट, भनरा को बातो ही । 
तेत्त जलाऊ प्रेम को, बालू दिन-राता हो !॥ 
(च) सासु हमारो सूप्मणा रे, ससरो प्रेम-सतोष रे 
जेठ जूगों मुग जावजों रे, हाँ रे पलो नावस्तीयों निर्दोय ॥ 
(छ) पार्नां ज्यू पीती पशे रे, लोग कहें विड रोग । 
छातें लपए म शिवा रे, राम मिल के जोग ॥ 
बायल बद घुलाइया रे, पकड़ दिखाई रहारी बाँहा 
मूरण बद मरम नॉह जाणो, करक बरेने मौह ॥ 
माँत्त गलनगल छीजिया रे, करक रहा गस भाहि। 
ऑपक्तियाँ रो मूइढो (म्हारे) घावरा जल्ागो म्ाँहि ॥ 
वियाय के बुछ प्रसंग मीरा वे बाव्य को मारतीय वाब्य-पद्धति से श्रलग वर 
विरेगी प्रमावाकित दिसाते हूँ।कदीर, रदास झादि निगुण भरता के प्रति मीरा के मत मैं 
बस्तुत श्रद्धा थी । भव उसका वियोग सदा भारतीय मारी का वियोग नहीं रहा भौर 
पुरुष होते हुए भी नारीत्व वी भावना से वियोग-मुग्ध रहनेवाले नियुश्ियों का झनु 
फ्रणा करओे वह हठयोग की गलियां में भटकता रहा, यद्यद्वि इन स्थत्ना की सश्या 
बहुत प्रचिक नहीं है । विनय दे पढ्ों में लीच। का विताउ प्रभाव है भौर मुरसागर वे 
विनय-छण्ड बे समान या तो हूरि वी प्रशल्ति है या प्रवनी प्रधमता प्रथशा ससार' को 
निम्सारता-- 
(%) इस देहि का यरव ने करना, मादों में मिल जासी । 
यो ससार चहर दो बाजो, साँस यड़याँ उठ जाती ॥ 
(स्व) वालापन सब खेल गेंवायो, सदर गयो जब रूप घना। 
युद्ध भपो जब भापस उपस्यो, माया भोह भयो सगता ॥॥ 
(ग) यों ससार सर्मों नह कोई, साचा सपा रघुवर जोव 
माता विता प्रो शुदुस्थ कबोलो, सब मतलब के घरजो 
मोटा के काब्स का प्रस्तुत पक्ष मयवान्‌ के प्रेस में ब्यावुल होकर तडपना हो है सौद 
यह तड़पन जीवात्मा दी परमात्मा के लिए चिरन्तन मिलने को इच्छा है । इसमें स्वी- 
पुरुष बा भाव नही होता फ़िर भी सारी भाव से इस बेदना का प्रनुभव करने पर 
भात्म-परिष्कार निशव समरण तथा भावपूष प्रभिव्यकिति स्वतः एवं भरा जाते हू। प्रत 
पुरुष भी नारी भाव को अपदारर दाम्पत्य भक्त में प्रेरित हाते रहे दे । यह सयोग 
की वात है कि राजरानी मोय नारी थी, प्रत्त पु्प भक्तों को झपेशा उनमें स्वामा 
विक्‍्ता झौर तीवता की मात्रा प्रथिक्र है। इस विरह का भासम्वन निश्चित नहीं है, 


मोरा उसको झपता प्रियतम छावती है; झाप उसको इथ्ण रह सें, राम कह लें गा 


इच्सा-काव्य श्द्ृ१ 


निरंजन कह लें मीया को उससे कोई श्रन्तर वही आता । फलत: झनेक पदों में उसको 
कैचल 'पिया' कहा गया है और अनेक पद उसको “जोगी' या 'जोगरिया' कहते है; कही- 
कहीं केवल तुम” या 'प्रभ्न' ही सम्बोघन है। मीरा काअमिश्राय अपनी वेदना की 
अभिव्यक्ति है, जिस प्रेम में बह घायल होकर वन-वन सारी-मारी फिरती है उसका 
उपचार तो पअसम्भव है ही, उसका अनुभव भी सर्वेशुलभ महोी--घायल की गति को 
घायल ही जानता है दुर से तमाशा देखने वाला नही । इसीलिए प्रेम का नाम लैने वाले 
चेदना के अनुकरण पर ही न बहुक जाएँ--प्रेम का निर्वाह बढ़ा कठित है और इसक। 
परिपाक स्थायी विर॒ह है; मीरा से अपने झनुभव से सस्ते प्रेमियों को सदा के लिए 
सावधान कर दिया है--- 
जो मे ऐसा जाराती रे, प्रीति किये दुस हो १ 
सगर ढिढोरा फेरती रे, प्रीति करो मत कोय ॥॥ 
'रसख़ानत 
कृप्णकाव्यकारो में रसखान की प्रसिद्धि किसी दार्शनिक सिद्धान्त के कारण 
नही है प्रत्यूव विधर्मी द्वोते हुए भी कृष्ण के प्रति झनस्य प्रेम के कारण है; उसके काव्य 
में भाषा का सौन्दर्य अ्रवश्य प्राप्य है परन्तु जीवन का कोई झादशं नहीं मिलता। इस 
बे के कवियों वे प्रेम को ही जीवन का सर्वस्व समझा, झतः ज्ञागा और उत्साह के 
उदात्त भाव सहज ही उपेक्षित बन गये । रसखान ने प्रेम को आचन्द का मूल माना है, 
आनन्द दो प्रकार का है--विपयानन्द तथा ब्रह्मालन्द', झतः प्रेम भी दो प्रकार 
का हुआ; प२न्‍्तु दोनों प्रकार के प्रेम में स्थूल रूप से कोई भेद नहीं एकनिष्ठ्ता था 
श्रतन्‍्यता* से ही विपय-प्रेम ब्रह्म-प्रेम में परिणत हो जाता है । सूफियो की सी इस, 
भावना के कारण रसखान का भ्रादर्ण लैलीर है, और उनका प्रेम नेज।, भाला, तीर, विप, 
खड्ग की धारा श्ादि का पर्याय वन गया है । इन्द्रिय-जस्य वासना से प्रारंभ होने के 
कारण इस अंम में अनेक भणलील तया असंस्क्ृत चित् आ गये है; कही बायक ने सुप्ता 
कन्या के साथ बलात्कार किया, कही अपरिचिता* परकीया के साथ रस-केलि की, 
होली के उत्सव पर तो सभी नंवीना& तथा प्रोढा” एक-सी" ही है---उनको पतित्नत5 का 
१. श्रार्नेद-अनुभव होत नह, बिता प्रेम जग जान | 
फे वह विषयानन्व, छं, ब्रह्मानन्द चयान ॥११॥ (प्रेम-चाटिका ) 
२. इक अंगी, दिनु कारनहिं, इकरस सवा समात ॥२६१॥ (चही) 
३. भ्रकथ कहानी प्रेम को, जानत छेली खूब ॥३ श॥ 
४. वह सोई हुई परजंक लली लला जीनो सु प्राय भुजा भरिकते धरू४डी। 
(छुजान-स्सखान) 
 आ्राइ गोपाल, लियो भरि शंकर, कियो मत भायो, पियो रस रू री ॥११७४ (वही) 
 श्राबत्त लाल गुपाल लिए सग सूने मिली इक नार नबीनी ॥१२१४६ (यही ) 
» सासहि नचाइ, भोरी ननन्‍्दहि नचाइ'*ह१२शा 
- नारि नवेली बर्चे 'नहि एक विश्लेख यहे सर्व प्रेम अच्चों है ॥१२६॥ 
इह्ि पास पतिब्रत ताख घरोजू ॥१२श॥ा 


ट्री कदर मद 


श्र हिंदी वास्य और उतरा सौडय 


भाम हां में लेता पाहिए । यह प्राश्यय वी बात है हि याथय का नाम द्थ्ण ब्रवठ हो 
जान सही नात्र ताय रुख मंपसटूत श्रगाचार को चकित यी ब्रभिज्यत्ि माय छत हैं 
रुमपान वा ईइझबर ने हटये बाग ध्रश्ित दिया था कि उनमें दिचारों का 
नितास्त झनाव है, खाता बशन में भा बत्यता राग रह गई है। य बोई तया दृष्य 
है धौर न कोर एान भाव । हज काइ सौ च्य टिखियाई पड़, सम खोतिए मिसी 
झाय कवि का एमाव है। वपिशातिरिय उद्धरण हमारे मत पे प्रमाण ह-+ 
(फ) साथर या धरिया मिप्रि थादा रोडि रहे शत को पुत्र टूटयों ध३४॥ 
(ण) उनहीं पिन ज्यों जचहोत द्व मोन सी प्रादि प्रेंदुवानी रहे ॥३१॥ 
(7) मो मत सायित ले गया चित घोर नइनर ॥डडा। 
(पघ) जो कोर च'है भलो प्पती तो रानेह ने काहू सो कौमिया माई ॥६०९०॥ 
(४) गो पह्चिवावों यह घू छसो हि इसक सप्यो पर भर मे सागोवादशा। 
(घ) गोरत के मिप्र जी रश चाहत सो रस फाह झू नेपुन पहौ ॥इघाता 
परन्तु प्रम लौता वा सामाय यरया पेपर में डुबरी तगा-लगाइर प्रवश्य हो रमगात 
के काय्य में भरने बार हयात हे याती है. एस स्थतों पर साप्तास्य वराज्यन्मौड्य नी 
मवाहर हू-- 
(१) ऐसे में भावत फाह सुरे हुलसे सरफे तरकी शगिया की। 
यों जग जोति उठो तत दी उश्साई दई भनौ घाती दिया वी ध१० है 
(पा) पथ दियाई पर भय बाबरो « के डियोग दिया की सगूरो ॥११७॥ 
(ग) सोई हुतो धिए छी छवियां राथि बाल प्रदीन महा सुद्द मान । 
कैय एसे छहर यहुर हर छवि देखत मन प्रमान। 
था रस भे रशाणानि पा रति रन जगी स्रेंशिया पतुसान । 
घर प विद, घी वि प क्रय, करर पे मुक्तान प्रमान॥आरए बा 
(घ) बागत वाहे को जापो पिया घर बढ ही बाग सगाइ रिशाओं। 
एडो भतार सा सोर रहो बहियाँ दोउ उभ्पे सी डर भवाओं। 
छात्रिद में रप्त के निदुच्चा भ्रद पूषर छालि क दाप चणाऊँ। 


डॉगन के रसरे चसके रति फूसनि को रसचाति घुदजे ॥१६5७ 
प्रथम दो उटाहरणा में सौज्य दा सामदी 


स्थावहारितर जीदन से सी गई है--निर्वाणण 
प्राए दीपक बी उक्साई हुई बतिका तथा प्रियागम से उसाहित नायिरा में रूप रये 
गुण वा तो कोई साट्ष्य यही परन्तु दोनो को गनि (नियाण ये झवस्माद्‌ प्रकाण को 
प्राष्ति) एक सी हो दे इसी प्रत्वार रति दे लिके श्रम के अनन्तर वियोग की पारिधमिक 
के रूप में सनाउनता करना चमाः 


वरपूर है. सपकालिएयाकित वा झौलल्य-परम्परा से 
हो गहीत है. भौर भारी का ही चलती 


नी फिरनी वाटिका बना देने में उस 
ल्‍ स युग की विला 
सता बटन प्रतिविम्बित होती है। डर 
सच्यकालीन साहिय मुस्पक बजबापा साहि; 
होकर इयर भाषा भाषी भा काप्य रचना इसी भा 
साथुब को हृदयगम क्या और युग को प्रयत्ति 


ध्य है वजभापा के मापूय से प्राहृष्ट 
प्रा में करत थे, रमखान ने भाषा के 
के झनुल्प इसमें सप्रीत की लहर 


छृष्श-फाव्य श्ध्रे 


जगाकर इसको सौकुमार्य से परिपुष्ट करके अपनी रसिकता का परिचय दिया। रसखान 
के काव्य का भावपक्ष प्रेमातिरेक है; कलापक्ष में सापा का माघुरय ही सुख्य समझवा 
चाहिए-- पही ग्रश उनकी कविता को “रप्त' की 'जानि' बता चर्य है। भाषा के माधुये 
से हमारा अभिक्नाय शब्द-चयन, पद-निक्षेप, ग्रतुप्रास की छटा तथा समीत्तन्पाखता से 
है। 'प्रेभ वाटिका' तो कला की दृष्टि से अत्यन्त सामान्य फोटि की है, परन्तु रसखान 
के सचेये साधु में अपूर्व है । सवैया वश्िक छन्द है, इसमे कूस्व-दीर्घ का ठीक-ठीक 
प्रयोग होवा चाहिए; यदि उस हृस्वदीर्ष के साथ वर्णो के सौकुमाय तथा माशुर्य का थी 
ध्यान रखा जाप तो छन्द मनोमोहक वन जाता हे | कुछ उदाहरण देखिए--- 
(क) या मुरली मुरलीघर को अ्रवरात बरी प्रघरान घरौगी धशा 
(खत) दृष्टि परी तंबहो चटकों अटको हियरे पियरे पटवारों ॥४॥ 
(ग) रसख्ानि रहे झठकयों हृवक्यो ब्नजलोग फिरे रादबयों भदवयों रो 4 
रूप सर्व हरि वा नठ को हियरें फलकपो भटफ्यों अठ्ण्यों रो ॥५९॥ 
(घ) ता खद जा खन राष्िए साखद चाखनहारे सो राखनहारों ॥१०७॥ 
इस उदाहरणों में अनुधास तथा यम्रक की छटा पाठक के मत को अवश्य 
ब्राकृष्ट करेगी और 'ताखन', 'जाखत', 'माखन'. “चास्मनन', 'राखन', शब्दों की गति 
एक ्रोर सिर में कम्प उत्पन्न करती है दूसरों ब्योर पदो मे सदलन की इच्छा जग्राती 
है। यही ब्रजभाषा का भाधुये है; जिसका रीतिकाल में भौर भी भ्रधिक उपभोग 
हुआ | झ्रागे चलकर तो इस नृत्य-तगीतसय सौन्दर्य -सृष्ठि के लिए कवियों नें निरर्थक 
शब्दन्जाल का निर्माण किया; रसस्वान की यह सृष्टि निरधंकता तक नही जाने पात्ती । 
एक पद में एक-सा ही नुत्य-सगीतमय शब्द-माधुयं वो आकर्यक होता ही हे वियमता- 
गर्भ सम की झाभा और भी रमीय है; ऊपर के उदाहरखो में से द्वितीय में 'चटको' 
'अंठको' के साथ 'हियरे, 'पियरे' की विपमता दर्शनीय हे। रसस्खान के कवित्तो में भी 
यह गुण प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है--- 
(क) जानिए नञ्माली यह छोहरा जसोसति फो 
बाँसुरी वजाइगो कि विथ बगराइयों ॥५३॥ 
(ख) द्ोउ पर॑ पैया दोऊ लेत हे बलैयाँ इन्हें है 
भूलि गई नैयाँ उन्हें गायर उठाइबो ७६०३ 
(म) सार्साह वचाई भोरो रन्दहि नचाइ, खोरी 
बैर्लि सचाइ गोरो मोहि सकुचाइ गो ॥ १२५॥॥ 
रसख्राव फा काव्य अ्रमिधा का काब्य है; इसमें युग छी अ्रृत्ति पूरी सचाई के 
साथ प्रकट हुई है; विधर्मी होते के कारण कवि ने रस्त-लीला के प्रलोकिक संकेत नही 
किये, और ने शास्त्रीय प्रभाव ही उसमे लक्षित होता है । अ्रत' ब्रय की वासना-पंकिश 
जनता के जीवन का कुछ आभास रप्नद्वान की अग्रस्तुत-योजना में स्थूल दृश्यों के रूप 
में प्रकृट हुमा है । यह कहना कठिन है कि उस ख्यारी वातावरण के गीतो में रसखान 
कितने निलिप्त है, परन्तु उनके ब्रज-प्रेम झा कारख त॒बा तत्कालीन भ्रवोगति का मुख्य 






१६४ हिप्दीकास्प प्लौर उतरा सौरदयें 


आ्राघार निम्नलिखित मर्वेय से हपष्ठ जाता जा सकता है-- 
ब्रह्म मे बूद्धो पुरानन गानत बेद रिध्रा सुनि घौगुनें घायवव 
देश्यों सुझो बयहूं सम हितू' बहू कसे सदप शो रुसे सुमायत । 
टेरत हैरत ह्ाटि परणो रस्ानि बवायो न सोग सुगायन । 
देखो दुरो वह कुड कुटोर में बढ़ा पयोडतत रापिश! पापन १२६७ 


80-28 
राम-काव्य 
परिचय 


भकित की जो दो घाराएँ भारतीय भाषाओं में वृद्धितती हुईं उनमें सशुण घारा 
चिरशचित परम्परा का संरक्षण करती रही, परल्तु निर्गुण घारा ने सहजानुभूति को 
एकमात्र कत्तीटी मातकर परम्परा के व्यामोह को छिन्न-भिस्न करनमें का प्रयत्न किया। 
भारत का प्राचीन इतिहास परम्पराओ्रो की एक सुन्दर म्टेंखला है, समय-समय पर काल 
के कोप से इसमें मल-प्रवेश होता रहः है गौर उस मालिस्य के निराकरण के निर्मित 
साबुन के मात अनेक सम्प्रदायों ते वाह्म-घुद्धि के भी प्रयत्त किये हे; निर्मेलक चूरा 
मजनन्शुद्धि के साथ ही अपना उपयोग खो बँठता है गौर श्यूखला की चमक पूर्बंचत्‌ ही 
अनागंत को उज्ज्वल करती रहती है । सांस्कृतिक परम्परा इसी प्रकार अनेक सुधारों 
से परिपुष्ट और परिपालित होती हुई दुढ्तर होती जाती है। भक्तति के इतिहास में 
परम्परा के सत्व का संकेत 'मुछा' शब्द से चिप्टा है; जो तिर्गुरा है बह परम्परा से 
विच्छित्त है, वह्‌ किसी भी घास्त्र को प्रमाण नही मानता, उसके लिए समस्त भ्रतीत 
.भरत्य प्रतः निष्प्रयोजन है; दूसरी ओर समझा का अयत्त परम्परा में विश्वास उत्पत्त 
करना है--प्रतीत सत्य है, शास्त्र प्रमाण हैं, भले ही हम उसका आज ठीक पर्थ न 
समभते हों। सभुण सम्प्रदाय इसीलिए श्रतीत को सथक्र उससे प्रकाश-पुज प्राप्त 
करता है, बह समाज, साहित्य, धर्म और झ्ातन सबमें नवीन स्फूर्ति लाकर प्राचीव 
बिडवासों के प्रति श्रद्धावान्‌ है। निर्गुरा सम्प्रदाय खंडन में खगा रहा तो सशझुण सम्प- 
दाये संडस की प्रतिज्ञा करके चला । निर्गुरा का महत्त्व मेताओ के विकास का सापक 
है तो सगुणझ सम्प्रदाय सिद्धान्त पर झाज्रित, निगुंरा का जीवन नेताप्नो के जीवत तक 
है तो सम्ुुण का राष्ट्रीय चेतना के संचरण तक ॥ हिन्दी का मिर्भुण और सग्र॒ुण काव्य 
भी इन्ही निष्कर्पों का समर्यक है । 
हिन्दी सगुरा सम्प्रदाय की दो साहित्यिक “वाराएं हैं; एक का सम्बन्ध कृष्ण 
से है! दूसरी का राम से । परम्परा के संरक्षस को दृष्टि में रखकर भवित की तीच 
घाराप्नों का क्रम निर्गुण--क्रष्ण-भक्ति--रामभक्ति होगा या राम-भवित--कृप्ण- 
भक्ति--निर्गुरा-भक्िति । कृष्णा-भक्ति, निर्गुश-भक्ति और राम-भवित के दीच की वस्तु 
है क्योकि कृष्णा का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास और लोकिक जीवन का सम्मिश्नित 
परिणाम है; फलत. कृष्ण-भक्ति-सम्भ्दाय पुराणोपजीबी होकर भी बेद-आस्त्र की 
मर्यादा में अधिक विश्वास नही रखता; गोपियाँ झौर राधा ही नही, कृष्ण धक आरज- 
पथ! के त्याग के श्रादर्श है। राम-भक्ति एक तो निर्गुण और सग्॒ण दो प्रकार की है, दुसरे 
सगुण राम-भक्ति व्यवहार में बेद का कुछ भी अर्थ ग्रहण करे सिद्धान्त-पक्ष मेंचह बेद 
शास्त्र की मर्यादा' का निरुषाधि पालन करती है ६ इसे संयोग ही कहा जायगा कि भबित- 
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बॉल में रामभतित काव्य के दाता हढ़ ह्तस्से तबगा झौर वैश्य राम्पीय ँथ्टि से 
अप्रतिम ह तृखठी ये नाता पदादा निशमाय्सो का सार घपनी राश्ता में सद टिया ड् 
तो बचय वा वयिता सस्वठ साद्दिय की सामग्री से प्रवृध है. तुतगी में िचार भौर 
कया दाता “परतरय परम्परा मै गस्पाटव हुए है औधय में यार ये) सपेलता बला में 
दास्प्रीय रत्प झ्रधित् यरगा ये वेट गया है । ये नारा बंदुसद साहियों पर टुधि 
पास दिया लाये था जमे था रामायण वा द्गिवित राष्टाय बिशाश शा सरणण 
करत वे ब्रश सातीए का एा स्थाए प्रा है. इततिवास शा रामाय”ए सह झौर 
सरल होते हए ॥ यशाय जाबाय था प्रणििस्य है हो अध्यन ने तमित राषायण दे 
जौवर विवशुराय 'माबह पिन्यारित काप्पुराणर्मा भौर परिय प्राशम मी छापा 
च ही झपना कला बा निमारा परक तमिल रासमायाय का 'पच महाराच्या का सार 
बना टिया है । यह प्रायप्यर सही कि रामायटा के पैक सम्ध द्वाह्मा घमविनम्यीं 
हो रठ हा फ्स्तनूहारथ फिर भो झपने ग्राश्वाटाटा वी दाष्ठा त बहाने राम वी 
पपूब बथा लिपी। भी को इतगा यम्भीर पारायार जिउनाओ लुझसी में है 
विसी भी रामाथण मे नहीं मित्र । झद रकात झुलाया या एक एय यह भी है 
वि तुजपी मे भपती जीदशसानुभत्ति वी वाझ्य का रूप लिया, रयागवत वढ़ सपाज डी 
राष्ट्रीय प्रोषवि नो था । 
सुतमा शोर बराब॒ होना ही. शिचारा की दृष्डि स॒ 3 राष्टीयशरम्परा के 

पापकु थ है क्‍या का दष्टि ५ भा इस पर राष्टीय गोरा सरद्रत माया भौर साहिय 
का ग्रमिएं प्रभाव था। बहयटास सनाटघ ब्राद्मग थे यौर य राजगुर, उनको द्रव बात 
का भ्रभिषान था हि उन कुल के हासामा भी भाषा बादना नहा जानसे, सस्वत 
हो बोलते है भौर भाषा में काय रचता ५ बारस्य व ब्यते को बूत् बसत समभत 
थे ।१ तुतसाणास दी मातमाषा प्ररघा था इसलिए उडान धर रघनाएों का माध्यम 
आ्रामीण अयधा प्रोर साहित्यिद भव वी को बताया तथा प्रना क्तियों में तत्मातीस 
उत्तर भारत वी साहि पक भाषा बजभाषा को उद्दान प्रपताया झौर राम भवित वा 
प्रचार रूरते हुए यह घोषाग को कि यदि प्रम सच्या है ठा म्राध्यम पा वो भस्तर 
नहां माता--चाह सरहत में लिखो चारे भाषा: में | फिर गे स्थान-स्पान पर सस्दृत 
के प्रति उनके सन का मोह सावधान पाठ से छिय सद्ठी रहता संस्वृत शब्टावजी 
या तो साहित्यिक रचनाप्रा में निरवर तथा बहुच प्रयोग है ही दुछ पत्रित्याँ ता 
ब्यावसा चिह्नान्सरित सह्दत से हा चत्रो श्राती ह घोर मानस में प्रत्मेव” छाण्ड 

मस्हृतदद्ध इलाकों रा भ्रालावित है। सम्दंत का यह अनुराग मग्रस्तुत सामग्री में भी 

दग्गत होता है तृचयों और केचव--राम भक्ति बे सूच झौर चाइ--काव्य-सौन्दय की 

दृष्टि स अप्रस्तुत योजना में चास्त्रीय तथा सस्कतातजित है 

३ भाषा वोखिन जाहहीं शिनके कुल क दास | 

अत बाद भो झद भाति, सह चुत केनवरास तक (कित्रिया) 
२ का भाषा, का ससकिरत्र श्रम चाहिए साँचु। 
काम जु भ्राव कामरी, का ले क्‍रिय जुमांचृत (दोद्ञाइदी) 


शामत्प श्द्छ 


तुलसीदास पु 

सहाकचि तुलसीदास की कप से कम एक दर्जेन रचनाएँ प्रामारिफक मानी 
जांती हूँ; इनके चार वर्ग बनाये जा सकते है-- 

(क) गीत चाहित्य --रासलला नहछू, पार्दत्तीमंगल, तथा जानकीमंगल 

(ख) नीति साहित्य --वैराश्य-सदीपली, रामाज्ञा-पइ्त तथा बोहाबली 

(ग) अभ्यास साहित्य --वरवे रामायण, कवितावली, गीतावली तथा कुप्ण- 

बीतावसी 

(ध) औढ़ साहिस्प --र/मचरितमानस तथा चिवयपत्रिका । 

इसमे सन्देह नहीं कि यदि तुलसी ने केवल “'रामचरितमानस' झौर “विनय- 
पत्रिफा' काव्य ही लिखे होते, तो भी वे हिन्दी के ही नही स्राथुनिक भारतीय भाषाश्नो 
के सर्वोपरि कवि मान जिये जाते, तयोकि राष्ट्रीय दृष्टि से वे तब भी कमिष्ठिका- 
घिष्ठित्त ही ठहरते, फिर भी उसकी सनन्‍्य रचनाएँ निष्प्रयोजन सही हे । तुलसी की इस 
प्रौदतम रचनाओं से पाठक के मन में एक दूसरा प्रघवत भी जगता है कि भावातिरेक 
सथ/ कला-सौन्दर्य का पारस्परिक क्या सम्बन्ध है ? कमान्यत- ऐसा समझा जाता है 
कि हृदय फी सबाई सोच्दर्य की श्रपेक्षा नही रखती, अलकारो की योजना किसी प्रभाव 
की सम्पूत्ति मात्र है, जो रचना भाव तथा विचार की दृष्टि से हलकी होगी उसको कवि 
अलक!र-मण्डित करके बहुमूल्य वनायेगा । परन्तु तुलसी की ये कूठियाँ कला-सौत्वर्य में 
भी अरपूर्व है वा विचार एवं भाव के अकन में भी अमूल्य, “विनय-पत्चिका' के वे स्थल 
जो संस्कृतनिष्ठ भाषा, दीर्ष सगास तथा घन अलंशार-भार से प्राक्तान्त है, कवि के 
उज्ज्वलतम उद्गार है, 'बुस' के सुन्दरतम प्रसण रूपकराजि से भिल्मिल करते ही 
दीखते है, और तुलसी 5 “रासाज्ञा प्रह्म' में स अज़कार है म उद्यार । प्रत: यह संभव 
है कि अलंकार कुअचित्‌ प्रभाव की सम्पूर्ति के निमित्त धारण किये गये हो, परन्तु यह 
सर्वदा आवश्यक सही । अस्तु अ्लक्तार अभाव का झाच्छादत भी दारता है भ्रौर सम्पन्वता 
का प्रकाशक भी है। तुलसी के काव्य में, तो अलंकार और तस्मयता सहचर हे, प्रायः 
एक ही गति से संचरण करनेत्राले, जहाँ कबि की वाणी मृग्ध होकर आनन्द सुत्य 
करने लगती है वहाँ उमस्की अंगभगी ही वाना प्रकार के सौन्दर्य का स्फुरशा करती हुई 
दिखाई देती हैं। सौन्दर्य और भाव के संगम में, लोक-कल्याणार्थ बत को जाते हुए राम 
और लक्ष्मंस के मध्य, सीता के समान भक्ति जत-जत में श्रद्धा और पूजा को जगाती 
हुई मन को वशीभूत करती रहती है । 

तुलसी के व्यक्तित्व की छाव तो किसी न किस्ती मान में उनकी सभी कृंतियो 
में उपलब्ध हे; यदि 'नह॒छू' के अन्तर्लिष्त सूत्रों की सूक्ष्मता का अनुगसव किया जाम 
तो मानस और 'पत्रिक्रा में वे मूत्त तता स्थूल रूप धार किये हुए मिलेंगे । घोर 
कलियुग के दु्देम थत्याचारों से तरस्त जनत्ञा को चुजसी ने राम-वाम की एक अचूक 
औषधि प्रदान की है; जिचका रोग के अनुसार उचित मात्रा में एक वार सेवन करने से 
ही दारुण कष्ठ का शमन हो जाता है ओऔर फिर नियमानुसार सेवन करते रहये पर , 
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प्रारोथ निस्स दिग्य है। प्रायश्यक्ता है बैवत धार उत्थान बरने की, जा विल्ला 
साटायति तथा हरिचरित अव्रश ये सभव है। इसीविए तुलसी की घोषणा है हि न्नो 
हरिवरित सुरइर तृथ्व* हो जाते है ये उसरे रस पो नं पहिषानते मयोडि उस रस 
का पास ता तपा में वद्धि करता है, मकत ठी कामना यही है हि उसका मत इस रस 
मो! सीन बनकर सुलविन्ञार हो जाय। छुलमी मे दुसरे उमी सागों को बलियुय 
में प्रभावदीन पाया शोर जनता दो उन पर्यों पर भटरवे देखकर उशों 'दाजप्थों पर 
लाने के तिए वे उच्यत हुए, वलियुण वे प्रशाह में भय सभी सापन नष्ट भ्रष्ट हा जाते 
हू एबमात्र बच सकता है झाधार तो नाम वा ही, जा स्वय राम से भी भषिर7हूत 
फाय है। गोस्वामी जी समस्त परम्पराषों को स्वीआर बरते हू भौर उनका प्रत्यशा या 
परोल सम्दध कम से कम युगानुडूलता की दृष्टि से राम-नाम से जोड़ देत हैं । यहो 
उनकी रचता का सूश्म सूत्र है जो 'नहष्ट/ स सेकर 'पशत्रिशा' तक में एड ही अवार से 
श्रनुस्पूत है | 
तुलप्ती क॑ गौव-काउय (मगव गोत) ताव ह>+राघलला नहूठू। पावती मंगल; 

तथा जाती संग $ यध्वति तीनों ही मगर भीत है केवल भहिल्ाधों के लिए ग्रामीण 
अवधी में लिखें गये किर भी परम्घरा वा स्वीज्ञार जरते हुए स्त्री प्रधान वियाहपरवा 
याष्पों वी तो तुलसी ने 'मगल बाव्य ताम स पुकारा, शप 'नटदू को मंगशलायक मात 
कर भी इस नाम से वजित रसा। वह! सोहर छद के ८० चरणों में लिक्षा हुमा है| 
यह तेखेझल ते प्रकतर का धान>-्पीत (/रसवेलि तथा गारी”) है दूलह रास! दाद 
का प्रयाग हाते पर भी मद विवाद बे समय की रचना नहीं है मौशल्या राम को गोद 
में लेकर दैठता है और साविन्‍न्‍स्त्री प्रधमर बार नखत्त न करती है, भ्रत यह “नह 
“रामसका वा है युवक राम वा नहीं | इस काव्य में छुलसीटाप्त राम को 'रघुनायक 
जानरर उनकी चरण रज को भलम्प*" घांपित करते हुए भो उनके माता पिता तथा 
९ कलेपुण सभ जुप प्रान भाहि, छो नर कर विश्वास । 
गाइ रास-गुनन्यक विभल, भव तर विर्नाह प्रमास। (दाह्ाददी ) 
रामचरित जे सुनत बघाहीं $ 
रस वियेष जाता तिह नाहीं ॥ (रामचरितमानस) 
प्रेमतथा बाढ़ति भत्रनो, घटे घटमी पान ॥ (दोहादली) 
नाम प्रेण-पोयूष हुद, विलहें हिए मन मौन ॥ (दोहाबली) 
गुरु कह्यो रामसजन नौकों, मोहि लगत राज डश्यरो सो १ (विषयपत्ििका ) 
कतियूय केयल माम भघारा । 
जान लेहि जो जाननिहाराआ (रामचरितमानस) 
७. सवरी तार सुगति दीह रघुनाथ व 

सास उपारे भ्रमित सल बेद दोहावली' 
दे जोर हट वी बे आर # (दोह्ावली) 


€ भति बडभाग तउनियाँ छुऐ नख हाय सो हो + 
१० सो पयधूरि सिद्ध मुनि दरसन बाबई हो है 





न 


ऋष सद # # अऋ 


रप्म-काव्य श्ष्६ 


बातावरण में विशिष्टता नही लाये; लोहारिनि, भ्रहिरिनि, तैवोलिनि, दरजिनि, मोचिनि, 
गलिनिया, सनिया आदि का सामान्‍य वर्णन तो है ही; राम तथा लक्ष्मण के वर्ण पर 
भी अनुचित परिहास है-- 

काहे रामजिउ साँवर, लछिमन गोर हो? 

4 >< 4 

राम भ्र्वह दशरथ के, लछिमन प्लानक हो ४ 
“म्ानस' के अन्तर्गत मंगल-संस्कारो का वर्णन करते हुए योस्वामीजी राम के विश्विष्ट 
व्यक्तित्व को नही भूले, अ्रत्युत उनकी भवित उन वर्णवों को कही मी निर्मुवत्त नहीं 
रहने देती; तब 'नहछू' में उन्के इष्टदेव का वातावरशा इतना प्राकृत बयो है ? संभव 
है 'नह॒लू” भादि मंगल-गीत ग्रामीण तारी-वर्ग के लिए लिखे गये है इसलिए कब्र ने 
स्वकीय व्यक्तित्व को पाठक के उपयोग के समक्ष गौण वनाकर इन कृतियों को सामान्य 
स्तर का रहने दिया । यदि 'रामलला नह॒छू' सचमुच 'रामचरितमानस' तथा “बिनय- 
पन्निका' के रचथिता की कृति है तो इसमें तुलसी के पूरक व्यक्तित्व का ही परिचय 
मिलता है उनके बिख्यात तुलसीत्व का भ्रनुमोदन नहीं । भाव तथा विचार के समान 
कला की दृष्टि से भी यह रचना अत्यन्त प्राकृत तथा सामान्य है, 'हरि-चरित' के श्रन्त- 
गत इसको सम्मिलित करना श्रावश्यक नही । 

'पार्वेती-मंगल' त्तथा 'जानकी-मगल' छुलसी के मंगल काव्य हे; जो इन देवियों 
के विवाहोत्सव के उल्लास में रचे गये हैं | 'पार्वतो-संगल' पहिले निर्मित हुआ था; 'मानस” 
के समान इसमें कवि का शिष्टाचार" भी है तथा काव्य का उद्देश्य*ं भी; रचना-काल 
कवि ने स्वयं दे दिया है (8० १६४३) ३ जय संबत्‌ । आदि से अन्त तक कवि पर 
कालिदास के 'कुमारसस्मज' का पर्याप्त प्रभाव है; 'मानस' के अन्तर्गत “प्रसंग से 
सुलना करने पर 'मंगल' की कथा अधिकाक्षतः कालिदास के श्रनुसार ही हैं, जबकि 
'मोनस' में कालिदासीय कथा से सुपरिचय होने पर भी पर्याप्त भिन्‍तता है-- 
विश्येपतः पार्वती की परीक्षा तथा भदन-दहन के प्रसंग "मानस तथा 'मंगल' में 
समान नही है । 'पार्वती-मंगल' अपने आप में पुर्ण एक गीत है, परन्तु 'मावस' में इसको 
भव्ते-प्रसंग के अस्तर्गंत रखकर ही लिखा गया है, 'मग्रल' में परव॑ती का महत्त्व अधिक 
है, 'मानस' में क्षिव का; “मगल' का स्तर अभ्रति सामान्य है, 'मानस'-प्रसग साहित्यिक 
ता भक्तिषूणे है । 'मंगल' में कोई वाह्म सौन्दय्य नही है, केवल गीत एवं लय सरल 

“शब्दावली में सिद्धिदायक बन गये है। कवि की मति-मुगलोचमी ने प्रेम के कौशेय सूत्र में 
दिव-पाव॑त्ती की ग्रुस-मणियों को मूंयकर एक मंग्रलद्वार बनाया है, जिसकी हृदय पर 


१. फवित-रीति नह जानऊँ, कवि न कहावऊं । 
२० पर-श्रपवाद-विवाद-विदुषित बानिहि ३ 
परवनि करें सो गाइ भवेस-भवानिहि ॥ 
३. दे० तुलसी-प्रन्थावली, इुसरा झूण्ड, बक्‍्तव्य, पृष्ठ २३ 


$3० न्सी शादत थौर उसझा सोह्य 


घासए जरए शाह यवविशर पय देवार से वह्याण साभ बरेग! । नहृएूँ के समान 
कापती मंगल भी हचगा पे विधिष्ट ह्वविहर वा परियाया महा उड़ा पूरा मात्र 
है हवा वा ये सामा ये दि दाह गीय उथा बचा के दारप सौल्वनुष्टि 
उठासीद बत गई है । 
चलती मात य रखता था ॥#गल वे थार उसा | प्रतृशरण पर हे 
परतु झशार में घट था बारा बचाव 7वी ग्राशयाव रू ज पर चचगा है टठसा 
बंध रवित महित मय यारि” ये यही व्यू धर 77 है. पयग् रे ब्रस्य रा इस मंगल 
में कठ उधा वह भो #«>_ टिया का यश गौर उन मर वा होठ थे नरी है पर" 
राम जी से भर वियाह वे उपरास्त हा हाश है। माय में कि बुध रखना के विए 
मवित-बरक हरिस्वारए से बटियदध पा परापु. सर भा उहय बजल तियर रुपुपीर 
दित्ाहु का गाते है है। धश्रत वाद मंगत $ सम्राय आयी प्गष री भारगान 
मात्र ह हमती भाषा औहज भाव रर्ख उधावायान्सों हय पाझ्राय ३ । वायबो्सील 
की प्रपेणा इस काव्य मे किचित्‌ याद्य सोहय भा है. प्ररर इखिियाँ तथा हुछ सादृए्प 
मत अत शोर मित्र जाते है यथ्यात्रि प्र ए।ई ताजगा नशा है । कवि थी बारता राम 
सीता हे रूप को टैयार घमुसर हा गे ?-- 
साथ सपहनाइग्र्यव ९ पत्रम हुर्‌इ) 
सराद रस सरतति पदत जन. फरइ के 
खतत चित दरफ्मल माल परिराजत 
कामपद दतु उत्हि शअनज फंदापतओ 
इन यणवां पे ध/वस्तुत सापप्री या ता प्रमूत्त है या वापतितव दृढ़ चाप वी तुपना 
कब्रि या डा राज्जनो है वबतरे गे दरता है या पादता के मन मे यहि राप्त रवि हूं 
तो जदापर की नारियाँ प्रहत्शतिवठॉर हु सीता का मुख बद् है ता राध्िया वा 
ब॒मु5*। यह पझ्रलित भप्नस्‍्तुद सामग्री शास्प्रोप लथा परम्पराब्रात है, कवि की दूरिट 
पाष्वित्य सेया वसव से चमलय है । एव मंगवदाटय में युग का कौइ बित्र नही मिलता 
भौर ते साम।निर या साय परम्पराप्रा के हा प्रतिविस्व हू इनया ता स्तुति शाडि 
के शुद्ध मगतशारए आख्यात मात्र ही बहता चारिए । 
बराग्यन्सटीपनो दाम प्रन्‍्व तयाददाहबती तुउसा के नाति कास्य है। 


चराग्प-सदीपतों व ६२ होहा चोपाई छन्हें में सत-स्दमाव सन्त महिमाँ,तथा पन्ति 

“६ अक्दाद बट डोर सौरि हुए गुन सति ६ 

मयल-हार रचेठ दि मति मगलोचाड़ि 

भर 4 अर 

उर घरहु जुबती जन दिलोडि तित्रोफ सोमा-सार सो ६ 
३ ने धघाप सम्जतन ददत जिमि टार ढर। 
है पारदती-भन सरित छचल घनुदाल- | 
४ जंतु दियसों रदि उद्घ कनस पकज-कती । 
अ सी सनहु विधु-उदय मुदित करद कला । 


रास-छाब्य १७१ 


का वर्णन करते हुए कवि ने कामादिक को सया देने के लिए राय की दुह्मई* दी है। 
इस रचता से सहसा कबीर का स्मरण हो जाता हे, समरत झ्वान* को कवबि ते सरल 
भाषा में सुलभ बनाने कम प्रयत्न किया है । 'संदीपती' की अश्रदस्तुत सामग्री झास्त्रीय 
नही प्रत्युत लौकिक फुपि-कार्य को अप्रस्तुत बनाता हे तो कही पर्वत कौ--- 
सुलसी यह तनु खेत है, सन बच कर्म फित्तरत । 
पप पुन्य ह चोज है, धबे सो लबे रिदाम (५) 
अति ऊँचे भूघरमि पर, शुज्गन के अ्त्याव । 
सुलडी श्रति नीचे सुरद, ऊछ् ध्रन्‍्त अर पान॥ (२६) 
साबी र के समान एक स्थान पर फऊुधि भगवान्‌ फी भहिसा तिखाने में पृथ्वी यो कागज, 
सिन्यु को गसि और दूक्षों की लेखनी बनाकर नगणपति,को भी झतफत पाता है (३५); 
साधु और कुलीन की तुलना ने ज्ाधु को महान्‌ माना हे प्लनौर कुलीन को तुच्छ, 
क्योंकि वे एक दूसरे के विपरीत है --एक का आबार 'साम' है तो दूम्रे का 'माव-- 
शहू दिल ईन नाम उच्चर।) 
बहू नित मास संनिनि गें जरँ ॥ 
सदीपिनी' सग्रुण-भक्स या राम-भक्ठ के लिए नही लिखी गई प्रत्युत सन्त-मात्र के लिए 
ही इसकी रचता हुई है । 

“रामाज़ा जइन' में सात सगे है और प्रत्येक राग में सात-सात सप्तक [प्र्थातू 
सात दोहो का पुंज) । यह झकुन की पुस्तक है इसलिए इसमे काव्य-सौन्दर्य, भाव-राशि 
था विचारोदधि का प्रइन ही भही क्राता। भाषा मौर शैलो दोनो ही अत्यन्त सरल भ्रौर 
सामान्‍य स्तर की है । रामकथ। फो गछुद का उत्तर बचाकर कवि ने 'रामाज्ञा प्रण्न' लिखा 
है परन्तु यह प्रावश्यक नही कि दोहो में पूर्वापर सम्बन्ध कथा की दृष्टि से भी 
निहित रहे । 

दोहावली तुलसी का वास्तविक नौतिकाव्य है, क्योकि 'संदीपिनी' में ज्ञान प्रौर 
बैराग्य की बातें थी तथा 'रामाज्ञा प्रश्न' में जकुन की । सम्भवत. 'दोहाबली' का संक« 
लन पीछे किसी शिष्य ते किया होगा, क्योकि यद्यपि इस संग्रह में छुछ दोहे स्वतंत्र भी 
है फिए भी अनेफ वे ही है जिनका झनन्‍्यज्ञ समावेद्य हे, 'वेरान्य सदीपिती' “रामाजा 
अश्न,' और 'रामचरितसानस' तीनो से दोहो का सग्रह किया गया है। यदि दोहो को 
की सस्या ७०० के ग्रास-पास होती तो इस संग्रह को 'सतसतई' चाम मिल जाता, परन्तु 
बर्तमाव सीमाशों में तो 'कवितावली', 'गीतावली' के समान यह “दोहावली' ही है । 
४७३ में से २३ सोरठे है और ५५० दोहे । विषय छो दृष्टि से दोहावली के दोहो को 
तीस वर्गों में रखा जा सकता है--सीत्ति के दोहे, मविति के दोहे मर कलि के दोट़े । 
नीति के दोहे तुलसी ने बहुत लिखे है पसत्तु ये रहोम के वोहो के समान लोकप्रिय या 
सहज नहीं हैं, उनकी समाचता भी कबीर के दोहो से अधिक है, कही कवि में माया- 






























१. फिदी दुह्दाई राम की, गे का्मादिक भाजि | 
३- पह बिराग-संडीपिनी, अखिल कान फो सार । 


१७२ हिद्दोकाब्य और उसका सो'रय 


अश्चित सयागी को माँड' के समान बताया है तो बर्दधा भूत प्रेत शो बूजा करवाते 
वो गशिरा का पुत्र कद टिया है, मंगजाा जिससे विम्रुस हैं. बह वर्षा के गोमय 
हे समान है, कपटी तोग मयु रे के समान है सोउ को यतग* है समान तुलसी में माना 
है। इस दोहा में अप्रस्तृत सामप्री नी सम्पत्ति भ्रधिक्त ने दान पर भी दुछ रयलों पर 
मौसिक तथा राच7 है. उ्वहरणं वे विए वि ने संयास में जाकर फिर विधव में 
जलिंपटने बाली मति का थिया से भयजती पतायनयरा सती शे! समान बताया है 
परमारथ-पहिंचानि-्सति, लगति विषय सपी। 
जनिर्शत चिता में भ्पाररित, मानटूँ रा पराव ॥२४१॥ 
सती होना श्रनियाय नहीं है परलु एस वाद विता में प्रवेश वरद किर संसार वे 
भारपण से दुरल बन#झर सतीत्य से डिंय जाना महावातक शव परम विश्व थम है, 
इसी प्रशार सयति की भादता करके प्र जिपयों व पीछे हीडना गहित तथा ट्रैय हैं, 
बंबीर ईश्वर में लिप्त प्रात्या को सती बताया करत थे झौर सार लिप्त जीयात्ना को 
अरतार से छिपवर ध्यभिचार करन वाली तूलसी से भी मति वो नारी माना है-यहि 
बह ईश्वर में लिप्त है तो सी है, यरिं वह जिपया से घारृष्ट होती है वो प्रसती है 
तुलसी वी दष्दि इस पधप्रस्तुत बीजता में भ्रत्रिक लू्म तथा प्रधिक प्रभावशाविती है। 
कबीर ने ग्राशा-तृष्णा को दुख वा मूल माना है, तुलसी भी इसी बात यो दूसरी 
पवार से बल्ले हैं; क्‍्रत्य देवता सवा बरने पर मंगल भोर हप प्रशन गरते हू परन्तु 
आ्राशादेवी सेवर की ८ थे टेती है भौर प्रतिकूत को सुख ढुसा निराला व्यकद्वार है 
डनबा+- 
सुतसी भ्रदघुत देवता प्रासादेवों मास । 
सेए शोक समयई, विभुष्र भये भभिराम ॥ (२ ४८) 
भतित के दोटा में चावक्र सम्दरधी दोहे तुलसी के भगवत्मेम का भाट हैं, 

अपनी तृपा में वृद्धि करवे साभिमान लोक हिताथे यांदना करने बाला चातढ' घाय है। 
लुलसी की भक्ति रामनाम का प्रत्त और वाह्म प्रकाध* है निर्युण केवल ध्यान की 
यस्तु है भौर सगुग्य कैवत दान की, परणु जिद्धा दे' लिए ता खजीवनी राम-लाम* ही 
है। शान भकित थ्द्धा धाटि के विषय इस दोहा में व्ित हू नारी को साया वा 
प्रधान हूप मारकर उससे बचने के लिए कवि ने सत्सग को प्ौषधि बताई है। वह 


१ सूद सुदयों बादि ही, भाड भयो तज्रि मेह तहरेश 

३ परत फजीह॒ति होहिगे गनिका! के से पूत ॥६५॥ 

हे बरषा को गोपर भयो, को चहै, को कर प्रीति ३३७ 

डे अब के लोग मपूर ज्यों, क्यों मिलिये मन लोजि ॥३३२॥ 
४ नोच गुड ज्यों जानियो सुनि लख्यि तुलसीदास ॥४०श॥ 
६ रामनाम मणि दोष घढ, जोह देहसे दर $ 


तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसि उजियार छ (६) 
७ हिय निर्दुन, सयनीह सगृत, रसना रा चुवाम ॥ (७) 


राम-फाव्य श्ण्रे 


राम-स्नेह में विश्वास नहों करता क्योंकि सम-स्वेह विष के सगान* है। तुलसी के मत 
में राम की नवित ही एकमात्र इहलोक एवं परलोक के बनाने का साथने है, वर्षा के 
समान समस्त वसस्पत्ति रूपी लोक को फलदायक है, रामनाम के दोनो बर्ण ऋमणः 
श्रावण ओर भाद्ववद माससे हैं । जो इन्द्रिय रामनाम के उपयोग में नहीं लगती वहू 
निरचघक तथा भ्रमागी है--वह रसना साँप के समान है या दादुर की जिह्ला के समान 
है जिससे रामनाम वही निऊलतता, वह मुख साँप के विवररओ के समान है. जिससे राम- 
ज्ञाम का उच्चारण नही होता । इन दोहों में सगुण भक्ति का ही झाग्रह म करके कवि 
में सामान्यतः भक्ति घोर विशेषतः रम-मक्ति का अनुरोध किया है; ये दोहे सन्त- 
आच्र के लिए सी ग्राह्म हैं; पौराशिक सामग्री तथा परम्परा को निधि यहाँ थी उपे- 
क्षित रही है | ४ 
कलि-वर्णन के दोहो में तुलसी की साम्प्रदायिक भावना 'फवितावली' श्र 'राम- 
चरितमानस! के समान ही स्पप्टतः भ्रभिव्यक्त हुई है। कलियुग में ब्रह्म-शाम का ऐसा 
प्रवाह-सा भ्राया था कि जो लोग एक-एक कोड़ी के लिए विप्र झौर गुरु को मारते मे 
भी नही हिचकिचाते थे वे भी ग्रह्म-ज्ञान के बिता दूसरी बात नहों करते थे; शूद्र लोग 
ब्राह्मणों को फटकारकर कहते पे कि हम तुमसे किस बात में कम हें। जो लोग 
अक्षुभ चेप घारण फरते थे श्र अभद्य* वस्तु खाते थे उद योगी झोर सिद्धों की भी 
जनता पूजा करती थी | लोगों मे श्रुतिसम्मतः भक्तिपय को छोड़कर श्रपने-अपने 
अहंकार से झग्रेक कुपंथों बी कल्पता* की और प्रलज्ष* जगादे हुए बेद-पुराणों की निन्‍्दा 
करके ये 'साखी', 'छवदी' झोर दोहरे! रचकर कद्ानी-उपाख्यानो** के द्वारा एक भ्रदूभुत 
१. पी लघु के बड़ मौत भल, सम सनेह दुख सोइ । 
तुलसों ज्यों घृत प्रयु सरिस मिले महाविष होद ॥ ३२३ ४ 
२. बरपाऋतु रघुपति-भगति छुलसी सालि सुदास्त $ 
रामनास बर घरन जुग सावन भादों मास ॥ २५॥ 
३, रसना साँपिन, बदन बिल, जे त जर्पाहि हरिनाम ( ४० ॥ 
४. अह्म-ज्ञात विनु भारि चर, कहाहि न ट्डूसरि बात । 
कोड़ी लागि ते सोह्‌ बस्ध फर्राहि विप्र-युरु-घात ॥ ५५२ ॥ 
४. यादहि सूद्र द्विनन संग हम तुम तें कछू घाटि | 
जानहि म्रह्म सुविप्रवर, झांखि दिखावाह डाँडि ॥ ५५३ ४ 
६. शसुभ बेप शूसव घरें भच्छ अ्रभच्छ जे खाँहि।॥ 
से जोगी ते सिद्ध नर, पूजित कलिजुग माँहि ॥ ५५० ४ 
७. थ्रुति सम्भत हरि भद्दित पथ संजुत विरति बिवेक ४ ५५५ 0 
... सकल धरम विपरीत कलि, कल्पित कोटि छुपंथ ॥ ५५६॥॥ 
» तुलसी पलर्खाह का लखेहि राम नाम जपु नीच ॥ श६ 0 
* साखोी सवदी दोहरा फहि कहिनी उपखात ॥ 
भअगति निरूर्पहि भगत फलि, निर्न्दाहि खेद पुरात ॥ शश४ ॥ 
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शक हिंदी-डाध्य और उत्तशा सौरय 


भक्ति का निर्पण करने लग 4 दुष्य का उस समाज में सम्मान होगा था धौर बढ़न्यद 
कर बातें करने बात हो बद्रा उहलात थ सगय और तक का पाड्राज्य हट जो लोग 
गाचत् वो एवं पसा भी न हवे थ ये बलि हरित्चाट्र मर्ण प्ौर दधोवि' दी निस्सकोच 
दा बरते थ। या दा “नाता पाराण्ड था कि यद या संहिमा को भूववर तथावबित 
गायासी उसका निंदा वरत थ उाका यह ध्यात नही था वि वेद पी निदा करने से 
ही भवतारी बुद्ध * नी नि ठत टुए अथवा सदरिता याय थे लाग बहताव में आ्रावर 
प्रीक प्रमम्भव विद्धिया के लिए इस्जामारे तीयों का यात्रा बरत थे। बस्लुत दी 
वी के ये टाह रख काव कया जितना सच्चा साइश देत हू उतना 'रामचरि 
के वे ध्रमग नही, क्यानि इन होढ़ा में कतियुग का पोसायिर बचत नहों है बलि 
यथाथ नित्र है. एक प्रार लोक कहानियाँ निधन वाल सूफी कवि मायी प्रोर सिद्धा के 
परासश्ट का प्रचार करव हू दुमरा झ्रार तुखपरी उनके मिथ्या प्रचार वो चुनांती देते हू 
एव भार प्रहशारी नाय हू दूसरा प्रार विश्यामा सात | कमी-व्भी तुलसी बलियुग के 
ऊपय तर उुषालि क्पट हम्म और प्राथण्ट* वा प्रय्यास्थान षरत हैं भार कभी 
साल हाक्षर रामनाम योर गगाजस$ वा सटारा हवा शान्ति वा श्राघार मान लेते हू | 
गीत-साह्स्य झीर नीवि-्याहिय में तुलसी के व्यविवत्य था पूरक रूप ही 

प्रधिक्ष उपलप है काव्य सौल्य पल्यमात्र तया अग्रस्तुत याजना सामाय कोदिकी 
है. समयता उसे रामय तत्र तुतमी का ने विधारक बा रुप वितरित हुप्रा था प्लौर न 


१ ठाढ़ों द्वार न द सर्वों तुलतों में मर नौच | 
निदेहि बतरि हरि को, का श्यो करण दयोजि ॥ ३५२३॥ 
२ अ्रनुलित महिमा बंद को तुलसी सिये दिखार । 
जो निदत निदित भय विदित बुद्ध भ्रदतार॥ ४६४ ॥ 
है. लहो प्रा शव प्रांध रे, याँक पूत कब ल्थाय । 
कय कड़ी काया सहो, जग बहराइच जायश॥ ४६६ ॥ 
तृती के प्र'याहयान का 'चितरावली को निम्नलिखित परितयां की छाया में 
देलिए पासप्नड़ियों के दान से जिन घरदाया शी प्राव्ति हीती है सुलसी में चाही का 
बड़न है-- 
सागर याँव सिद्ध एक भझावा । 
मुख देखच मन इचछ युरावाव 
शुष्टो कया, वॉक सुप पार । 
अ्र्याह चलू दे जग दपराड ॥ (उस्मान) 
लहो धांझ कब पाँपरे, वॉक पूत क्व ल्याय २ 
कब चोड़ो काया लहो, जग अहराइच जाय ह (नुज्सी) 
है पुयय तर कुचालि बलि, क्‍्पट दम्म पायस्ड सरसशा 
लुलसो उमय धपथार, रामनासम सुरसरि-सलिल 0<६६॥ 


गा 


राम-फाध्य १७ 


कवि का; अग्रस्वुत्त सामग्री के लिए वे शास्त्र तक त पहुँचते थे अनुभव तथा प्रत्यक्ष में 
सीमित थे, उस समय तक उनका साहित्य सामान्य सन्त-साहित्य या विर्गुण-साहित्य से 
नितान्‍्त भिन्‍त प्रकार का नहीं है। फिर भी, जैसा हम ऊपर कह चुके है, उनके 
व्यवितत्व के सूक्ष्म सूत्र उत रचनाओं में खोजे जा सकते हे, क्योकि मीत-साहिस्य तथा 
सीति-साहित्य अभ्याक्ष-घाहित्य तथा प्रौढ-साहित्य का विरोबी नही है, पूरक है । यह्‌ 
आवश्यक नही कि समस्त ग्रभ्थास-साहित्य तथा प्रौंड-साहित्य उत्तरकालीन रचना हो 
और समस्त गीत-साहित्य तथा नीति-साहित्य पूर्वकालोन, कुछ अंश या झृतियाँ सम- 
कालीन भी हो सकती हूँ, फिर भी दो पूरक व्यक्तित्वो का सहभाव सभव है। कभ से 
फरम अभ्रस्तुत सामग्री हमको इन्हीं निष्क्र्यों के लिए वाध्य करती है। तुलसी की रच- 
नाएँ सामान्य तथा साहित्विक दो वर्मो को तो है ही । 

अम्पास-साहित्म और प्रौढ-साहित्य मे तुलसी का कबि-रूप उपलब्ध होता है; 
इनकी रचना सामान्य जनता के ही लिए नही हुई । 'बरवे रामायण, 'कवितावली', 
गगीतावली' तथा “शओीक्षष्ण गीतावली' कवि-रूप की अनुयुवत रचनाएँ है; इनमें प्रौढ 
रचनाओं के समान ही अश्नस्तुत सामग्री मिलती है, भले ही बहू उस कोटि की न हो | 
'मानस' में कवि ने 'कवि न होंहु कहकर जो झ्षिष्टाचार दिखाया था उसका यही 
झभिप्राय है कि वे 'झाखर प्ररथ भ्रलंकृति चानए को ही 'कवित विचेक' मानते थे, फलत. 
इन काव्यमथी रचनाओं में सौन्दर्य की अमित राक्षि बिखरी पडी है । तुलसी की विशे- 
पता यह है कि उनके काब्य मे विचार, भाव तथा कजा की अिवेणी है, अलग-प्रलग 
प्रवाह नहीं, अतः जो सगम विचार-सुरसरि से पावन तथा भाव-तरिणाजा से मधुर है 
बे द्वी सरस्वती से विभावित भी हैं। उत्तरकालीन भ्राधार्य जिस प्रकार तुलसी मेँ 
समस्त दर्शन तथा प्रखिल रसशास्ऋ के उदाहरण लेकर तद्ठिपयक पुस्तक लिखते रहे हे 
उसी प्रकार फतिपय आझाात्राय॑ * सोन्दर्य-शास्त्र की शिक्षा केवल तुलसी के उदाहरशो से 
ही देते रहे है। अ्रभ्यास-साहित्य की सोस्दर्यराशि प्रौढ-साहित्य मे भी मिल जाती है, 
और अ्रधिक परिष्कृत रूप में, अत. यदि प्रौढ-साहित्य पर ही विचार कर लिया जाय 
तो अभ्यास-साहित्य की उपेक्षा खटकती नही, अभ्यास-साहित्य की मौलिक विज्येपताएँ 
यहुत कम है ॥ ध्यान रखना होगा कि गोस््वामीजी ने 'सानस” से काव्य-सौन्दर्य का 
कथन “उपसा-घीचि विलास भनोरप्र' द्वारा किया है, जिसका अभिप्राय यह है किये 


१. कवि म होंठ सहि दचसञावीनू । सकल फला सब विद्या-होीनू ॥ 
आखर प्रथ इशलंकृति सासा। उन्द प्रवस्ध पवेक विधान ॥॥ 
भाव-भेद रस-मेद अपारा | कबित दोज-गुन विविध प्रकारा ४ 
ऋषित-बिवेक एक नहि सोरे | सत्य कहीं लिखि फायद कोरे ॥ 

२. सरदार कवि ने 'मातरू-सहस्य' तथा रसरूए ने तुलसी-मूदछ! नाम कृति में तुलसी 
छत रचमाओं (विश्येषतः 'टामचरितमानस') से समस्त उदाहरख लेकर अलक्तार- 
विदेचन किया हे । 





१७६ हिदी-शाप्य और उसक्य सोखये 


साइश्यमूलव पलशार या उपमा" को सोन्दव वा सार मासते थे, उनरी दला में 
सादृश्य वा ही सौदय मुख्य है । प्रस्तुत वदत में कवि ने प्रमावपाली सापर्म्य के 
लिए जो पप्रस्तुत जूटाये है उनमें हू उसरा कौराच है । यथपि प्रधिदांध भवप्नसपुत पर 
स्परा से प्राये हू फिट भी उनका ग्रहरा वि बा सूह्स टूप्टि वा धोवव है। गीस्वामों 
जी का उद्देश्य मातव में सुधार था वे उप धास्तिक तथा श्रद्धालु भक्त बनाना चाहत 
थे। इसलिए समस्त साहिय में व ऐसी धप्रस्तुत सामया लाये है जो पाठ्य के मत में 
श्रद्धा की भावता जयावर उतर विस्थाधि भक्त बना सके, सू्म सतोव्ियां दी 
प्रभावित करने में प्रस्तुत वी भपेशा पप्रस्तुत प्रधिक समय हू । 

बर्वे रामायण + बवितावल।/ बीदादस्ी' तथा 'हृष्णगीतावली' तुससीटास 
की रचनाएँ तो हैं परन्तु इनरा वत्तमात रूप सुलक्षी का दिया हुमा नहीं है। हमादा 
अनुमान है वि गोस्वामी जी समय समय पर उमय में जा रनों किया कऐते थे उसका 
विपयानुसार पुस्तवोकरण किसी मित्र मा विप्य ने वर टिया है । क्योंकि यह समव 
नहीं कि तुलमी जसा भतत महात्मा ड्िसी भी पृस्तक शा प्रारम्भ मगलाचरण या 
वदना के बिना करे या तुलमा जम ववीशवर स ढथा में भनुपात थी प्रवहेलवा हो 
जाय। 'मानसे तथा 'पत्रिदा सर इन प्रभ्यास रचनाप्ों रा भावश्याम्य तथा पक्‍्रप्नस्तु 
सादइय देखकर यह सहज ही प्रतुपान लगाया जा सकता है वि' कवितावतो' झादि बे 
दिस स्थत की रचना मानस तथा 'पत्रिका के विस स्थल के समकाल हुई है। “बरव 
रामायण में केवल ६६ बरब छन्द है. फ्रि भी यह शात्र बाण्डों में विभवतर है-- 
विप्किया-काण्ड (२ बरब) तथा लका-जाण्ड (१ बरव) वा निमाण खीव-्ताव से ही 
हुधा है, कयाडि उनके भठगत रघें गये वरद छा में उन बाण्डा की काई कथा नहीं 
है प्रत्युत राम को महिमा या प्रश्सा है । पतकार या जसा सामाय चमत्कार इस 
पुस्तक में है बच्चा तलसी की प्रो रचनाप्रों में नहीं। प्रथम ता रद रामायरा' में 
उन धलकारों का बाहुत्य है जिनकी मानस प्रारि में उपसा है, दूसरे दौना प्रवार के 
साहिय में मोदयन्मामप्री का प्रयाप्त पेद है। यरबे रामायण! में चमत्कार 
बाजे धलकार भधिक € जो साहित्यिक परम्पराजा पत्र है सास्तृतिक दृष्टि का 
नही । उत्तरकाष्ड (२७ बरव) वा वियय तो राम-मट्टिमा है. घोष काष्डों में ध्यात 
दने भी पहिली बात बष्दालकार दुसरो स्वण सौन्दय-सामग्रों तथा तीसरी अनुचित 
शगारी भाव हैं। कप्टालकार में बंणद से प्रतिद्ीदवा वाले दो उदाहरण 
पर्याप्त हागे-- 

(क) दुजत-पाल, पून वक्षित, भडुल, प्रनायव 
वह हृपानिधि राउर रप्त गुनयाय ध३श॥ 
(स) विदिय बाहिनी विज्लसति सहित प्रताठ । 
जलधि सरिस को कहै यम भगवन्त ।उसा 





१ दे० हमारा लेख ँसाधम्प चयवा उपसा/ (मावना और समोखा ' थ० १८६५) 


राम-कांवेप श्छ७ 


युगानुरूप स्त्रेणा सौन्दर्य-सामग्री के उदाहरण अनेक हे--- 
(क) कनक सलाफ, फलाससि, दीपसिखाउ ॥ 
तारा, सिय फहं लछिमव, मोहि बताउ घर शा 
(रू) पश्रव जीवन के है कपि झ्लास न कोड | 
कनगुरिया फौ मुँदरी फकंकन होड़ शरेप्ता 
ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण राम के नर्म-सहचर है, और राम कोई विलासी शासक। 
एक बार सीता और राम जव विलज्ञास-कक्ष में पहुंच गये तों सखियाँ उनकी उत्तीदी 
आँखो का वहाचा वनाकर भ्रपने-प्पने घर को चली गई-- 
उठी सख्ती हँसि मिस्त॒ करि, कंहि मृदु वेस । 
सिय रघुवर के भए, उनीदे नैन ॥१८॥ 
इस प्रनुचित खाुंगारी भाव से एक साथ ही बिहारी के दो दोहे याद श्रा जाते हे--- 
(कफ) पति रति की बतियाँ कहीं, सखी लसी मुसकाह । 
कै के सबे टलाटलीं, श्लीं चलीं सुखु पाइ॥ २४ ॥ 
(सर) कुफि-कुकि सपकोंहे पलनु, फिरि-फिरि जुरि, जमुहाइ। 
शींदि पिश्नागस, नौंद-मिस्ति, दीं सब शझ्ली उठाड पश्यल्या 
पता नहीं, मानस-कार तुलसी ने *रामभगति' के स्थान पर विषय-भोग की ये वचातें 
कैसे लिख दी ? क्‍या ये पंवितर्या इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं कि 'बरब रामायण 
गोस्वामी तुलसीदास की रचना नही है-भले ही किसी भन्य ठूलसी का काव्य हो। 
उत्तरकाण्ड के'२७ बरवे छन्‍्दों सें से २५ में तुलसी का नाम है, परन्तु छ्लेष (शूंगारी 
या रसमय) ४२ में से केवल ४ में ही । क्या दो तुलसी-कवियों की रचवाएं आपस में 
मिल नही गई है ? ५ 
“कवित्ताबली' में मंगल/चरण का अभाव तथा कया की विपमता ये दो पीन 
दोप तो अभ्यास-साहिंत्य की भ्रन्य रचनाग्रों के समान ही है; इसके अरण्यकाण्ड में केवज 
एक सवेया तथा किध्किघाकाण्ड में केवल एक कवित्त है । शेप ५ काण्डो में से खार 
में रामायण की कथा है और उत्तरकाण्ड में कलि-बर्णन ध्रादि विविध विषय । 'कविता- 
बली' श्रजभाषा में लिखी गई है; “हनुमान बाहुक' भी इसी का भंग माता जाता है; 
कवित्त, सवैया, छप्पय तथा भूछूलना छन्‍्द इसमें व्यवहृत हुए हे । निश्चय ही इसके दो 
सथतस्त्र भाग हे--रामकथा त्तथा संग्रह-कवित्त। रामकथा के बालकाण्ड मे २२, ध्योध्या- 
काण्ड में २८, अ्रण्य में १, किब्किथा में १, सुन्दरकाण्ड में २२ तथा लंकाकाण्ड में ५८ 
छत्द हैं; यदि 'हुनुमाच बाहुक' के ४४ छन्‍्दों को अलग्र कर लें तो 'कविताबली” के 
उत्तरकाण्ड में १८३ छन्द बचते है जो रामकथा के सभी छन्‍्दों की योग-संख्या से भी 
क्राफ़ी अधिक है | अस्तू , 'कवितावली' का मुख्य विषय रामकथा सादर नहीं माना जा 
सकता, भर जिस पुस्तक में तुल्यन्वक्ञ के एक से ग्रधिक विपय हो उसे प्रवन्ध ही नही 
मुक्तक-काव्य भी न कहेंगे--तह तो संग्रह-सात्र है । 'कवितावली' में ध्याव देने की 
दूसरी बात कवि और सर्वयों के झन्ठिम चरण है; जब एक से अधिक छन्‍्दों के झच्चरिम 
चरण विलकुल एक ही पाये जाते हैं तो हम उत चरणों को समस्या तथा उस रखना 


१७८ हिल्शे-राग्य भोर उपर सौदा 


दो समस्यालू्ति का परिणाम्र सातने के) बाध्य होते हैं इंसीजिए 'फ वितायली डो हृतत 
अश्यास-साद्वित्य में स्थात दिया है । '"डवियादती की रामरया में दो प्रमाव छुम्प है 
एवं बीरताव्य-्यरम्परा या और दुगरा बजमाबा-साहित्य बा । योर, मवानक, सदुभुत 
भौर हास्थरस इयीविए रुग रचना में उद्धतित हुए हू जि दुससखा से पूद पदित प्रोर 
छणय छ्दों के धाथ्य मे इन रमा हो कविता दिद्ा वोरशब्यनसरग्पया में हागा 
घली भा रही पा, सुदखाण्ड भोर सहाव्/ध में सराटन भौर शाम रवरान्युद वा 
जा रोमाचगारी वधाववि ने किया है उसमें बीरफाव्यथरम्परा की बसा रूढ़िंगोँ 
उपलब्ध हैं सुल्लरत्ाण्ड में हनुमात को कौतुक यातुधान भौर यागुपानिशों शी आाहुचठा, 
दानियां का विधाप और बालन का मतारबन हपनीय है, शगी प्रतार सराधारद मे 
हाथी घोड़ा का मुठमर रातधिर्या के गर्भपात युद्सावस, लाष, प्ाटित पीर भवहियों 
सु जांगिनी भूत बताने प्रादि को ब्रीद्य राव दुष्ट कविनगमय तिंद है। प्रजमसापा ने 
बारगा बातवाण्ड धौर अयाध्यावाष्ड मे ग्रामवधु धरा के उदगार बड़ें मनोहर थाई पये 
हैं, जिस प्रकार दज को गांपियाँ बालडृष्णा भोर युवर रृधण 4 रूप का देशइर तमय 
हो जाती थीं उसी प्रवार प्रयाष्या पष॒ 'सोग खुगाई' भयधध दे घार बच्चा को देखकर 
हो घाय हुए हां 'सतमाय" से उतभ्ो बन जाते देखर भी धरने तन भौर मत की सुषर 
सो बरे, परिम्यिति मठ से कृष्ण-काब्य ध्रोर राम दाब्य ने प्रस गे ग्राम-दपूरियां वे ये 
उद्गार भित होते हुए भी तुलध) पर ब्रज-साहित्य वी इस छाप का प्रधयक्ष प्रमाण है 
यह समस्त प्रत्तग प्रमस्त दी स्वाभाविक तथा ग्रामीण है इसमें राम वा राजत्यबास्य 
परम्परा में घुतकर छुप्त दो गया है, सौर सामग्रा भो सरत एप सौकिक है घारपरीय 
प्रोर दिव्य गद्टीं। पस्तु वबितावी का रामक्या परत छ बाण्डों में विभक्त द्ोने 
पर भो बवत चार काष्टा का ही सममता चाहिए (तीसरे भौर चौथे भारण्य तथा 
विध्विधाकण्ड ता एक एक छलल्‍मात्र हैं), प्रथम दो बाण्ड ध्नमाएा बाव्य-्यरस्परा 
में बात्मल्य तथा उज्ज्वल रस वी कोमल सामग्रा से तथा भन्तिम दा बाण्ड वीर य्य 
परम्परा में कठोर रसा की सामग्री से निमित हुए हैं ॥ 

“हनुमान वाहुस" का प्रसग बोह की पीर से मुत्रित पाने वे' लिए तुससी द्वारा 
४४ छटो में लिखा गया है प्रत्यय/ छन्द (छत्पय, भूलना, घनाधरी या मतगयन्द) 
अपने भाप में वृष है तया हतुमात जी से कष्ट निवारण की प्राथता करता है। कविता 
बली का उत्तराद् प्रयात्‌ भ्राधे छे भपिक भाग उत्तरवाण्ड, पृवाद की अ्रपेश्ा भषिक 
मदर्वपूण है, इसमें कलि-इणन दांहावली की कोलि रा है रामचरितमानस' जैसा नहीं 
साथ ही 'दाहावती -प्रन्दभूत वजन की पघपेक्षा अधिर विस्तृत, स्पष्ट तथा मूचनाह्मक है; 
कवि ने भपने विषय में देवल इस पुस्तक में लिखा है। प्र बलि वणन वे हीत घय 


१ जिन देखे, सलो ! सदभायह ते, तुलसो तिब ती मन फ्ेरि ने पाए धरशा। 


३ झान हेनुघाव को, दोहाई बत्रवान को, 2 
सपय महावौर की, जो रहे पोर वाँह को २६७ 


राम-काब्य श्छ्छ 


हुए--भविति-भाव, स्वन्जीवन तथा समाज-वर्णन । भक्ति-भाव के छंदो मे वे ही भाव हैं 
जो 'विनय-पन्निका' में सन्तिविष्ट* हे और 'दोहावली/+ में झर गये है; संत्तार के ढु.ख 
प्रौर यातना से लन्तप्त जीव को तुलसीदास में अद्वरण-दारण, प्रकारण-दयालु, जानकी- 
जीवन की निरुपाधि भक्ति का उपदेश दिवा है, जिनकी कृपा का कोई अर्थ नही उनकी 
सेवा से बया लाभ, सेवा उसकी करनी चाहिये जो सब प्रकार से समर्थ है; अनुमान 
से जान पड़ता है कि तुलसी ने नर की सेका* का तिरस्कार करके नारायण की सेवा 
पर जोर दिया है क्योंकि उस समय के शासक इतने हीन थे कि उनके आश्रय में बुराइयाँ 
पनपती भी भलाइयाँ नहीं | झात्मकूया या स्व-जीवन के छन्दों में कुछ तो ऐसे है जो 
निरवय ही कवि ने प्रतिनिधि रूप से रचे है, उनमें तुलसी की जीवनी निहित नही है; 
जसे-- 
(क) जमि डोलहि लोलुप कूकर ज्यों, तुलसी भजु कोसलराजहि रे ॥ ३०॥ 
(ख्) तृलसली,यह्‌ जानि हिये अपने सपने नहि कालहूँ ते डरिहे ॥ ४७ ॥ 
(भ) मो सों दगायाज्‌ दूसरो न जगजाल है ॥ ६५ ॥ 
(घ) सब्र प्रंग-हील, सब साधन-बिहोन, सन 
डचन मलीन, होन कुल करतूति हो ॥ ६६ ॥ 
दूसरे स्थल ऐसे है जिनमें विद्यानो ने कवि की जीवदी का स्पण्ठ सकेत माना है; 'मातु 
पिता जय जाय तज्यो/ (५७), 'चाकरी न भ्राफरी न खेती न बतिज भीस! (६७), 
“जायो फुल मंगत” (७३), 'घूत कही भ्रवधूत कहाँ! (१०६), "मेरे जाति पाँति, ना 
(१०७), भ्रादि छन्‍्दों में व्यक्तिगत संकेत अभिव्यक्ति पा गये है परन्तु इस श्रभिव्यवित 
का कारण भक्तिति-प्रावल्य है, आत्मरति नही । समाज का वर्णन तुलसी ने प्राय 'दोहा- 
बली' के समान ही यहाँ भी किया है, 'बरन धरम ययो, श्राख़भ निवास तज्यों' (८४) 
'कलि में लू विराग न ज्ञान कहूँ (८६), 'पेट को पढ़त गुत गढ़त' (६६), 'झेती न 
किसान फो भिखारी को न भीख बलि! (६७), झागम चेद पुरान बखानत' (१०५), 
“बीसी बिस्थ॒ताथ को विषाद बड़ो बारानसी (१७०), "कोढ़ सें को खाजू सी सनीचरो 
है मीन की' (१७७) । कवि ने केवल दो नए संकेत किये हे, विश्वताथ को बीसी का 
झौर मीच की सतीचरी का, सम्भवतः 'दोहावली” की रचना इन घटनाओं से पूर्व ही हो 
चुकी होगी । 'कबितावली”-विशेषतः उसके उत्तरार्ड का ऐतिहासिक मूल्य हैं कलात्मक 
नहीं, इस श्रृंश में ठुलसी का कवित्व कोई भी नया सोन्‍्दर्य प्रस्तुत नही करता, तथ्यों 
की मशभूमि में सीदर्य की स्तोतल्विवी अच्तस्सलिला वन गई है, प्रकट होकर उससे 
आन्वरभूमि को समृद्ध नहीं बताया । 
“विनय-पश्चिका' के अतिरिक्त तुलसी ने त्रजभापा में जो पंद लिखें है उनको 









जैसे घवाक्षरी ६६ और सर्वेघ्ा १०४५।॥ पु 
« कृपा जिनकी फछ फाजु नहीं, न भ्रकाजु कछू जिसके मुख मोरे परडदा 
.. को भरि है हरि के रितये, रितवे पुन को हरि जो भरि है प्दजा 
« जम में गति जाहिं जगत्पति की, परवाह है ताहि कहा ,तर पहो वर्षा 


द्ू खयण यु १० । 


रद दिखे शाग्य प्रोर झस्तशा सौखम 


कथावष्तु का दृष्टि से थलोशम गीलादलो' (झयवा 'गीठावजी) और भौद्ष्ण मी शद्ी 
शाम झे समस्त शिया गया है, ये दोनों रचनाएँ भी पृस्तताकार महा लिखी गई $2!म 
शीत-झाब्य में दी जिस योजना वी अवेखा रहती है उसका इनमें प्रभाग है 
“ग्रीराम-गीतावरी' पर सूर का ध्रग्माव है या नहीं, परन्तु 'पीवुध्णनीठाबधी परदे 
निविशद भर से सताइार करना चादिये । 'घीड़ष्य गोतावशी/ में केवढ ६१ प३ हैं। 
जिनमें कोई योजना नहा बिलवो परन्तु दुष्ण को लोलागा का वर्णन है! क्ायम्म डे 
पर एफ़्दम बाल-खीला के ह किर गांदियां वे। विरह भौर उद्धय-स्रम्वाद है भरत में र 
जाने कया होपदी अार-ट्रण व तीन पद लिखें हुए हैं । यदि इच प्रन्तिम तीर पढ़ा ५९२ 
दियार न बरें तो 'श्रीकष्ण गौतावती में वास्सल्य भोर विशोग श गार के पद ही हं 
तुरमी को दष्टि में पात्मव नाव धौर माधुथ भाव भरित ये भगत ही भदि है 
मुसागर को पशन के वर 'औीहृषणातीतादलौ' में कोई प्राउपणा नदी समता, आग 
सूर ही क भावा को साहित्यिक एवं मयदापूण 'ैलो में तुलसी ते भभित्यवद किया है 
पनेक पश की "कर यह नि चत हाने लगता है कि सूर के*भावों पर प्रुप्य होहए 
तुलसी रे मुस्न से जो सरस्वती प्रउट हुई वह वलिचित परिवर्तित बेप में सूर पी ही 
वाणी हू, निम्नलिखित उदाहरण देखिए-- 
(९) थिरत भरी ग्रजराज भागु इन नथनन की परतोति गई । 
उड्टि न लगे हरि सग सहज तजि, छू न चए सच्ति स्थाम सई ॥२र४ा) 
(क्ष) कोडे सि पई चाह सुनि श्राई + 
पह दज भूमि सक्च सुरपत्ि सो मदन मिलिक कर पाई ॥१३२॥ 
(ग) अथो या बम भो दसा द्विचारो । 
त्ता पाछे यह सिद्धि धापनी जोग क्या लिस्तारो ॥३३॥ 
(पघ) मपुपर | बह कहा ते न तोही । 
मे मे नई सिछ्ो लिखई हरि विज घनुराय विछोहों ॥४१॥ 
(६) तोकी पिप भरत ने सुदपों शोड मारे । 
जाकी कहुति रहति घतमिल, श्रलि सुपत समुभ्रियत बोरे हडशा 
तुत्सीं की भाषा साहित्यिक है। उनके भाव लबुरो भौर 'दावरी' झा वशन करते हुए 


भी मर्याशपूण हैं सयोग खबर भौर रासनीजा का एक भी असग नहीं है, साहित्यिक 
हो दय थे नाथ पर उत्क्षा भलकार के कुछ योड़े ये चमत्कार ही प्राप्त हु, तूसदी ने 
क्ष्ष्ण रा कै ब्याज से 'निदृरता ध्रढ़ नेह' की कदित गति बग भड़ितयूव क वचन भरे 
फ्याहै। धि 


“सोरामगीताबली” में राम-रुया का मासम् के धनुवार ही शत क्यों में 
बणत है कांउकाण्ड कया साम नहीं सिला परन्तु उसमें १०८ पद हैं. भ्रयोध्योक्‍ण्ड में 
थऐ. भस्यकाष्य में १७ सिव्टिधाराण्ड में २, सु>रकाण्ड थें ५१, लेकाकाण्ड 
मे २३ भौर उत्तरमाण्छ मे २८ पद मिलते हैं। बविवावलो वे समाव “'गीतावली 
भी रामझभाव्मक प५ का कर्गीजत सहला हैं, भ्रुस्य भन्‍्तर सक्तावाण्ड भर उत्तर 
इीण्ड के विस्कार में है । किवियावला' में बोरकाब्य को इणाली पर सकांदाध्ड का 


राम-काव्य . श्घर 
अत्यधिक विस्तार है परन्तु पद-शैली में इसकी सस्भावना न थी, कवितावली का उत्तर- 
चाण्ड कथा-वाह्य सामग्री से विमित था; 'गीतावली' में इस काण्ड को रामकथा 
का उपसंहार समभना चाहिए, बालकाण्ड और अ्रयोध्याकाण्ड 'कवितावली” 
और "गीताबली' में वात्सल्य झौर ःइंग्ार के सक्तति-पवश कोमल रखो से पूर्णतः 
सुसज्जित है| श्ररण्यकाण्ड और किष्किन्धाकाण्ड दोदों का विस्तार कवितावली भौर 
गीतावली में एक-सा ही है। वालकाण्ड में बाललीला की अपेक्षा लोकन्‍रीति और 
बेद-विधि का वर्ण करते-करते कवि से जिस उल्लास के साथ वैभव का पर्सान किया 
है बह अद्भुत है, मलियो मे कुंकूम की कीच हो रही है, आकाश मे झ्रगर और झवीर 
उड़ रहा है, वेदध्वति और दुंदुमि-वाद से समस्त नभ गुंजित है, सुर, किन्तर, गर्व्वे 
ओर विदरुध मंगल गान कर रहे है । वालकाण्ड में झ्रानन्द-बबावन के अनन्तर घोड़ी 
देर के लिए शिकश्ु की लीला और वालरूप का वर्णन है, एक पद से तो बिल्कुल सुर 
का भ्रतुकरण लगता (है--रघुचर-बाल-छवि कहाँ बरति (२४) । छोटे-छोटे साधर्म्य 
झाकप॑क है, कही दसरथ के सुकृत रूपी पादपो में रूप की कोपले लगी है (२६), कही 
सस्तोष रूपी सूर्ये के उदय से आशा रूपी अन्यकार नष्ड हो जाता है (३७), कही 
चित्त चलद॒ल के पत्ते के समान है (६७), कही वेद की मर्यादा को तर्क ये नष्ट कर 
दिया है (५४, । कवि ते नायिका के रूप का वर्णेन म करके राम के 'तखशिख' में भन 
लगाया है| भ्रद्यपि 'गीतावली' में रामचरितमानस के-से विशाल रूपक नही है फिर भी 
प्रप्नस्तुत सौन्दर्य फी कुछ सामग्री निश्चय ही दर्शवीय है-- 
(फ) छेद प्रनुराग ताग गुहिये कह सति सृगतयम्रि बुलावों। 
छुलली भमति भली भामिति उर सो पहिराइ फुलाबों ॥१५॥ 
मति-मृगलोचनी का वर्णन 'पावंती-मंगल' के प्रसंग में ऊपर धा चुका है । 
(ख) भाल बिसाल ललित लटकन घर, बालदसा के चिकुर सोहाए। 
मनु दोउ गुरु समि कुज झागे करि, ससिहि सिलत तम के यन शाए। 
जपसा एक झभूत भई तब जब जननी पढपीत श्रोढ़ाए । 
मील जलद पर सबुगन मिरसत तजि चुभाव सनों तढ़ित छपाए ॥२३॥ 
कवि ने उपमा के ताम से ऐसी उत्प्रेक्षा का निर्माख किया है जो संसार में देखने को 
नहीं मिलती, नील जलद पर न तो दारागरा निकल सकते है भौर न उनको तड़ित 
छिपा सकती है, इसीलिए तुलसी से इस सादृश्य को 'उपसा एक अभूत' कहा है और 
'्लजि सुभाव' वावयांद्ा का प्रयोग अ्रलोकिकता के लिए किया है--ध्यान रखना होगा 
कि इस स्थल पर तड़ित से जननी का संकेत नह) है प्रत्युत 'पटपीत' का है; तुलसी में 
इस प्रकार फे सीन्‍्दर्य” बड़े अद्भुत सथा मतोहारी है । 
(ग) इन्ह॒तें लही है मानो घन्र दामिनो दुति सनसिज सरकत सोने ॥ (५४) 


६. अन्य उदाहरख-- 
(कर) कंजदलनि पर मनहू' भोम दस बेठे श्चल सु-सदसि बनाई । 
(ख) पद्मकोस मेंह बसे बच्च मनो लिज सेंग तड़ित-परुन-रचि लाई ॥ 


रंघरे हिंदी दाध्य झोर उसका सौदय 


राम, सीता गौर लक्ष्मण वा वत जाते देखदर कवि की बल्पता" वाई धवयाव नहीं 
आलरा दभी उनत रविपुति, रति ठया इसन्त बहता है. दर्मी पल, दामिनों भर 
स्वर्ण वा धरद्म, साया और जीव | थो सोह्य बवि वे आध्यात्मिक घौर मानधिक 
ब्यविताद की प्रभावित बरता है उसबा उसने प्रनेका बशन डिया है। 
(घ) भाकरष्यों तिय-मन समेत हरि, हरध्यों जनश हियो । 
अच्पो भगुपति गज रहित, निह्ठुं लोक विमोह डिपो ॥६८॥ 
सद्ठीतित प्रलतार था यह चमत्कार भनय हैं। 
(४) सृशमानतुरसि विार छोर इहि मयन प्रभिय-मय कियों है वही, रे 
संधि मालन सियराम सवारे, सकल भुवन छवि मतहूँ सही, रे ॥ १०४ ॥ 
मानम' के बालकाण्ड में भी सीठा वे रूप व वन परते हुए छुलसीदात ने अपनी 
बत्पता का ऐसर हा मब्यतम प्रयोग रिया है, भसम्मव दस्तुप्रों से प्रस्तुत का निर्माण 
प्रतिशयातित गा प्राण है १रतु यहाँ रूपवन्यम ध्तिष्रयाहित हृदय हे उदति प्रतुयग 
को ही सूचई हैं। 
मीवाबजी' साहि मर सौस्टय की रघष्टि से दिशेव महत्व पी है. भौर इसी 
श्रासाता सा 'रामचरितमातस तया विनय-त्रित्ञा ने साथ रखा जा सकता है सुतगी 
की प्राय रचनाएँ इन तौना को तुसना मैं बहुत पिछडो हुई हू। ध्यान देने वी बात गई 
है हि मानस धौर पत्रिका! बड़ेबवड़े रूपका स सुसम्नित थे परन्तु गीतावसी' में छोई 
ऋपव हू, बड़े ही गृध्म भोर भ्रभावपूर्भ । गुछ उद्ददरण देशिए-- 
(क) एरम चोर नृपष-पथिक मारि मात्रो राम रतन से भाग्यों ॥8 शा 
(छू) लोचन सिस॒'हू देह भमिय छूटी ५ २११ 
(ग) महिमा मंग्री कोत छुड्ती को उत्त-वच विसिपन बाँची ६रा 
(घ) गदत गोढ़ सातरी सकुच पक मेंह बढ़त प्रेम-बल घीर ॥६६॥॥ 
(४) गोमर-दर सूरधे॥ नाय ज्यों धयों परहाय परो फयों ॥30 
(घ) लोचन-औोर कृपन के धन ज्यों रहत निरततर खोचन कौन ॥२०॥॥ 
(छ) हा पूनि खूपी जाज पिजरी महे राखि हिय बड़े वधिक हृठि मो ॥२०॥ 
सुलती के काव्य-्सो दय में इस विचार का कोई महत्त्व नहीं कि साघम्प की सामग्री से 
इाहोंब किस प्रकार का निर्माण जिया है प्राय उपमा उत्परेक्षा भौर रूपक एफ दूसरे 


३. प्राय फल्पनाए देलिए-- 
(क) डदिर इबु-हरि मध्य जनु सोहो १ 
(७) मनहें बारिष विधु दोच सलिद प्रति, राजति तडित निज सहज विछोही ४ 
(ग) मानहूँ रति ऋतुवाय सहित मूनिदेद बनाये है मन ६ 
(घ) रिपों हार, सुवमा सुप्रेम हैलि चने जय चित्र वित लग ए 
(8) भदृमुत जयो क्ियों पढई है दिथि मय-लोगाह सूत्ष दव छ 
(७) सुनि देष किये क्थों भइरह्मय जोद माय हू ॥ 
(७) इंद्नील, हाटक, मुकुतामनि अतु पहिरे सहि हार ॥ 


रामस-काब्य रफरे 


से उलभे हुए पड़े हे । परन्तु यह स्पष्ठ है कि तुलसी के समक्ष अप्रस्तुत के कई रूप है 
भर पप्रस्तुत योजना का झाघार श्राय. सूक्ष्म है। यदि प्रस्तुत और अश्रस्तुत के रूप 
और आकृति पर ही ध्यान दें तो उनका साम्य हमारे मन में झभीष्ठ सौन्दर्य तही जगा 
पाता, कवि का यह उद्देश्य भी नही है, वह तो सूक्ष्म तन्तुओं के द्वारा सन में प्रभाव 
जगाना चाहता है सौन्दय-मात्र नहीं, इसलिए उसकी अग्रस्तुत योजना मौलिक और 
मस्तिष्कोद्भूत है । ऊपर के उदाहरण में प्रस्तुत है दैववशात्‌ नृष-मरण एवं राम का 
वन-गमच और अग्रस्तुत है चोर का पथिक को मारकर सम्पत्ति लूटकर भाग जाना; 
यद्यपि दोनों वाज़्यों में या वाक्‍्य-प्रयुक्त व्यक्तियों में कोई स्यूल साम्य नही है फिर भी 
भाग्य को उत्तरदायी और छूर बतादे के लिये कवि ने 'कर्म-चोर' रूपक बनाया है और 
संयोगवश 'नुप-पधिक' शौर “रामरतन” भी उतने प्रभावशाली है | राम वल्तुतः चिर- 
काम्य अमूह्य मरिए है, इस संसार में आने जानें वाले सामान्य व्यक्त के समान राजा 
दशरथ एक पथ्चिक ही तो हैं जो अपनी यात्रा मे उस अमूल्य रत्न को लेकर निकले अपने 
को प्रसन्‍न भौर सुखी बताये हुए परल्तु दुष्ट दैव ने उनसे वह प्राणों से भी प्यारा रत्न 
छीन लिया भौर इस छीता-कपटी में राजा के आए भी चले यये / राम की अ्लोकिकता 
झौर दशरथ का स्नेह तो इन छोटे-छोटे रूपकों से सप्रभाव अभिव्यकत हु ही है, उस 
घटना का सारा उत्तरदायित्व कठोर दंव पर सी भलीभाँति आरोपित है। दूसरे उदा- 
हरण में वेन्रों को शिक्षु और दर्शत को श्रमृत-औषधि बदलाकर जो प्रभाव अंकित 
किया गया है वह लोचन भ्रौर शिशु के आकार, रूप और गुर से बितान्त स्वतन्त्र है। 
इसी प्रकार जिन नेत्रो में प्राँसू भरे हुए है उनका वर्णन तुलसी ने एफ से अधिक स्थान 
पर उसी प्रप्नस्तुत सामग्री से किया है; प्रेम के अश्वु एक ओर भपले दैन्‍्य ओर परबशता 
के सूचक है दृसरी भोर स्मृति के सरस संकेत, और विरह में जिदनी वेदवा अधिक 
होती है उतमा ही अभ्ू -वेणग कम होता है, इसलिए नेत्र उस कृपण दीन के समान है 
जिसके पास स्तेहमथ जीवन की स्मृति के रूप मे केवल कुछ जल-कृण ही शेष है श्रौर 
जिनकी निरन्तर रक्षा उसका यौरव है, तुलसी को यह अग्रस्तुत बहुत ही पतनन्द है और 
इसका उपयोग थे सात्विक विरह संतप्त नेत्रों के वर्णन में करते हे, “रामचरित भामस” 
में भी सीता के नेत्राम्वु का ऐसा ही वर्णत है-- 
लोचन जल रहु लोचन कोता ॥ 
जैसे परस क्ृृपित कर सोना | 
गीतावली' में सोन्दर्य-वर्णन पहले दो काण्डों में ही है झागे चलकर तो वृद्धि 
का प्रावल्य हो गया है और दा निकता से तुलसी की अभ्रस्तुत योजना को सजाने का 
अयत्न किया है | सुन्दरकाण्ड में दो उदाहरण बहुत सुन्दर हैं-- 
(क) वहु रफ्तसी सहित तरू के तर तुम्हरे विरह्‌ निज जनम वियोवति । 
सनहें दुष्ट इंद्रिय संकट महेँ बुद्धि घिवेक-उदय सम जोवति ह(०्य 
(ज्व) बिरह्‌ विषम विष-बेलि थढ़ी उर, ते सुख सकल सुभाय दहे री । 
सोइ सॉजचिबे लागि मनसिजके रहेंद चयन मित रहत बहे री ॥४६॥ 
“म्राभस' में जब हनुमान ने विभीयण से पुछा कि तुम इस दुष्ट ऋयरी में कंसे 


घट ट्रोआप्प भोर उपशा सो दव 


रहते हा तो उड्ानें उत्तर दिया डि हमारा जीवन राशर्सों वे बोद में उसी प्रकार हैं रा 
दाँवा के मध्य जीम । गीठावती! में निशायरियाँ दुष्ट इज्ियाँ ह. भौर थीता बुद्धि है 
जो राप-हपी विशेष्ध के उदय का मार्गे देस रही हैं, यह भश्रस्तुव सूह्म है जप 
मानस का भप्नस्नुत रुदूत भौर सुपरिचित । वस्तुव' सुससी वी दृष्टि मति सा गृढ्ध 
को धनेर रपसों पर मारी का रूप देती है, उसझा वल्याए विवेक मे समोग में है भौर 
उसका झट्दित चीद्धघा की मपीनता मैं, एक भ्रप्रस्तृतन्योजता के द्वारा भी मोस्वाहीजी 
पाठक को सतृषप का विदेश बर देते ह। भप्नानुतन्यौजवा भी यही सफ्मता दँ हि 


बह कवि व सूश्म प्रमीष्ट बी ह्यायी एवं प्रमावपूषठ छात्र पाठव के मत पर झजात माद 
से प्रदित बर दे। 


रामचरितमानत 


“रामबत्तिमानस भौर 'विनवन्यत्रिवा गोस्वामी जी की प्रौदृम दचताएं 
है विनय-यत्रिका यथा कालत्रम से ध्रन्तिम रुति है तथापि वह धाहमदिययर भपिकत 
है सामाजित' उतनी नहीं, तुलसी मे समाज दे बत्याणु के: लिए जिस विधारधारा रो 
उद्भव किया उसकी परिणति मादेस में है 'मानस' तुलसी की समष्टियत श्ाषता 
का पातन उच्छवात्त है तो परच्मितरा' उनकी व्यक्तियत सापना का निमल उद्गाट। प्रेत” 
साहित्यिक सौदय वी टूब्लि ये मानस” उतरी कसा को सौसा है उनशा ब्यविताव यदाँ 
प्रधार को प्राप्ठ करके भनेकागी पमिव्यवित में दत्तवित्त है। 

“वानस में तुमप्तीदाग के विचार भौर भाव-स्वम्वधी इतने झधिऊ सूत्र मिलते 
हैं कि उतना झाकलन प्रसम्भव नहीं तो कठिन भव्य है। तत्कालीन सिष्द-समाज के 
पम्मुष्य परम्षणगत भौर समकालीव जितनी सामग्रो थी उस सबऊा झतायास छत्यौग 
“मातरस में म्रिज्ञ जाता है, प्रयेक शा झौर प्रयेवः वाजय मेष के शत प्रस्युत वर 
सकता है भौर यह द्विद करता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति का माम नहीं इत्युत उस 
काल थी सवोगोण भोर सर्वोत्तम भमिव्यवित वा एक दिगिप्ट पर्याय है, चत गा 
पता भाव से अस्येक भाव और विचार को सामविक दृष्टि से उवित स्थान 'रामचरित 


भाज॑म' में शिल गया है। तुलसी समाज वी समस्त भापदाशय बा निदान जानते में भौर 
वे इस तथ्य से भी भ्दयत थे जि उनकी 


बे भ ती विस भमिस्यवरित का समाज पर दितवा भौर 
कसा अगाव पड़ेया। हिने साहित्य में तुलसी जैसा सबेत बदवि दूसरा नहीं हुमा, उतको 
अपनी भौषधि भौर उपके प्रभाव का पुत्र प्वधाव था, रोय की दाइरा दशा देखकर भी 
प४आआर३ 3 आग चैव्यववक भपनी समग्र योग्यदा से उसका उपचार रिया 
पर्याप्त सफ्लदा भी श्ञाप्द हुई। ४ “सामग्री 
हसी विफ्फप को दूड हे हैंई। 'मानत में प्रयुक्त भर्नस्तृत- 
प्राइुत जन इव दरिचरित "मानस का मुस्य सश््य है की 
अलाफ मर तुतसी भगवान्‌ 
उन 280 उप बखन कह रहे हू जो उन्होंने मादव-परीर धारण करके की थीं, झत 
पर हे “38 2 भादण दोनो का समावशय है भोस्थेटर को ययाय से प्रार्दा 
अप सडैत स्व॒तएुब उपलब्ध हो जाता है, मथाय दुलधी क॑ 'प्राइत' झज्द 


राम-फाब्य श्च्श्‌ 


में सन्निहित है, और आदंशे उनके 'हरिचरित' में छलक रहा है। यदि. 'मानस' की 
कथधा अलौकिक भावभूमि पर ब्ाश्चित्त रहती तो सम्मदतः सती को मोह न होता परन्तु 
पाठक को भरष्च हो जाती । अतः 'कलप"-सेद से कया के वर्णन मे कुछ झन्तर करके 
सलसी ने उठको समयोजित रूप दिया ! जीवन की विपमता/ काल की कठोरता और 
विधि की वामता के फारस प्रह्मर-जर्जर मानव जब 'रामचरितमामस' को पढता है त्तो 
भगवदबतार राम के जीवन में इन थपेड़ों का पूर्वहूप देखकर उसे धैर्य आप्त होता है सौर 
फिर मन में श्रद्धा का संचार करके वह उसी मा को दुढ़ता से ग्रहण कर लेता है जो 
राम ने स्वयं अपनाया था; वही कवि का उद्देश्य है तुलसी के शब्दो में रघुवंश-मरिण 
राम कामीजनोखित दीनता का भाकृत व्यवहार करते हुए भी चैर्यशालियो के भव मे 
विरवित को ही दुढ करते हे-- 
गुतातीत सचराचर स्वामी । रामु उम्ता सब प्ंतरजामी । 
कामिन्ह कफ दीचता देखाई । घीरनठ के सब विरति दुढ़ाई ॥॥ (अभरण्यकाण्ड ) 
काव्य में कामी, लोगो ग्रादि के समान झ्ाचरण करते हुए भी उत्त माया को रव- 
चशीभूत करने वाले राम कामी, लोभी और घीर सबके समान रूप से प्रावर्श अवलम्बन 
है और सभी तद्गत होकर उनकी निरुपाधि भवित प्राप्त कर सकते है-- 
कामिहि्‌ नारि पिप्रारि जिमि, लोसिहिं प्रिय जिति दास। 
तिझि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम॥ (डत्तरकाण्ड ) 
इसी हेतु मानस” की कया “मंगल कररए, कलिरल हरनि' तथा “धुरसरि-सम सब फहें 
हित है । 
अस्तु, 'मान्स' की कथा के प्रस्तुत पक्ष में दो प्रंग हुए, प्राकृत तथा चरित, 
अश्रस्तृत पक्ष में भी इनको स्पष्टतर रीति से देखा जा सकता है । 'मानस' का अम्रस्तुत 
पक्ष प्राकृत और पौराणिक (श्षास्त्रीय) सामग्री के नीर-क्षीर मिश्रण के मन्‍्धन का 
सुपरिस्याम है । लोक-जीवन से अप्रस्तुत सामग्री लेते हुए तुलसी ने यद्यपि “चदरिया 
बूनने का कभी प्रयास नहीं किया और न 'सूप' लेकर वे थोशे को उद़ाकर सार ग्रहण 
करने में ही लगे रहे फिर भी रामचरितमानस में ऐसी सामग्री की अ्ल्पता तही जो 
कवि का लौक-जीवन से सुपरिचय तो स्प॒प्ट करती ही है सामान्य पाठक को अपनेपन 
की भावना देकर उसे अ्रनूकूल भी वना लेती है । इस सामग्री के अनेक वर्ग हो सकते 
है । एक वर्ग कवि का पशु-पक्षी-जगत तक बसार घोषित करता है - 
(क) गयेउ सहसि नहि कछु कहि झावा । > 
जनु सचान बन अऋपटेव लावा॥ (अयौव्याकाण्ड) 
(ख्र) सहमि परेड लखि सिघिनिहि सनहें वृद्ध गजराजु ! 
(ग) घलइ जोंक जल घक गति जद्यपि सलिलु समान ॥ 
(घ) फहि न जाइ कछु हृदय दिपादु। 
मअनहुँ सूगी सुनि केहरि चाहू ॥ 
(ड) नयन संजल तन यरथर काँपी। 
माँजहि खाइ मीन जनू साँपी 0 
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(च) शो रस़सीस स्वात वी साइ 3 
इत उत घित्रद चला भहिटाई । (प्ररध्यवाप्ड) 
(छ) प्रथम निमाचर स्पेहे जाई । 
(जिमि सलेछ यस दिला पाई । 
(जो) हरनि दिलाप जाति सभ सीता । 
व्याघ विवस जनु मूषी सभीता | 
इन प्रप्नस्तुतां में चारी चूहह वाली मौतिवता तो नहीं हैं पर/तु कवि गे सूदम 
विरीक्षण भवःय ब्यतत होता है, श्राय मह सामग्री साहित्यिर पाठक में लिए नितान्त 
नवीन नहीं है करि ने जिस भावामिव्यकित वे लिए इसता प्रयोग दिया है उसमें बह 
पृण सफल है रात वो इवात बतलातर उससे काय को सोचता, उरी मयकर्ता 
दायरवा तथा हयगा वी सफ़्त व्यूजता है निश्ाचर हस्थगता सीता भी समातता 
स्लेच्थवशा कविला गाय से बतलाते हुए कि ने हगालीन समाज वा एवं दयतीय 
खित्र तो प्रस्तुत दिया ही है सीता थी परदगता, विरीहता, दोनता वा भी सरजन नै भव 
शा उत्तज्ित करन वाला रूप उपस्थित बद टिया है। बुछ शारीरिक प्रापदा्शों वो 
श्रष्नस्तुत बनाने वावे बिश्र देखि[-- 
(7) दर्ताति उठेठ मुनि दुदय गठोर । 
जनु छुद्ट गये पाक अरतोरू॥ (भ्रयोध्यादाण्ड) 
(स) नगर व्यापि गई बात सुतोष्टी । 
छुप्ठत चड्ठी जनु मद तन घोछी १४ 
वालतोड़' भीर वरिवित् बापा' से कधि स्वय पीडिद रहा या या नहीं, इसबी 
सोज हमारा रह्देश्य नहीं पर'तु हमको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि में दानो भप्न॒स्तुव 
मौलिश ह तद्य प्राइत हू बढ़ि ने इनका प्रयोग परिहृ्म वो भावना से नहीँ प्रध्युत 
गम्मीरतम परिश्यिति में क्या है भौर ये भमीष्ट ध्यश्जता में भ्ाणातीत सफ़त रहे 
हैं। भानशकार की दृष्डि में वनस्पति जयद॑ के गुछ भ्रप्रस्तृत भी भराय पे-- 
(के) डियरन भयेऊ निपट सरपाल्‌ ॥ 
दापिनि हनेड मनहु तद तालू ॥ (अ्योध्याकाण्ड) 
(७) स्ति भये विकल सफल मर-तारो। 
बेलि विटप जिमि देखि दवारो॥ 
(न) इहाँ कुम्हश्वतिया छोड नहीं $ 
जे त्तरजनो देखि मरि जाहों ॥ (वालकाण्ड) 
इन मौलिक प्राइ्त भग्नस्तुता की विशेषता यह है कि ये वेवल भावबविद्षेष की 
अभिव्यक्तिके निए ही प्रपुक्‍्त है. कवि ने विस्तार करके इसके बच [छूपक बाघ, 
डरप्रेसा-बाघ भादि) नही बनाये इतका मूलोपयाग मादातिशय के प्रकन है। 
उपयुक्त भ्रप्रस्तुतं मे कवि स्वमाववद्ध झध्सर हुफ्रए या प्रषलपूदर ->पह बहलए 
हित है। परन्तु कुछ भगस्तृत-योजता ऐसी है जो कवि के सचेत प्रदण की सादषिएर 
है । पोजआामी जी झपे समय वे साम्प्रदायिक प"वा' है बद्धर विरोधी थे झौर उनको 


राम-फाब्य श्च्छ 


इम्भमूल जातकर उनके झभिणाप से समाज को वचाना चाहते थे । भन्प रचनाओं में 
एन पन्‍्यो का जो तिरस्कार किया गया है उसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है, उनमें उप- 
देशमूलक शैली के झ्ाश्नय से तिरस्कायें वस्तु को भ्रस्दुत रूप में महण किया है, परन्तु 
'मानस' में सर्वत्र काव्यात्मक प्रयोग हैं, अतः तिरस्कार्य विषय को अरप्रस्तुत बनाकर 
उसके प्रति मन में त्याग एवं तिन्दा कौ भावना जयाई गई है-- 
(क) लागहि फुमुख्त धचन सुभ फेसे । 
मगह गयादिक तीरथ जैसे ॥ (अयोध्याकाण्ड) 
(स्तर) जिमि कुलीव लिय साधु खानी । 
पत्ति देवता करम सम बातो 3 
रहे करम बस परिहर नाहू। 
सचिव हृदय तिमि दाएन दाहू ॥ 
(ग) पेंठत नगर सचिव सुुचाई 
जनु मारेसि गुर बाँमन गाई ॥ 
(घ) जें परिहरि हरि-हर-चरन, भजहि भूतमन घोर ।॥ 
तिम्हू कइ गति मोहि देउ विधि, जो जननी सत मोर ॥ 
(४) तजि ध्रुत्ति पंचु बाम पय चलहों। 
बंचक “विरचि येपु जगु छलहीं ॥ 
तिन्ह कड्ट गति सोहि संकद देऊक | 
जनती जो ऐेहु जानहें भेऊ शा मु 
(च) भरत दरस देखत णुलेड, सग लोगन्ह कर भागु। 
जनु सिघल बासिन्ह भयेठ, विधि बस सुलभ प्रयागु ॥ 
(छ) मसाया-छल्न न देखिये, जँसे निर्गुत ब्रह्म ॥। (अरण्यकाण्ड) 
(ज) हरित भूमि तुन-संकुल, समुक्ति परहि चहि पंथ । 
जिमि पार्सखड विवाद ते, गुप्त होएहि सदग्रन्थ ध 
(%) मसक दस बोते हि त्रासा 
जिमि हिज द्रोह किए कुल नाक्षा श 
थर्षा श्रीर शरद के बर्णत्र में जिस उपदेशात्मक अग्रस्तुत सामग्री का प्रयोग है 
बह परम्परागत है, परन्तु उपर्युक्त सामग्री अधिकांशतः मौलिक है। अपने सम्पदायबालों 
को स्थगें त्रथा विरोधियों को नारकीय यातना दिलाता तो धर्मोपदेशकों का सर्वत्र ध्येय 
रहा है, तुलसी की दृष्टि इतनी संकीर्ण नही । वे समाज-विरोधी तत्वों के उन्मूलन में 
दया का व्यवहार नही करते । श्रुत्ति-सम्मत हरि-भवत पथ को त्यागकर ग्रमेक मंतान्तरो 
में भटकनेवाले वहूचक तथा धूर्त दम्भियो को तर्क से पराजित नही किया जा सकता, 
परस्तु उनके भ्राचरण से उत्पन्‍्त होनेवाले सर्वेनाश की उपेक्षा भी उचित नहीं। झत- 
एवं गोस्वामी जी उतका काव्यात्यक रीति से नियकरण करते है। भरत की आत्म- 
ब्लानि मैं भूत-जनोपासकों भौंर व/म-मार्थियों की भत्सेचा छुलसी का सबसे कठोर उद्गार 
है। मगध, सिंहलद्वीप तथा तिगुख ब्रह्म पर उन्होंने व्यग्यमात्र किया है--निगु रा ब्रह्म 





ईद हूदी पारय भोर उसता सो दम 


वा यह परिदयास प्रत्यन्त राहित्यिर है--हमदयत्र मे फ्रोमत तथा ल्निग्प पवार क्के 
भीतर घत्त वी भनन्त राधि प्राच्छादित हैं ठीव उसी प्रकार घेँध माया के भीतर 
बिग ण ग्रह इनका रहस्य बोई नहीं जानता ॥ मय हिसी समझ बेइ विरोधियों व 
क्षेद्र रह चुझा है बोद्ठमत वा विद्त रूप यहाँ पनपा भौर वद्धिमाई हुमा, मुससमाना 
शासन में पूर्वी उत्तर प्ररेण तथा पश्चिमी वयाल डी सीमा पर श्रेमकयाएँ शावर युवकों 
कौ निब्निय तथा स्त्रैंणा बनावेवाले लोषकहानौवार परम गये भौर मगप तह वेद व! 
विरोध तथा स्वेच्छाचार का प्रचार हाता रहा, मगय का प्रतिरूप 'मगहर' भी काशी 
के निकट था जर्य बवीर जी भपन मत्तिम दिन बिताने सिफ इसलिए गये थे कि जनता 
के उस विश्वास वा सण्डन कर सकें वि सगहर में हारीर छोड़ते पर नरक मिलता है । 
तुगसी वीर्य का महत्त्व जानते थे, इसलिए बुतीर्ष वा प्रभाव भी उनत्री दृष्टि से छिपा 
मा भा उठाने 'मगद तथा सिद्देत दोनों ढी तुच्छता अवित की है। मिहला 
धढ्द से ला का प्रध लेना उचित नहीं, प्रत्युव सिहल सोक्कहानीकार मुसलमान प्रचा- 
रहो ग। स्‍वेग बवास है--जहाँभो इसदी स्थिति हो, जायसी के लिए ठिहुल साथना 
कौ पावनभमि है जददाँ जारर साथवा वेशविराध की शक्ति का सधय वर सऊता है, 
तुलसी के लिए पिदल उस प्रभागी भूमि का नाम है जहाँ परम्परागत ऋजु संस्कारों 
वो ह्यायकर प्रयभ्रध्ट दम्मी समाज वा प्रभिश्ञाप बनता सीखता है । 
लोक जीवन से लिया 'रामचरितमानस! में एक भप्रस्तुत भवर्य ऐसा हू मा 
सजातापों से भित क्णता है, कदावित्‌ चह मौतिक न हो, उसमें एक अप्रस्तुत के स्पान 
पर 'बथ का उपयोग है भ्रोर जिस जीवन से सहायता ली गई है बढ़ था उसका सब- 
गींय भ्रयत्र उपलध नहीं होता, उसमें उपभा या उत्प्रशा के स्थाने पर सापमूपव है-- 
मातृजुमतिनवईढई झपमूचा । तेहि हमार हित कोह मगूला ॥ 
इलि-जुक्यठ कर का है झुजतू । भा भवध पढ़े कदित कुमत््‌ ॥ 
मोहि लगि येह कुदादु तेहि डाटा । चालेसि सदु जग बारह दादा ॥ 
(भ्रमोध्यादाण्ड) 
साग स्पको का उपयोग तुलसी में बहुत है भोर 'मानस्न' में भी भ्रप्रिमित है, परन्तु 
साय रुपका का निर्माण पाइते मौलिक भग्रस्तुतों से नहों हुमा, उपयुक्त उदाइग्एा 
पपवाद की कोटि में भावंगा। इस उद्धरण में रूपक का क्षापार है मानु-बुमति अथवा 
केवल 'कुमति! कविनव्यरित को लिर्दोए टहणते हुए उसकी भठि वो कप के लिए 
उत्तरदारी माना है, सथरा की मठि में ही गिरा ने विधयय उत्तन बर दिया था, 
मषथ सी विमदि से बकेयो में कुमठि भ्राई मही माठे विश्रम पापों का कारक है 
इसोलिए तुखही मे 'पावती मगल' में 'रूदि मति मुगलोचनि/* बे साथुकाद दिया है, 
-मौर इसी देतु चदिर ऋषि ने घी* दया भेघार नास्नी सुपठि दे विकास वो सर्वोरि 
१ श्रेमपाद पट्शेरि गोरि-हर-गून सति ॥ 


मसगलहार रचेड़ क्वि-मति मंग्रलोचनि ॥| 
३ घियों यो न श्रचोवयात्‌क 


३ याँ सेघां देवयशा वितरन्चोपासतें ६८ 
सया भामध मेघयाश्ले मेघादित कुछ स्वाहा । 
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महत्त्व प्रदान किया है, वैदिक विचारधारा के ये सूक्ष्म सून सननोय है ) 
“रामनरितमानस' में कतिपय स्थलों पर ही साहित्यिक प्रश्नस्ततों का उपयोग 
हुआ है, कदाचित्‌ इसलिए कि फवि इस कृति को सर्वक्षामान्य के छित्ाव लिख रहा था; 
ब्तुत. काव्य में सौन्दर्य वाह्म वस्तु पर उतना निर्मर नहों जितना कि झ्ान्तरिक पर, 
अतः महान्‌ सन्देश के प्रभाव में कोई भी कृति महान्‌ नहीं बन सकती भले ही कवि 
उसको पूर्ण मतोयोग से सजाठा रहे । श्राकृति की प्भिरामता में भी वस्महीना नारी 
सग्नता में भयंकर तथा घुणास्पद लगती है क्योकि वस्त्रो को वृत्ति उसके मनोभाव चत- 
एवं व्यक्तित्व फी निर्देशिका है; इसी प्रकार प्रमेके काब्याक्षकारों से विभूषित बासी 
व्यर्थ है यदि उसमें रामनाम का सात्विक उद्गार नहीं है । केशव झलंकारहीत काव्य 
को भग्न मानते है, तुससी सन्देशहीन या आदर्भहीन केशय वाह्यालंक्षार में विश्वासी 
है, तुलसी घान्तरिक सौन्दर्य में। 'मानस' में एक से श्रधिक स्थलों पर तुलसीदास मे 
अपने इस मत का समर्थ प्रतिपादन किया है--+ 
(क) भरिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ। 
रास चात्या विन. सोह ना सोकझा ह 
दिधुयदनी सथ भतति सेंबारी। 
सोहू न चसन बिना यर नारी 
सब गुन॒ रहित सुकृवि कृत बानी? 
राम नाम जस अंफित जानी॥। 
झादर कहाँह सुर्नाहू युध ताही॥ा 
मधुकर सरिसि सन्त गुनग्राही ॥ (चालकाण्ड) 
(जञ) रास नाम विनु गिरा न सोहा। 
देखु थिचारि त्यागि [मद भोहा ॥ 
बसनहीोन नहिं. स्लोह सुरारी। 
सब भूषन भूषित वर चारो ४ (सुल्दरकाण्ड) 
तुलसी को काव्य-सोन्दर्य से घृणा नहीं है, परन्तु वे मूल्यों का विपयंय पसन्द नही करते; 
जिसका जितना महत्त्व है उतना ही उसको स्थान मिलता चाहिए । 'मातस' में काज्या- 
लंकार का मनोरम सौन्दर्य तो प्राप्त है हो, काब्यशास्त्र को कई वस्तुएं भी अप्रस्तुत 
बनकर प्रा गई हे :-- 
(कफ) पश्राश्षम सागर-सांत-रस, पुरत पावन पायु। 





सेन बतहें कवना-सरित, लिए जाहि रबुनायु ॥ (अयोध्यावगण्ड ) 
(ख्र) प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भए वानर-निकर | 
श्राइ गए हनुमान, जिमि कदना सहें बोररस ॥ (लंकाकाण्ड) 


परन्तु इन प्रसयो में “रस” झब्द का श्रयोग किठी भी साहित्यिक दृष्टि से भही किया 
गया, केवल भावों के सम्मिल्नन का ही घयोतक है; निम्त स्थलों से तुलना की जा 
सकती हें--- 


१६० हिन्दी-काब्य भौर उसक्ता सौदय 


(७) शाजुज सौय समेत प्रभु राजत परजडुदौर। 
भगति शानु बराग्य जनु सोहत परें सरीर वा (प्रयोध्यावाए्ड) 
(सा) प्रभु मिलत भनुर्जाह सोह मो पहिं जात महिं उपमा कही । 
जवु भ्रम प्र सिगाद तनु घरि मिल्रे दर सुषमा सही ॥ (इतरवाएड) 
से में 'उपमा' शब्द का ता प्रयती रचना में झनेर बार प्रयाग दिया हीं है 
धन्नोकित' तथा प्रयुतर' भी एव-एश बार झाम है भौर इनका प्रयोग बढा रोचक है। 
रघफुवीरदूव प्रगद झय रावण की राज्सभा में गया तो राजवीतिं का पालन बरते हुए 
भी उसने वकोवितयों से राय वा हृदय विद कर लिया, तब अगर के उन वाघयाशों 
को रावण प्रयुत्तर सपी सेंडासा से सावधान हाकर निशावने लगा -- 
बक उश्ति पदुं, वचन सर, हृदय दहेउ रिपु कोस 
भ्रति उत्तर सडर्साह मनहु, काइव मट दससोस ते (लकाबाप्डट) 
प्रतिषती से युद्ध करते हुए जब विसी क हृदय में धूल पूम जात हू तो उनको धर्ये 
से बाहर निशालक्र शत का उपचार होता है वाग्युद्ध में रावण धायल हो गया, 
अगद के व्यग्य वचन उसने मानस को जजर करन सगे ठव उत्त योधा ने स्वय ब्यग्य 
द्वारा प्रयुत्तर ?ते हुए माना ध्रपत ममस्यल से निकालकर उने छरा वा प्रपने शशु 
पर प्रयोग दिया । 
साहित्य में बारी का एक विशेष स्थान रहा है हिरी के मवित-साटिय में भो 
मारी सामाय पाठक वा भी ध्यान ग्राकष्ट बरती है. तुतसी वी नारी विषमव उत्तियाँ 
विद्वाना क॑ विचार का विषय है। प्रस्तुत पस में तुलसी ने सारी के सम्बंध में जो कुछ 


कहा है वह तो प्रह्िद्ध हां है, भप्रस्तुत पक्ष में उतके कयत माननीय हूं | 'रामचरित 
मान क॑ निम्नलिजित स्पल देखिए--- 


(क) विज प्रतिवियु बढरु गहि जाई। 
जाति न जाइ मारि गति साई ॥ 
(छू) काह न पावरु जाट सके, का न समुद्र समाइव 
का न करइ झवता प्रवल, केहि जग कातु न॑ खाइ ॥! 
(गे) थ्रुनि मुनि कह पुरान श्रुति सता ९ 
भोह विपित रहूं भारि-दसता ॥ 
ज्षप, तप, मेम जताल्नय झारो ६ 
होप प्रीषम सांच सब मारो ॥ 
काम; क्रोध, सद, सत्सद, भेका । 
इाहहि हरप प्रद_बरबा एका॥ 
दुर्घातता कुमुद समुदाई 7 
तिह कहें सरद रूदः खुदाई ७ 
धरम सरल सरिस्रिदह बुन्दा $ 
होइ हिम तिह॒हि दहै सुख मद श 
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पुनि समता-जवास बहुताई ! 
पलुहई मारि सिसिर ऋतु पाई ४ 
बिदेप प्रसंग में सामान्य केथन कौ ग्रनुयुक्ति उस प्रस्तुत को समर्थ बचाने वाली 
अग्रस्तुत शक्ति हैं। तुलसी ने नारी का ऐसा ही उपयोग किया है, वस्तुतः वह 
वर्ण्य विषय नहीं, श्रत्युत वर्ण्य विषय का उमर्थंक विषय है । कवि से जिस प्रकार के 
रूपक धनाये हे वे स्थूल रूप, रंग, आकार आदि की दृष्टि से तो अत्यन्त सुकषम हे, परस्तु 
सुक्ष्म प्रभाव उत्पन्त करने में नितान्त सक्षम है; तारी को बसन्त, ग्रीष्स, वर्षा भादि 
ऋतुझो का रूप देकर कवि यह सिद्ध करना चाहता है कि नारी हर मौसम में पुरुष 
को प्रभावित करके मन, वचन और कर पर अपनी छाप लगातो रहती है, सामान्य 
दृष्डि से ऐसा लगेगा मानो ये रूपक बुद्धि-व्यायाग का परिणाम है परन्तु सस्पूर्ण वर्णन 
का अभिप्राय हृदयंगम करने पर कवि द्वाशय प्रतिष्ठित नारी का स्ार्वकालीन अनिवाये 
प्रभाव पाठक को स्वीकार्य बन जाता है । 
तुलसी के सांग रूपको को इसी दृष्टि से देखना चाहिये, उनका लक्ष्य पाठक के 
मत पर संकलित प्रभाव अंकित कर देना है इसलिए उनमें रूप-साम्य, रंग-सास्य, ्राकृति- 
खाम्य या शब्द-साम्य नहीं मिलता अर्थात न उनका उपयोग शब्दब्चमत्कार के लिए 
हुआ है और त रूप-गुण-मूलक श्र्थ -वमत्कार के चिमित्त, उतका प्रयोजन तो क्रिया- 
साम्य या फल-साम्य मात्र ही है श्लौर इस फल-साम्य में कवि का एकमाभ उद्देश्य पाठ्य 
के मन को निरुषाधि भगवद्भजव की ओर औरित करना है, श्रवः ये रूपक भगवदुभजन 
के झस-पास ही व्याप्त मिलते है। 'रामचरितमानस' में सांग रूपकों की यहू छवि 
दर्शनीय है--- 
(क) सुदसगल़मय संत समाजू | 
जो जग जंगम तोरपथराजू ॥ 
रामभगति जहं सुरसरि-धारा। 
पझरसे प्रह्म- विचार प्रचारा ॥ 
ज्लॉघि.सिषेध-मय फलि-सल-हरनी । 
करम-कथा रविनंदिनि मरनी भे 
हरि-हर-कथा लिराजेति बेनो। 
सुनत सुलभ सुद-संगल देनी॥॥ 
बद-बिस्वासु श्रचल निज धरमा । 
तौसथ सात समाज सुकरमा ॥ (बालकाण्ड) 
भात भातकूत करि रघुराई | त्ोरथराजु दीख असु जाई ॥ 
सचिव सत्य, भरद्धा प्रिय नारी । माधव सरिस मीत्‌ हितकारो ए 
क्षारि पदार्थ भरा भंडारू । पुन्य प्रदेस देस झतति चाकू 
छेन्र श्रयमु घढ़' गाढ़ खुहावा । सपनेह सहि प्रतिपच्छिर्हु पाचा ॥ 
सेद सकल त्तीरय वर बीरा। कु अवोक दलने रतथोरा॥। 


(ख 


श्ध्र हिरो-काप्य भौर रा सौरव 


संगम सघसनु युद्ध सोहा। 2:33 भुनि मनु भोह़ा | 
खबर जमा ग्रह गग तरगा। देचि हाहि दूप दररिद भषा॥ 

न्ल्द सिमोध्शयाए्ड) 
सौरज पौरन तेहि रथ घारय । सत्य सोज इुड़ प्यजा पगापर ॥ 

यस विदेश दम पराहति घोरे। दमा शुषा समता रज णोरेंता 

ईस भगनु गरदो धुतातों। विरति यम सातोप हयाना हे 

दाल परम, दय नीरित प्रचण्या ६ बर दिज्ाव वडित इस ॥ 

अमर सचठ सन प्रीगे तमाता । सममम नियम सिल्तीयु्त माना ता 

बयघ धमेद दि्र गुर पूजा। एटि सम विजय उपाय मे टूसा ॥ 

सता पमप्रथ प्स रुप जाये । जोता बहँ ने क्तहुँ रिप साहे ॥ 

777 (हकाहाप्ट) 
इन रूपा में एक पथ प्राय मूंत्त हाता है भौर दूसरा पमृत्त, प्रस्तुत भार धरम 
स्तुत में रूप भोर गुण का काई धाम्य नहीं, परत्ु धमाद या छत बी विशेषता प्रोष्य 
है, कवि बा लधष्य पोठा था धरम में प्रवृत्त चश्मा है। डायसी प्रादि कबिया ने इसे 
प्रशार के स्थलों एर मुद्रा * सौदा से प्रपने हाध्य को सजाया है पौर प्राय इस्तामी 
संस्ृति के चौपड़ पृष्ठ भाहि प्रपल्तुत बतकर प्राये हैं । तुलय[ का उदय बोब्य की 
सजावट नहीं है भौर ने वे सामयित्र घाचार डिचार को कोई महत्व देते थे ।॥ इसविए 
उतकी अपल्तुद सामग्री सतादत भव सुइर है मूत्त इरतुयों के स्वाद पर धमूरे गुणों 
बा उपयाग किया गया है । 

यद प्रावश्यक सेटी कि प्रग प्रत्यण की इस तुत्तता में रूपब्' भलकार वा उप 
योग विभा जाय। हाधम्यपूसंक सोलर्यों में सवझे निर्वेल उपमा है, इसवे धस्तगेंत 
पप्स्‍्तुत प्रविता तथा प्रसुत 'होन' होता है, भ्रठ ह्वीन गूरा को मषिर गर के समात 
वतलाकर टोन ग्रग्य का उत्पान किया जाता है। उसल्येक्षा उपसा से बचवत्री है, इसके 
मत्तगत प्रस्तुत स्मानप्राय ग्रणवालरा हाता है इसीलिए प्रस्तुत को देखबर धप्रस्तुत 
की सम्भावता विधेय है। रुपक, उपसा मोर उद्येक्षा दोनों से बलवत्तर है गुण का 
इउना ब्रधिक साम्य होता है कि अस्तुत भौर भप्स्तुत में कोई भेद नहीं रहता, इसी 
हंतु रुप की प्रपेता गुण के सौरूय के रूपत' का भ्रथिक प्रयोग कविजन दिया करते 
हें $ भक्ति काव्य इसी हेतु प्रतवार वी दृष्टि से सपत्र' का थरग था, उस समय उपमा 
भोर उल्लेक्षा वी भ्रतत्पता में भो रूपक का साक्ायय या भौर रूपनएुश वी घपेसा प्रभाव 
फल पर कवि की दृष्टि श्रथिक थी। तुथसी के रूपक विश्व ध्यान देने योग्य हू आय 
उनका खुकाब व्यतिरेक वी और है / दुउ रूपकु तो व्यतिरेक ही बन गये हैं । ध्थति 
रैक में पक से भी भविक बल उस समय भाता है जय वह प्रभाव या पच पर दत्त 
दृष्टि हा। तुलसी ने इसलिए “मावस' में व्यविरेक वा स्पान-स्थाव पर सभ्य या प्रत्यक्ष 
प्रयोग किया है--- 


प्‌्ग 


जब दिधु विमिल चांत जपु तोरा) रशदर स्किर कुम॒द चड़ोरा ॥ 
उदित सदय झंबदहि इबहें का । घटिहि न जग मम दिन दिन डुना ॥ 


राम-फाध्य श्प्इ 


पेफ-तिलोक प्रीति भ्रति करहीों । प्रभू-प्रताप-रबि छविहि न हरिहँ ॥ 
निश्चि-दिव सुखद सदा सब काहू । ग्रतिहे न कैफद करतवु राहु ॥ 
पूरम रास-सुप्रेम-पियूघा ( गुर-प्रवमान-दोप नहिं छूघा ॥ 
(अ्योध्याकाण्ड) 
तस्‍्त्वदर्शी कबि स्वानुभूति को समाज की सम्पत्ति वनःने के लिए. उसको प्रसा- 
वित करके पाठक के समक्ष उपस्थित करते है, उनका उद्देश्य चमत्कार कदापि नहीं 
होता, फिर भी उनके काव्य में सौन्दर्य को अनेक नवीन विधाएँ अनायास ही श्रवतरित 
हो जाती है । तुलसी जैसे महान्‌ कवि के लिए यह निविवाद है कि उनका काव्य उनके 
आ्रात्मविकास का ही झत्द चित्र है, जो सन्देश उनके झअन्त-ऋरण में प्रत्तिष्वतित हो 
रहा था उसको जन-जन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने रामकथा का ग्राक्षय लिया, 
उनके काव्य का सौन्दर्य उनके आन्तरिक उल्लास की ही छाया है, भ्रतः उदासीन रहने 
पर भी उल्लास-दोतक-रत्व॒राजि 'मानस' में प्रतिपद हग्गत हो जाती है। इस सौन्दर्य 
को क्षास्त्रीय नामों से अ्भिहित किया जा सकता है, परन्तु यह सर्वत्र आवश्यक नही, 
छपमा, उत्प्रेक्ष, रूपक, व्यतिरेक या हृष्टान्त, उदाहरण आदि तो परम्परा के सौन्दर्य के 
ही भाम हैँ। मौलिक सौन्दर्य नाम की धपेक्षा नही रखता । मानस” का एक स्थल देखिए--+ 
तात विचार करहु मन साहीं । सोचु जोगु दसरथु नूप नाहों ॥ 
स्ोचिप्न विप्र जो चेंद-विहीना । तजि निज घरमु थिषय लघलीसा ॥ 
सोचिश्र नृपति जो नीति न जाना । जेहि न 5जा प्रिय प्रल सभाना 0 
सोखिप्म बयसु क्ृपत घनवानू। जो न भ्रतिथि सिंद भगत छुजानू ॥ 
सोचिप् सूद्र, विप्र प्रवसानी । भुखरु मात्र प्रिय ज्ञान-गुसाती ४ 
सोचिश्र पुनि पत्ति बंचक नारी । कुटिल कलह-प्रिय इच्छाचारी (४ 
सोचित्न बदु निज ज़तु परिहरई ! जो महि गुर-आयसु अनुसरई ॥ 
सोचिश्र गूही जो मोह वस, फरइ फरस पथ त्याग । 
सोचिअ जती प्रपंच-रत, विगत विदेक विशग ॥ 
[अयोध्याकाण्ड) 
ददारथ की मृत्यु के उपरान्त जब भरत अयोध्या आ्राये तो उनकी मानसिक दक्षा अच्छी 
न रही, वे भाग्य की कार्यावली पर भूढ़ होकर विचार करने लगे श्र फिर दशरथ 
की मृत्यु का ध्यान भाते ही सोच में डूब गये । तब कुबग्रद ने उनको समभाया 
कि राजा को जैसा जीवन और जो मृत्यु प्राप्त हुई वह दो ईर्ष्या का विषय है सोच 
का भही; सोच तो उस भाग्यहीन के लिए होता है जो मानव शरीर धारझा करके भी 
स्वधर्म का पालन न कर सका, घर्मपालन जिसको सुलभ हो गया वह तो संसार में 
सबसे सौमाभ्यशाली है। इस वर्णंत में भ्रवेक शोचनीय व्यक्तियों का महत्व-क्रम से 
नाम गरिनाया गया है और यह स्थापना की गई है कि से लोग शोचनीय हैं राजा दश- 
रथ नहीं; यहाँ प्रभाव-साम्य व्यंग्य हे श्लोर तुलना की गन्‍्ध आ रही है । यद्यपि इस 
सौत्दर्य का कोई विशेष वाम नहीं फिर भी अपने कार्य में अत्यन्त सफल होने के घगरण 
_ यह पाठक का ध्यान अवश्य आाकुष्ठ करता है । 


शहर हिंदो-ाब्य ओर उसका सोदये 


विपपत्तिका 


प्रल्तिम रबना वित्यंत्रविक्ञा/ में तुलसी के व्यवितत्व का झत्यत निमत्न कप 
उपव“त है ।पनिका का प्हतुत बच छतुति सात्र है प्रस्तुत पक्ष की इगता भरत 
पल वी पचुतता से ही भय पूरी ठिपाई रेती है मुत्तत्र काव्य में अप्रत्युत प्त हवा 
भी प्रधिक महत्वपूण है। श्रप्रस्तुत पत कदा रूप हे--वणन तथा चना प्रयुक्त 
दाद्य सामग्री । वेएन वी विनययरविक्षा में श्रधित आदर न भिल राकता धा-ति ते 
इस रचना में कतिपय स्थदा पर हो यषन किया है] कयानि उसकी दृष्टि घाहा जग 
पर कम परतु झन्तजगत्‌ पर विषय है 4 विप्रयपज्रिवा! में बणद के समान अतीत होते 
वाल स्थत्न वस्तुन कजि क॑ उदगर मात्र 6 उनसे वष्प वस्तु बा उतना चात नहा 
हीना जितना कि दष्य वस्तु क॑ अति बवि की भावना का, गया, काशी, बितवूद परादि 
॥ बन दस बपन के पमाण है | वस्‍्तुपरक माउस की तुला में ध्यव्तिपरत 'पतिंवीं' 
इसालिए धामा'य साहिययक को प्रविद राचक नहीं लगती हि ध्यक्तिपरक्त रखना के 
लिए कवि के व्यकित्व से समभाव भी निशान भ्रावश्यक है, जो भक्त हू वे 'पत्रिकाँ 
॥र पुग्य ह जा भमक्त हें उतके विए पत्रिका! में काई सोदय नहीं। 


दुलग्री ब। सौदप-्योजना की सामाय बिणेपता रूप को अपेक्षा गुए, वस्तु कं 
प्रवेश उमर प्रभाव या महत्व भर स्पूत का बपेशा सृपम व्यक्तित्व पर वृष्दिसेप है। 
सानत्त भरादि के ग्रमा में हम इस विभपता प्र सोचहरण विचार कर चुरे है! 
“मानस प्रार्ट में हमने यह भी देखा था कि कवि स्यृव, बाह्य, रूप भगवा वस्तु भार 
पे उासीन ही था, क्योकि उगका लक्ष्य समाजे था. धत्यत यह कथन भरधिक उर्चित 
हा पूल्म सौदय स्पृन्न बाह्म सौदय के समकक्‍ठी है। प्रिरीँ 
हें सूकषम शोल््य वा इतना प्रादस्य है कि स्थल सौन्‍्दय दिस्‍्नता से ही श्ग्गठ होता है। 
वा पतन के मादियिक व्यक्तित्व दा विकास सोडदय पी स्थलता से सुदषमता की 
की भारणाने की ही गाया है । मात रानि दी प्रभयता तथा विचार राजि थो संधतती 
में प्रादरित् स्शृजहा कल हो गई है उसे रबना-वाटिदा के पुष्पऔरम एवं प्लक्‍नाति 
रह शत 2 भषणाड भावृत्त पाषित्र सान्दय की उपला कर देता है. जी 
मोर जा देवव का का 53 है चह तुलसी की नतमस्तरः सराहना ४ बरता है 

बेल शायित्रता छीतता फिरता है उसे टिक्ने को भी स्थात नहीं मिला । 

ओ 444 क्षय पमाषन के लिए कि ते 'पत्रिका में प्रायश् रूपक कवा 
का के साफ कपल न हैं! स्व रो अकार के इ-नसामाय तथा साा। 
कर लिप अल पहदुत सामदी के कारण पाठक के मत में बडा ईुगृदेल 
हफपसा रह जाऊ है पल . साधाज्य देखकर साहित्यिक मात्र टेगमर 
हि सकइट्टि वे के के हक पडा में अपस्तुत-योजना का झ्राधार इतता सूच्म 
ज्ञाम्द, न घावार को कई अनाकया, न की होते लगवा है, न रुपसाम्य, मे रेए 
सा घुप नो संरत २एछर कद मे रात शहर लि टिया वही, केवल - पहार 


विययत भह्स्तृव जुध दिये है-- 


रास-काव्य श्ध्र 


(क) हिम-तम-करि-केहरि (दिवाकर के लिए) 
(ख) भोह-निहार-दिवाकर (जंकर » » ) 
' (ग) गिरिजा-मन-सानस-भराल हूँ का के हक 
(घ) मोह-भूषक-पार्जार (कर आऋ.#) 
(ड) कठिव-कलिकाल-कानन-छुदानु (७ ४ थक) 
(च) झज्ञान-पायोधि-घटसम्भव 8 कह 
(छ) मोह-महिब-कालिका (गंगा » » ) 
(ज) मोह-मद-कोह-फामादि-खल-संकुल-घोर संच्ार-निसि-किरनमाली 
(हनुमान के लिए) 
(भर) लोक-लोकप-फोक्त-कफोकनद-सोकहर-हेस है ५ +ह. हो 
(जञ) दिष्य-भूमि-अंजना-मजुलाकर-मरि (>> #. ४) 
(८) भूसिजा-रसएा-पदकंज-सक्तरंद-रस-रसिक-सघुकर (भरत ,, . ,) 
(5) इनुज-बन-घुमपष्वज (राम के लिए) 


(४) बासना-यून्द-कैरब-दिवाकर ( ,, ,, ., ) 
(८) स्धन-तम-घोर-संस्ार-भर-शवेरी-नाम-दिवसेस-खर-किरनमाली (राम के लिए) 
(रा) पाव-पुज-मुंजाटवी-अतल-इव-निमिष-निर्मूलकर्त्ता [&%ल) 
(त) भ्रज्ञान-राफेस-प्रासन-बिघुतुदन हैं. ४ बम 
इस सम्बन्ध में ध्यान देवे की पहली वात यह है कि इस श्रकार की अम्रस्तुत 
योजया पत्रिका' के पूर्वाद्ध में हो उपलब्ध है, और पूर्वा्द के भी केबल उसा स्थल तक 
जहाँ तक कवि स्थुत्ति में एकाग्रमना है तदुत्तर तो यह विश्येपता विरल ही नहीं झप- 
बाद रूप में ही मिलेगी । पत्रिका? का स्तुति-परक भाग कवि की वैयक्तिक साधवा की 
अवधि है; उसमें 'दैवी सम्पत्ति की भलक देवाचंन में प्रयुक्त देववाणी की उज्ज्वल , 
छटा से भी मिल जाती है; कवि का काव्य-शास्त्र-वितोद-र्फुरित व्यक्तित्व भी उभर 
उठा है। अत. अगप्रस्तुत-योजना के लिए कवि संस्कृत-साहित्य की अमूल्य राशि का 
अ्रत्तायाप्तेव अवस्तम्त्र ले लेता है। दूसरी वात है प्रस्तुत तथा अश्नस्तुत में रूप, रंग, 
श्राकार पश्लादि की तितान्‍्द उपेक्षा तथा केवल भ्रभाव का ही आ्ाधार; रूप, रंग झ्ादि 
की दृष्टि से तो ये अप्रस्तुत हास्यास्पद जान पढ़ेंगें । शंकर को दिवाकर, मराल, कुशासू 
झादि तो भाना भी जा सकता है परच्तु 'मार्जार' बयाना सम्माननीय नहीं--भले ही 
भोह रूपी मूषक के लिए शंकर को मार्जार बनना पड़े । इसी प्रकार 'अज्ञान' को 'राकेश' 
की पदवी देकर उसके विनादाक राम को “विधुन्तुद' बनाने से उनके गौरव का क्लास 
होता है, चुद्धि नही । भले ही अनुकूल व्याल्या करके हम इस स्थापना पर बल दें कि 
शात्रि स्त्रयं मोहहूपिएी है, उसका अंधकार अज्ञान है, परन्तु राकेश मी ऋज्ञान का ही 
रूप है, क्योकि शंकर के अनुसार भज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं भ्रत्युत ज्ञान के 
विपयंय की संज्ञा है, राकेश अपनी उद्देपन झक्ति से राशि के मोह को और मी बली- 
यानू बना देता है इसलिये कवि ने अज्ञान' को 'राकेश' का रूप प्रदान किया हैं; उस 
विपरीत ज्ञाम का विनाश भगवात्‌ की कृपा से ही हो सकता है वा तो ज्ञात-भानु के 


शहर दिदी कारप धोर उतरा सौर 


प्रदाता से मावा विदा से जयपर, सा मोद राठि के प्रस्तिश्य में ही पता राजेश है! शय 
से वारतविष निशा अपार वा धनुमव गरबे । विश्वय ही शानोपप्तम्थि तघा चरपम 
लाभ सवकास्प हैं परन्तु राग्युतम तो मै नदी । मत विकत्य रह गया बाशता की दोवि 
तो रहे परन्तु उसवा उज्ज्यल रूप न दिताई पढ़े, उसकी वातिमा का धतुमव कर हम 
जया त्याग कर दें, भवित वाल में त्याग भोर वराग्य बी यह प्रणाली प्राय अ्दलित 
भी वो, छुतसी ने इमी प्रतुमय से राम के लिए प्रतान राजेश प्रासन विषुल्तुट विशे- 
चण बा प्रयोग किया है। इतनी शृदम “यारपा पाठर को पजि की पपेचा स्थास्याकार वे 
प्रति भधिक थद्धासु बना से गी, वया़ि इसमें स्थाक्यादार वी मननचीसता दी प्रणस 
मौय है । कवि न॑ इतनी गहराई से नसोजा होगा, पर-तु उसके संस्कार भरूश्यन्यू्थों वि 
द्वारा एसा तिर्माश वर सकत ह. फिर भी पाठर मे समक्ष इततो सृहमतरा वाध्य-्गुण 
बढ़ना पही, भते ही ये सूत्र फविं के सूहम व्यविठत्य के प्रनिवाय साक्षी हों । 
हम यह बह छुसे हें हि कवि पर साछउनाहित्य वा प्रभाव है, उत्त मरसग में 
हमारा प्रभिष्राय ससबृत के धामिक तथा पौराणिक साहि्थ स नहीं प्रत्युव शास्प 
सादिय सा था। मोह मूपतर झार्जार में वस्तुढ सामाय हूपत भसकार नहीं है, रूपक 
में प्रस्तुत भपस्तृत था प्रभ्ेद कीपित किया जाया है, यदाँ 'मोह-झूपत्ं तथा ध्लिव 
मार्जार' प्रयोग व्यापरणए की दृष्टि से तो रूपर हू परतु माय्य की दृस्टिगे नहीं, 
बाकि प्रभेट पत्यताप्रों थे सौदय की सप्टि तही होती । यदि इस पद्धति की ब्यास्या 
बरना हा हो इसता विस्तार होगा सार्जार हब मोह-सूषफ्स्य हाता'। कवि से वन 
चित्त स्पष्ठतया ऐ प्रयोग हियेभी हू, व्याप पुरा मृझ्जाटदी ध्वनल इब निमिए (नमू ल- 
कर्ता' (पद सक््या २५) वा प्रयय अ्रवलमिव निमिये पाय-पुरुम सुझझाटट्या तिमू 
पत्ता! होगां। महू बाणवव्रि को गद्यगतरी दा प्रभाव है, ऐस भप्रस्तुती मी साधिगार 
योजना से! गद्य फदीनां निक्‍्य बीत! वाती उतित प्रचलित हो गईं थी । बादम्वरी 
से ऐमे स्थलों पर प्रप्रस्तृत-सामग्री प्राय पुराणेंतिहास रा सी है भौर उस भतिद्वी- 
कधाकार के प्रस्तुत इलंप की बला भ नाचते हैं झेटाज न ये दानों श॒ुण ले लिए । परन्तु 
लुतमी ने ये विशषपताएँ स्वीकार न को प्रततुत शौकिब या त्वालीन जोदन बी साम 
विज सामप्री से झश्लिष्द प्रश्रलुता की याजना की । घरतु, तुलसी की अप्रस्तुत योजना 
में जो दोष पाना जा सत्ता है वह वस्थुत परम्परा का स्मरण फरा देते वाला गुण ही 
है। यद्मवि इस प्रकार की भरग्र्तुत योजताएँ एक पद में एक-दा से भ्रधिक नहीं हू इस 
लिए काझमबरी -गत सोन्दय वह प्राव्ति पत्रिवा में सम्मद नहीं, फिर भी निम्वलिखित 
पद का सौत्दय प्रवलोकनौय ह-- 
रशुबश-कुमुद सुखप्रद निसेस ॥ 
श्रति प्रबल भोह-तम भारतड । 
घतात-गहन-प्वक प्रचश गा 
अभिमान िधुकु लक्ष उदार ६ 
रागादि-सपयन पायगारि 4 


कदप-माग-मृयपति. सुरारिता (पद सध्या ६४) 


राम-काव्य श्ष्७ 


इस प॒द का संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार होगा-- 

लिदोंद इब रघुवंझ-कुमृदस्थ छुद्धप्रदः । 

अत्तिप्रवलस्यथ मोह-तमसो भात्त॑ण्ड इब ३ 

गम्भीराज्ञानस्थ भ्रचण्डपत्वक इब। 

अ्रभिमान-सिन्घोः  उदार-कछुस्भमज इब। 

रामादि-सर्पगरास्य पत्नगारियत्‌ । 

कतल्दये-नगस्य मृगपति इब (जयो ) सुरारिः ॥ 
इन योजलामओं में 'सामान्य घर्म' का अप्नयोग है और एक-दो पद (जैसे “उदार, 'मुराहि/ 
श्ादि) व्यर्थ भी रख दिये है । सूक्ष्म सौन्दर्य का ,व्याख्यापूर्दक झन्वेषणा न भी किया 
जाय तो भी वाह्म-सौन्दर्य मात्र के लिए काव्य-परम्परा' के अत्याधानपूर्वक सरक्षरा 
के कारण तुलसी की यहू सोन्दर्य-सामग्री अमूल्य है । 'पत्चिका/ तथा 'भानस' के तथा- 
कथित सदोप सौन्‍्दर्य-स्थल इस रहस्य को समझकर उपयुवत संस्कृतामुवाद द्वारा महा 
दिखजाई पडेंगे-- 

(कफ) सेक्स लखन सिया-रघुवीरराहि 

ज्यों श्रदिवेकी पुरुष झरीराह ॥ (मान) 
अ्रबिवेकी पुषः शारीरमिव १ 
लक्ष्मणाः सीताराम॑ सेवते 0 (संस्क्ृतानुबाद) 
(ज) ज्यों सुभाय प्रिय लगति सागरी नागर नवीन को। 
त्यों भसेरे सन लालसा करिए करुताकर पावत प्रेम पीस को ॥२६६॥। 
नागरी स्पूहयते यथा स्वभावादेव सबीन--वागराय 

* हृदय में सेव पावताय तब प्रेम्स्पे । (संस्कृतानुबाद ) 

“विनमपत्रिका' की उक्त सौन्दर्य राज्मि तुलसी की स्वकीय विशेषता है, जिसकी 
'मसि-कागद' न छूते की प्रतिज्ञा करने वाले सहज कवियो में खोज ही व्यर्थ है। परन्तु 
तुलसी में सांग रूपक भी हैं, वे सांग रूपक जो उस युग की एक विशेषता थे | तुलसी 
के सांग रूपक कबीर के नहीं प्रत्यूत सूर के सांग रूपकों की जाति के है, उनकी सामग्री 
लोक-क्र्म से नहीं भ्राई भ्रत्युत चैशष्व जीवन से आराप्त है। साँग रूपको की संल्या अधिक 
चहीं फिर भी मूल्य प्रधिक है- 

(क) देखो देखो बन बन्यो क्राजू उम्राऊंत। सनो देखन तुर्माह श्राई ऋतु बसंत ए 
कर नंवल वकुल-पललब रसाल। श्रोफल छुच, फंचुकि लतानाल ॥ 


१. 'विनथपतन्निका' के जित स्थलों पर यह अप्रस्तुंत सामन्री मिलती है उन स्थलों की 
अभाषा' का एक रूप निम्नलिखित भी है-- 
(कक) लेत तप्तं हुत॑ दत्तमरेवाखिल, तेन सर्द कृत कर्मजालस 
ग्रेत औराम-नामामृत॑ पायक्रससनिशसनवद्यमवलोफ्य कालम्‌ ॥४६॥ 
(ख) यन्र क्षुज्रापि सम जल्म निज-कर्मे-चश अ्पत जपयोति संकट अनेक 
तन्न त्वदुभवित् सज्जन-समागस सद्य भवतु से रानविश्नाममेकूसू ५७ 


शहद हिंददी-दाग्य श्रौर उसकत सोम 


झातत सरोज, दय संधुप पुज्॥ सीजन विसास सेव नीलईज॥ा 
दिवयचत धरित धर यरहिं बोर ( सित सुवव होगे, सीसा शमीर विश 
(त) सेइए सहित सनेंह देहभरि दासयनु बलि बासो । 
प्रवर अयन प्रयत नल, घन फप बच्छवैर विष्शत्ती $ 
गराफयत सदना विभाति, जन सूम ससदि ससितासीवआारशा 
(ग) ऐसी भ्रारती राम रघुबोर को कराहे मत । 
पतुभ पुभ कम धतपूरा बस मतिरा, स्थाय घावश, शनोएुन भ्रशासप । 
भपति्य दाग विज्ञान-दोपावसी धॉपि नोराजन जगतिदासाए्‌ ॥४9॥॥ 
(प) सुभग सौरम धूप दोए बर मालिक्ञा। 
ऊत्त ध्थ विहग सुनि सास-क्रताविका १ 
भरत हुदि मवत भजान तम हारिनों । 
विभल विशानेमप तेज विस्तारिती ॥४६0॥ 
(६) शॉँस पुरा+ सादर सब धटलट सरल नितीने सटोता रे) 
हर्माह दिहुल करि वुटिस परमर्चेद सह मोल बितु डोसा रे । 
विषम बहार मार मदमाते चर्ताहे न पा बदोरा रे ॥३८६॥ 
इत उठाहरगा मैं साँग रूपवर वो सभा विदपताएँ सानि्विष्ट ह। तुनती ने तोर 
जीप्रन में सामग्री बेवल एक रूपक में सी है, छोंढ़ में तो वर्ण मीवन ऐ ही है! इत 
रूपका में मना, 'जपु, सरी' घ्रादि "ा्ठों के प्रयोग रे शास्त्रीय दृष्टि से “पत्र” नाम 
उपयुत्त नहीं है, या तो उय्ेसा झूपक्र सझ्ा कुछ समोप लगती हैं या 'हपकन्व थे! 
आाएठी व जब रूपक दुलसी में हु लपभग देस ही घूर में भो (पुसना फीडिए-हरिज 
वी प्रारती यतो”) । काणी को कामयतु का स्परूप भशत भी घामित दृष्टि प्ले द्वी है। 
यहाँ भा सोच्दय सूल्‍्म ही है ह्यूत नद्ीं। व के सौ>य कौ देखकर वसन्त ने घागमन 
थी सूचना दूसरे कि भी दे सरते थे परन्तु तुलना के इस पद में वि"रपता है, उप्प्रेक्षा 
भोर छपक का मिश्षण सौठय को चमता देता है। तुलध्ी से जाने वर्यों इस पद में 
बहती को रमणा|। का रूप द बैठे शोर उसके कुच भोर 'कणुओिं का नी वैन करने 
सग्रे । काव्यरला थी दृष्टि स थत्रित्ता के रूपक उतने मूल्यवान नहीं जितने कि 
आने के । 
'पत्रिदा'नात तुन्तदी की अश्रस्तुत योजना में सापम्य की निम्पराहित सामग्री 
भी वाठक वा ध्यान प्राहृष्ट करती है -- 
(क) विमल तरग ससत रघुवर के से धरित ।!&॥ 
(ल] बह्य जोंव सम राम नाम लुग ध्ासर विध्वदिकश्ती १२२६ 
[ग) समर तलिश्यजत्र तिल-तमौचर निकर पैरि दारे घुमद धाति घानी।२४। 


(घ) द्वाने प्रवधेत्त गृह गेहिनी भक्ति सुम, तत्र श्वतार भमूभारहता 4४८ा 
(४) विस्टतर वफ क्षरधार अमदा व६ ० 


(उ) बए्ते रा चाह दितार्भाने, उर कर ते न लस हीं १०४ 
[छ8) फामथेनु घरनो क्लि ग्रोमर विवस १३६३ 


रफ्म-काब्य श्ध्ह्‌ 


(ज) छुत-वित्त-दार-भवस-मसता-विसि ११४०६ 
(कक) अ्रंजन-केस-सिंखा जुदतो तहें लोचन-छुलभ पढाबों ।१४२॥ 
(पक्ष) भूल्यों सूल कर्म-कोल्हुन॒ लिल ज्यों वहु वारनि पेरो ३१४३॥ 
(८) विगरत भन सस्यास लेत जल नावत भ्ाम घरो सो १७३॥ 
गंगा की तरंयें ऐसी निर्मल हें जैसे राम का चरित; यहाँ प्रस्तुत मूर्च है, परन्तु प्रप्न- 
स्तुत मूर्त नहीं हैं; हिन्दी के पुराने साहित्य में ऐसे अप्रस्तुत विरल ही है ॥ तैलिक- 
यस्त्र तथा मृत्तिका-घट दो अग्नस्तुत छुद्ध ग्रामीण जीवन से आ्ाये है, कोल्हू में पेरने की 
सजा उस युग में सुती जाती होगी, श्राजजल इसकी कल्पना से ही रोमाच हो जाता 
है; जब किसी भादमी से बहुत काम लिया जाय तो कहते है कि उसका तेल लिकाल 
लिया, कर्म की गति ऐसी ही यातनाएँ दे दिया करती है। कच्चे घड़े को पानी में* 
डालिए वह टूठकर मिट्टी बच जायगा, इसी प्रकार झतृष्त मत से सन्‍्यास लेकर समाज 
में भ्रतर्थ ही होते हें--कहीं भी मदर डिग सकता है, “विगरत' का बड़ा सुन्दर प्रयोग है, 
घड़ा तो पानी में जाते ही बिगड़कर मिट्टी बत जाता है, मद गौ ससार की किसी भी 
चस्तु पर बिगड़ जाता हैं भौर प्रिट्टी से मिला देता है। ज्ञान-चिह्वीव भवित था भक्ति 
विरोधी ज्ञान से भगवान्‌ को प्राप्त नही किया जा सकता; ज्ञान विहीन भवित अझसहाय 
है भ्रौर भवित-हीन ज्ञान भ्रपूर्ण एवं कठोर है; इसीलिए ज्ञाव पति है तो भवित उसकी 
पत्नी है; जब यह दस्पति अनन्य भाव से तप करता है तब इसको सनन्‍्तान के छप में 
भगवान्‌ की प्राप्ति होती है; तुलसी ने 'मति' को भी तारी माता है; यह आश्चर्य है 
कि हृदय की सभी कोमल तया उदार भावनाएं स्थी-रूपिणी ही है। 'उर-कर का 
रूपक बड़ा विजिध है, प्रस्तुत तथा भरप्रस्तुत दोनो ही एक ही झरीर में सम्मुख उपस्थित 
हैं, दोनों में एक घारखा-दाक्ति रूपी गुण की ही समानता है । 'कलि' को 'गोमर' कह- 
कर गोल््वामी जी ले कलि का मुख्य अ्भिज्ञाप यो-हत्या चतलाया है और उसके फल- 
स्वरूप भूतल पर भ्रकाल आदि आपत्तियों का भी विश्लेषण कर दिया है। “'मावस' में 
युवती को दीप-शिखा के समाव वतलाकर मन को दालभ बनने से रोका यवा/ था-- 
दोपसिसा सम जुवति-जत, सन जलि होसि पतंग”, परन्तु 'पत्रिका' में 'लोचन' को 
शलभ बनाया गया है ओर नेत्रों के अनेक विपयो में से यूवतती के केवल “अंजन” तथा 
'केश” को हो संयोगपुर्वंक 'शिखा” माना है। अजन-केश्च-युक्ता युवती दीपशिखा 
(के समान) है, नेत्र उस पर दूठते है और स्वाहा हो जाते हैं। नेत्रों के अचेक विपय 
है उनको अच्छे लगने वाले परन्तु जितनी कामोह्दीपक शक्ति अंजनयुक्त नेत्रों में होती 
है उत्तनी सागराग गु्ख, सतिल कपोल या सासूपण कान में नहीं-युवती अजवयुक्त 
सेत्रों से किसी की ओर देख ले, बस पंचशायक का प्रथम प्रह्मर हो गाया । तब विद्ध 


१. घड़ें को पानी सें डालने के स्थान पर पानी फो घड़े सें डालना भी भ्र्य हो सफता 
है, पानी साया है और घड़ा कच्चा सन ३ 

३. 'पंजन-केश' का श्र्थ “दीपक भी हो सकता हैं, तद् यह सौन्दये बिल्कुल 'सानस' 

क्री चकल होगा । 





श्ब्ण हहुदी शात्य धौर उसरा सोइफ 


हुल्य वा पंयाए वा पद बा में चाता है डेवलाण, यह खोवत का 22 95%" 
शूगारा ववियों वे मत श्राय युवती ने इडाश से मर्माइडद होकर के क्ष्ध कल 
चरइ दृट उतते राता की चाटों से पदढ वाइर, धायात काल तक 84025 ्य 
दर बालताएँ सहत रहे हू। यदि युववी की इंच पिता दोपरियां है हैं #४ 
हारा ही हाजिया है। दुसगो ते इन दोनों कालियामय वाहुर्ापों न्‍ नेता के ऐ 
दध्य दादा माता हैं, संथामी स्वियाँ सतप्रदम मेत्रा ये भेजा दया घर हे कक] 
हा हयात बर्ता था । सजन एर रिम्प झामा भी हा खस्तो है, मेत्रों में शारि नह 
दया बरणा रन भा विधमाक रह यष ते है. पराणु गायदाज पे मद बेच ता 2 
माह उहस्‍ल इरत ह। प्रत्वासटात विनिश शा बदुइुत प्रमाव प्रते। /972/+ 
मद बेषर दिपर रहा है; ध्यान रस प होश डि सायासी तुयसी ने मुबती माई हो 
दिया झा ई, सारी जब जियो पांठर या दाद बस्तु था पहाप से बताई हे 
उनक सामने स्ामाय युरवां का चित्र हे युदती विदेद का सर्दी, ध्र्षाद्‌ उतरी के 
बौगाओ जैगी माहा तथा सीजा रुदी पाए की सृप्टि करती है पौर उपहे अति पर के 
श्रद्धा झौर सम्मात उड्लेल दी है परातु पुटक्तस रिपयो--भासराप्रों, 40502 
भ्राटि-क ग्रुश्गान व ने कर सहठ ये बिटेन्गे धासते के उस वितायी बॉवादरण के 
याममा्ियों की सास्इतिर परम्परा धाप्त हुई और सरम्ददी लदमी सा दुर्गा रूप 
विता“१ प्रमाव में नारी गा एव ब्रामिनी रूप हो घरनेप रह या, परत पह उतरे 
इस ही गया हि जब तब तारा घपने उच्च पद को पुत प्राप्त सं बर ले तव तेक उ रे 
विट्ठत नारी बे से रण्ट्र की रभाया जाय, सुषरो धरादि ने शामिनी के मायक हप 
इसी हतु घृणा की द भोर भारी के दुष्ट रवझ्प का बिकया दिया है: भनुभव से हि 
है पि पतनामूस राष्ट्र का! तससे प्रदस प्रमियाप सारी ही है, तादी रवस्‍्थ हो मंषिर 
एपितधान परलु तिवल्त का निताल्त बतहौन दवा देती है। दस्तुता उसड़ा व्यसिल 
राष्ट्र व। शापपरिक विधपता चर निमर है “राष्ट्रविनेष्र ग्राप्य मवति योग्वा भ्रपीगषाव। 
प्रस्तु, विवेयपपरिका' के बा्य-सौ»प में काटक का ध्याद उसे हां चर भी 

जाता है जिनेया मूत उद्गम दवत शाह है, ढुछ उदाहरण देखे जा सकते है-“ 
(क) जग तमवाटिक़ा रहो है फलि एूनि, रे। 

घुर्वा फे स घौरहर देखि सू न भूति रे ॥६६॥ 

(स) मूम समूह निरक्षि चारद् उपों तृथित जानि झति धत की । 

नहि तहँ सीतलवा ने बारि, पूनि हानि होति लोचत शी / 

श्यों गदलाँच बिलोकि सेन जड़ छाँह घरने सन दर 5 

डूडत भति ध्रातुर पहार-यम छति दिल्तारि झ्रानन की ॥६० 


नलजज--+-++.त 
है काताजटाश विचिस्श न खुनल्ति पस्य 


चित थे निदहुत शोप-शुशानु-तापः $ 
क्तति भूरि दिवदाइड न सोभपाने 


जपति क्त्समिद स घोर-वा (मन हरि.] हु 


रास-काब्य ३०१ 


(ग) श्रस्थि पुरातन छुधित स्वान श्ति ज्यों भरि नुख पफरची। 
निज तालूगल रुधिर पानि फ़रि मन सन्तोष घरचौ ॥६२॥ 
(घ) घृत्त पुरन कराह अ्रन्तरगत सत्ति प्रतिधिव दिखावे [ 
इंघत झतल लगाइ कलप सत झौटत नास न पाये ॥ 
तरु-कोटर महें बस बिहेंग, तर कार्ट भर॑ न जँसे । 
साधन क्यि विचार-हीन सन युद्ध होइ नहिं तेसे ॥११४७ 
(४) वाक्यज्ञान श्रत्यन्त निपुन सवपार न पाव फोई | 
निसि गृह मध्य दीप की यरतन तस निवृत्त नहिं होई ॥१२३॥ 
इन दृष्टान्तों की प्रथम विशेषता यह है कि इनका उपयोग “विनयपत्रिका' के उस भाग 
में हुआ्ना हैं जहाँ, स्तुति का अवसाने हो जाता है और फलदः उपरिकिथित रूपक सौन्दर्य 
की भ्रावश्यकता नहीं रहती | दूसरी विशेषता इतका दादोंनिक स्वरूप है, कवि- को ये 
काव्य-परम्परा से नहीं दाशेंनिक बातावरण से भ्राप्त हुए हैं । किसी-म-किसी प्रकार से 
भाया या भज्ञान ही इनके प्रस्तुत विषय है, और 'पत्रिका' में इनकी झावूत्ति नहीं हुई। 
जिस भाषा में ये व्यक्त हुए है वह इस बात का प्रमाण है कि कवि ने मवभपुर्वक इनको 
स्वयमागत तथा भ्निवाय रूप में ग्रहए किया है; ये भार-स्वरूप या धौद्धिक मात्र नहीं 
प्रतीत होते । इसमें सन्देह नही कि इन दृष्ठान्तों का झादि उद्गम लोक-जीबन से ही 
हुआ था परल्तु इन. शर्ते: दाश्निकों ने श्रपनाकर इनको उच्च स्तर प्रदान कर दिया, 
ठव से ये विशेष समाज में आदरास्पद बत गये । तुलसी मेँ लोक-जीवत के सामान्य 
मौलिक दृष्ठान्त कम ही है-- 
(क) करमस बचन हिये कहाँ व कपन किये, 
एसी ह॒ठ जैसी भाँठि पानी परे सन की ॥७५॥ 
(ख) जो श्रोपति-महिमा विचारि उर भजते भाव बढ़ाए । 
तौ कत्त ह्वार-द्वार फूकर ज्यों फिरते पेंट खलाए ॥१६८॥ 
चमत्कारी श्रालोचक 'पत्रिका' में साहित्यिक-मात्र सौन्दर्य की प्रणंसा किये विदा 
मे रहेगा; तुलसी जैसे महान्‌ साहित्यसेदी के लिए यह संभव न था कि छुद्ध परमार्थिक 
काब्य में वे प्रालंकारिक ग्राशा की नितान्त अवहेलना कर देते । “बावरो रावरों माह, 
भवानो”, “जो निज मन परिहरै विकार”, “प्रय लॉं नतानी, क्रव न स्सहों/, “केशव, 
कहि न जाए का फहिए” झ्रादि पदों का चमत्कार निश्चय ही अपूर्द है! ध्यान देने पर 
स्तुत-परक पंश में णब्दों के बड़े मनोहर चमत्कार मिलते हे; प्रायः एक ही वर्णन का 
सबिनय पश्रात्रह किसी श्रच्छलन योजना का सूचक है; इस दृष्टि से पद संख्या ५६ को 
देखा जा सकता है, “दा, 'म, व, सा, 'मि' 'म', 'क, आदि के पर्त्त रोचक ती है ही, 
इनके मूल में कोई सैड्ान्तिक गहराई भी अवश्य खोजी जा सकती है; संभव है इस 
चमत्कार पर .तान्त्रिक प्रभाव हो था सान्त्रिक रुचि व्यक्त हो गई हो; तुलसी थे उन 
सभी का भनन तो किया ही था । 
'विनयपत्रिका' तुलसी की सबसे उत्क्ृष्ठ रचना है, व्यक्तित्व के झान्तरिक तथा 
बाह्म पक्षों का जितना अधिक सौन्दर्य इस रचना में है उतना किस्री दूसरी में नहीं । 


श्ण्रे छिंदीवादर भौर उसरा सौन्दर्य 


व्यक्तित्व दी राब्यी मलब' होने के वारण ही इसमें उदातत सरयता तथा न 
की सामाय उपलब्धि हाती हैं। ध्ाय रचायाप्रां की धामा यहाँ प्राय धादुल गहीं हुई 
आन तथा प्रचिका ता प्राय सिन्‍तर मातत्िक स्थिति में रखे गये हैं! 'यत्रिका के 
दीघ रूपर सस्हत गछ-साहिस्य से प्रेरित होरर जबकि के विषय में मदीव घमाववार्णों 
वो प्रेंटित करते है) हप, रक, ध्रारार धादि को नितास्त्र उपया तुलसी वे विरश्नित 
व्यम्तिय बय भो प्रभाव है । परितरा' सर जाते जाते बोली, भाव तथा विधार सबमें 
कवि का पू् वितरास लभित होगा है । इस दिया में मरथस्तुद सामग्री जितनी सद्वायक 
है उतनी कटाजित्‌ प्रस्तुत नही। पत्रिका के परों में सूट्मता ठपा घमूततां दा साआश्य 
प्रौदता वी उपज है, रुपका को वात छाडिए, भगवान्‌ से वरदान माँगते समम भी 
तुसी वी बाली विपृष्ट हां गई है ये मौन के सामान प्रनय प्रेम की यमाचना डिठनी 
प्रमूत्त उस्टा वी में करते हैं--- 

वदतातिघान बरदान सुलसो चहत 

स्ीतापति भशित-सुरसरिनोर मौतता 7२६२१ 

केशवदास 


ददिल्ल साहित्य के तिमातामों में कशव6ास वा ब्यवित व एजदम विरातां था। 
उनका प्रस्ययन सस्कृत काध्य-रम्पर में होता चाहिए, दगीय प्रवत्तियों में महीं। 
पाचायत्व चोर कविय का ऐसा मणि वाज्चन-सपोग जिसी भौर इतो के स्यकितित्व में 
उपलब्ध गहीं होता । केवल साहित्य प्रम के कारण साहिय-ैदा गेदव की प्रपूण वे 
पता है। जम-जात ठया व्यावसायिक जो परिस्थितियाँ केटत्र को भनायाय ही मिल 
गई ये किला प्रय कवि या धाचाय को बल्पना में भी भुलम्त नचीं । उच्चतम द्राह्मण 
बंप मैं जम, यगोपत प्रिता वितामह वा गे, सस्हत-साहिय की प्रपार राशि पर 
अधिकार हया मूधय शज घराने में गृरुसत उनझे व्यक्तिव तथा वाब्य में प्रोज एव 
इत्तुदता के रयूल भ्रायार है। उनसे पूव भ्रापा में जो भौर वौद्धो के दूरागत श्रमाव से 
जिस साहियवी सृष्टि हुई थी उसका एक्द्म बहिष्कार व रतरे के श्वास ते कलाधिकल 
धस्कत साहित्य की परम्परा में रचना वी यद्यवि उस प्रनुकाय से पूर्व तथा उत्तर वी 
परम्पराएँ भी कुत्बित्‌ इस उयत्त को स्पा कर दाती हे । 
केशवरास को ११ रचनाएँ भगवानूदीन ते! मानी है जिनमें स कम सनम ७ 
प्राप्य मेरे हूं प्राप्य इृठियों में ले पदज्ञानगोता' दाशमिक है, 'जहाँगोर-चंडजिका, वीर 
सिह देद चरित्र, तथा “रतन-बादनी' सामाय्य प्रवध काब्य हैं, भौर 'रसिकरत्रिया 
“कविपिया' तथा रामचॉद्िका' औड़ रचनाएँ है। 'रखिक प्रिया भौर 'कविप्रिया' क्रमच 
रेस तथा अलंकार की पुस्तक हू, इसका निर्माण कड़ि शिखा के उद्देश्य 


र के पुर देश्य से हुमा था । 
'पमर्चीद्वका' में एक उर्ेश्य छत्न निया भी रहा है, परन्तु यह केशवदास की कवित्व 
शस्तपि बी मुख्य माप है $ 


व्यक्तित्व के अध्ययन के दृष्टि में रखकर केशवदास की रामचाडिकेतर इतियों 
हल कर आ कर जप हरे 
१ केशद-पप्चरतल, प्राकाचिका, पष्ठ ७ । 


राम-काव्य ०३ 


का अ्वेलोकच करते हुए यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि उनयें उन प्रवृत्तियों के बीज 
निहित थे जो कालान्तर में विकसित होकर भापा सें एक नवीन युग का निर्माण कर 
सकी, उनमें उस भ्रौढ़ता का प्रकाशन प्रतिविम्वत सही होता जो “रामचन्द्रिका' में उप- 
तब्ध है । यह वस्तुत. श्राइचर्य का विषय है कि झ्ाचाये कवि केशवदास पर सामयिक 
प्रभाव अत्यल्प है; या तो परम्परा का प्रतिविम्ब है या भविष्य का आभास; सामयिक 
प्रवाह मे न बहकर अपनी प्रतिभा से अधिक प्रौढ़ आदर्श उपस्थित करनेवाले कलाकारों 
में केशव का माम स्मरणीय है। उनकी 'रतरबावनी' में वीरगाया-काव्य का पर्याप्त' 
प्रभाव है, परन्तु 'रसिक-प्रिया' तया 'कवि-प्रिया' रीतिकाल का आभास देती है। उनको 
'हृदयहीन' बना देवेवाली प्रौढता का भक्तिकालीन करुणा तथा रीतिकालीम रसिकता 
से स्व॒तन्त्र रूप तो 'रापचन्द्रिका' में ही पद-पद पर मिलता है । अस्तु झअस्तुत-योजदा 
की दुष्ठि से 'रामचन्द्रिका! ही भननीय है | 
रामचन्द्रिका 
हम ऊपर कह चुके है कि केशव फी अ्रप्रस्तुत-योजचा की मुख्य विज्नेपता अद्यतन 
के स्थान पर अनययतन ग्रतीत की परम्परा का निर्वाह है, 'चन्द्रिका' में इस गुण की मात्रा 
इतती भ्रधिक है कि अस्त.प्रमा ण के झाधार पर (ऐतिहासिक सथ्यो को छाँड देने पर) इसका 
कालविर्णय कठिन हो जायगा। झाचायें केदाव मतयतन अतील को भाषा-रूप देवा चाहते' 
थे, कबि कैशव ते भी वहीं किया । 'चस्द्रिका' का अस्तुत पक्ष भी वाल्मीकि से जितना 
प्रभावित है उतना जयदेव कवि से नही, आ्लौर जयदेव कवि की जितवी मान्यता है उतनी 
सभकालीत तुलसीदास की नही; असंस्कृत परम्पराओों का श्रधिक प्रदव नही श्राता । 
यदि अभ्रस्तुत सामग्री पर ध्यान दें तो क्वचित्‌ तो णब्द, बावयांश, तथा वाबय 
तक संस्कृत से चजे भ्राते है । कुछ उदाहरण देखिए--- 
(क) मूलन ही को जहाँ अ्रधोगति केशव गाइय । 
सूलानामघोगति: । (कादम्बरी) ४ 
(ख) होम-हुताशन-घूम चगर एक सलिनाइय । दर 
थत्र च सलिसता हवियूमेषु न चरितेष्‌ । (कादम्बरी) 
(ग) विधि के समान है विमानोकृत राजहंस । 
कस्नलयोनिरिय बिमानीकृत राजहँसमण्डलः । (कादम्वरी) 
अ++++-++-...- 
१. यया श्रप्रस्तुत-योजना सें--- 
(क) इक इंकफ घाउ घल्लिव सवन, रतनसेन रमघीर कहे । 
जतु रबाल वाल होरी हरषि खंडल छोर झ्ह्ठीर कहे ॥१ 
२. यथा मुंगलफालीत ज्ञीचन का--- 
(क) देखत तुम्हें गुपाल तिहि काल जि बाल, 
जर झतरंज फंसी बाजी राखो रचि फँ। (रसिकर्तरिया) 
(ज्व) चलिहै क्‍यों चस्द्रमुखी कुचनि के भार भये, 
कंचन के भार तें लचकि लेक जाति है ४ (कविश्रिया) 


र्ण्४ हिस्दोआाग्प भर उसपा सौन्दर्य 


(घ) भगोरप-थष-गासी गया झंसो जल है 
गयागदाह इंव भगीरपधप प्रदत्त ) (शादम्दरी) 
(४) लिदिय विवृष-दुत मेर सो प्रवल है । 
सेदरिद दिवुषालय । (दासवदसा) 
(द) दूसरों दिलोप सो सुदक्षिया शो बस है। 
दिखी इव सुदर्थिसातृरस्त॥ (दाखददतता) 
(8) सागर उजायर की वहे बाहिती को पति । 
जवनिधिरिव धाहिनों चत-तापतद् ॥+ (वासबटत्ता) 
(रू) छदशन टिप हर्थों शूरम धमत है ॥ 
शकिरिव छाराशनह्रिय 4(बसव्दला) 
(भा) धासमुद्र कै धितोश ॥ 
प्रासनुद लितोधागमस्‌ । (रघुदेशम्‌ ) 
(४) झोराम लदमंटा भ्गस्त्य सतारि देखरो 
स्वाह्टा समेत रूम प्रवक दप सेश्यो ॥ 
विधे सापतरस्थाले ख ददव तपोतिधिम्‌ ॥ 
शावासितमरधपा स्वाहयेंब हूविनुंद्प्‌ ॥ (रघुवशम्‌) 
(८) ते न नगरि ते! नग्परी, हतिएद हसश होत 4 
जलजहार शोमित न जहें, घप्ट पपोघर पोत ४ 
भास्ति सा नभरो यंत्र न बादी न पयोधरा ॥ 
दुष्पते ने लव यत्र स्त्री नवाप्रोलपयोपरा ध(नखचम्पू) 
(5) बह वादछी की करी, रचर रुचि ट्िजराज ! 
तहों शियों भयब/त, दिन सपति भोमा साज ॥ 
घर विषुस्तृदमासि भदीरित- 
सतपर्नाति कि ड्िजराजदिया रिपुर + 
डिमु दिव दूनरेति यदीदण 
पतित एच नियेब्ध हि दाध्णोम्‌ ॥(नैपरम) 
प्रखस्वराधर नादक ये ता 'दामबरीदढा के झघवझ प्रगों की समामता है। 
संमस्द सुपत उदघद नो हिरे जा सचत झिर भी स्व॒प्वर रा दादव तुलना के यौस 
है। जपरैद कवि के जुपुरु तुचा मजोरछ केशव में सुमत्ति तथा विमति बन गये हैं 
भर उतका बाचानाप 'वच्दिक्ा में ययावत्‌ सल्लिविष्द हो गया है-- 
(२) सामशित मचत को चइझों, ३ 
भप्दावधोदश्पनधाकलित विनाति३ 
(मन) देवन स्पो अनु रेवसमा चूम सीय-स्वपवर देखत झाई । 
सीता स्दपवर डिल्येशच-कोलुकेलन 
पुझ्बीहृताकति दिशामिव चकराचम्‌ ता ई॒ 
(त) चेहि बचन्च्यारिमच-मछ, चदरोक चात्ण फिरत 8 


शास-क्षाव्य २०४ 


दिसि विदसन अनुरक्त, सो तो मलिफापीड़ नूप ए 
डविजयश:परिसलअसोदित-चारण-चण्चरीक-चय फोलाहुल-मुखरित-दिक्च- 
ऋवाल-ध्रमापाल-कुन्तलालंकारों सल्लिकापोडो नाम 
(घ) राजराजदिगवाम, भाल-लाल-लोमी सदा । 
झति भसिद्ध जय दाम, कासमोर फो तिलक यह ॥ 
कुबेर दिगडए गना-ललाद-तढ-विलास-लम्पट: फाइमीर-तिलकः छ 
($) जार्नाह दुद्धिनिघान, सत्व्यराज यहिंराज को । 
समर समुद्र समान, जातत सब श्रवगाहि की ॥ 
सो8यमसमरर-महारंवेकसकरो मत्स्यराज: ॥ 
(च) चर्दन-चित्र-तरंग, सिघुराज यह जानिए । 
बहुत धाहिदी संग, मुब॒तासाल विज्ञाल उर॥आ 
विमल-मुक्‍तावजी-विराजमान-वक्षस्तट-तुंग-भुज-तरंग: सिन्दुराण: से 
प्रसस्भराघव तथा 'हनुसस्ताइक' के सभी उद्धरण देदा संभव नहीं, उनको 
संख्या भ्रपार है; फिर भी पूर्व सादृश्य के कुछ उदाहरण हमने दे दिये हैं; कुछ प्रम्य 
भी देखिए-- 
(क) प्रंग छ सातक झ्ाठक सों भव तीनह लोक में सिद्धि भयो है । 
बेदअग्री श्र राजसिरी परिपूरणता शुभ योगमणों है ध 
श्रेवेरड. गीकृता पत्र पडुभि: सप्तभिरष्ठभिः । 
अयी घ राज्यलक्ष्मीदच योगदिध्या चदीव्यति ॥ 
(सं) जिन श्रपतों तम स्व, सेलि तपोसय भ्रम्सि से । 
कोन्हों उत्तम वर्ज, तेई विश्वासित्र थे ॥ 
थक काअ्चनभिवात्मानं सिक्षिप्यास्नी तपोसये ९ 
चरोत्किर् गतः सोरर्य विश्वमित्रों शुनीश्वरः ७ 
(ग) सब्र छन्निन प्रादि पे काहु छुई व छुपे विजनादिक वात डये १ 
भू घ्द न बढ़े निश्चि थास्र केशव लोकम को तमतेज भगे ॥ 
भव भूषण भूषित होत नहीं मदमत गजादि भसी न क्गे ६ 
जजहू थसहू परिपुरणख श्री निमि के कुल झद्भुत ज्योति जगे। 
ऋन्नच्छया तिरयति न यद्यस्त च॑ स्प्रण्दुमीप्टे, 
दृष्पदुगन्घद्धिपरमघी-पड कनामा. फेलड कः ६ 
लीलालोल: शमयति ने बच्चामराणां सप्तीर, 
सुफोत ज्योति: किमपि सदसी भूभुजः छोलयस्ति ॥ 
(घ) पह कीरत और नरेशन सोहै ६ हर 
सुति देव अदेवन फो सन भोहे॥ 
हसको बयुरा सुनिए ऋषिराई । 
सब गांड छ सातक की ठकुराई।। 
इब्मस्मत्‌ शाचीनेषु श्योभते स सु मणि कतिपयश्रामटिका-स्वामिन्िि ॥ 


२०६ हिंदी बाह्य भौर उत्तका सोम 


(ड) आपने घापने डौरति तो भुवपास सब भृव पाले सवाई । 
बदल मामहि के भुवषास कहावत है भुव पालि न जाई ॥ 
भूषति री तुमही घरि देह विदेटन में दक्ष भीरति माई । 
कैजव भूपन की भेप्रि भूषण भू सन ते तमया उपजाई ॥ 
अ्रवविमवनिषाला सड् घर पालयतामू, 
अबतिपतियपस्तुं सेवा विना सापरत्य ॥ 
जनक काकक्‍योरों यत्ममूता सनूजं, 
जाति दुट्टतूमान भूमवत विदे हे 
(घ) यह विधि को जित घातुरी, तिनवा कहां घरत्थ । 
सोरन को रचना दचिर, रघिब को समरत्य ॥ 
मूतन भुवत विर्मा विभुररय भगवत कियतोयममितर वधा-घातुरों नाम ॥ 
प्रशस्य परिवत्तत 
ऊपर टिये हुए तथा साकरेतित स्थलों से पाठरों वी ऐसो अन्त हो सरती है 
कि केचवलास वस्तुते सस्वत सांहिप की सामग्री वो ही भाषा पाठक के सम्मुग रक्त 
बार झ्राचाय भौर कवि बत गये थे परन्तु यठ विचार उचित नदी है। दूसरे की बेठि 
अयवा युवति' व हरए करनेदाजा समुद्र के पार जावर भो सुसमाजन महों बने 
सकता इसलिए स्वतामपत्य बवियों ने नूतन तिर्माण श्यांहै परापहरण मद्दा । 
प्रवश्य ही दुसरे पूतर्ती प्रधवा समराजीन कवियों के प्रभाव से ये भपरिवित मही रहें 
मह गरा है दोप नहीं, भौर यह सवध दृष्टिगत भी होता है, प्रध्यपवशील कलाकार 
परम्परा से निरालो एक सामयिक बच में घपनी प्रतिसांका ध्रपथ्यय नही कद सरता। 
“बिना लोक तीनों चल, साथर, सिह सपूत! वाली मौलिकता इतनी सस्ती है हि 
हमारे किसी भी मूधय कवि ने इसको रहीं प्रपताया । प्रौर प्रय भाषा के भादा 
का सफा पनुवाद कोई दोष भी नही विद्वपत जबकि उन भाषामा में जननी तथा 
भाव्मजा का साखय हो । यरि देशव हिंदी के हैँ। डिस| काति के शा तथा बाय से 
सेतेत्ती उनका यह कत्य चांथे कहताता अयवा रक्त के भावों को खित्रत करे 
उपस्थित करत तो उनकी भ्रपात्रता सिद्ध हो जाती । पर तु उद्दोने ससकत साहित्य से 
जो भाव लिपे हैं उसकी झभिव्यव्ति उसी अ्रधिकार से की है--अह्दी-कहीं तो वे 
सरकेत के कवि स प्रागे बढ़े हुए दिसाई दते हू । 
स फाटम्वरी श्ादि की सामग्री को भवूदित रूरके केशव ने रुख दिया है, पट तो 
समन दखिएन ते सष्ठ है. प्रव सौल्य-वूद्धिकारी परिवर्ततना के कुछ 


(%॥ यश्प च प्रतापानलदाधानों रिपुसुद्धरीसां करतलता+नमीतरिव मुकताहार 


३ सु्ततितददनाम उद्यसवृत्तायु, कतिमयवा युवति परस्य हतदा २ 
तरमदि परमणयस्थ गत्वा, यर कतर सुलभाजन जन स्यात श 


(जयदेवस्प प्रसन्वराधवे) 


राम-काब्य र्ण७छ 


पयोधरपरिसरो मुक्त: । (वासवदत्ता) 

उत्सादित-हिघदिन्धदग्रपि ज्वलस्पतापानलम्‌ ६ (कादम्बरी) 
“ श्द्मपि इंघन ज़रि गये, अरिगण केदावदास । 

तद॒पि प्रतापानलन के, पल्-पल बढ़त प्रकाश प (रामचन्द्रिका ) 


सुबन्धु मे रिपु सुन्दरियों को प्रतापावल से जलाकर उसके मुक्ताहार को 
स्तनाभोग से श्रलग कर दिया है, वाण ने इस कथन में विरोध का चमत्त्तार भरा और 
रिपुओं को ईंबन बना छाला, केशव ने गरि-गर को ईंधन ही वनाया है परन्तु विरोध 
का झौर अधिक प्राग्रह करके प्रत्मापानल को बृद्धिमान्‌ अतः प्रकाश्षपूर्ण कर दिया । 
केशव को प्रेरणा बाण से ही मिली है, परन्तु वे इस चमत्कार को सफलतापूर्वक भागे 
बढ़ा सके हे ॥ 

(सत्र) पुष्पवत्यपि पवित्रा। (कादस्वरी) 

पुनि पुर्षषती तम अति श्रति पावन गर्भ सहित सब सरोहे ॥ (चन्द्रिका) 

फादम्बरीकार के विरोध का आधार एक सामाजिक नियम है; जो स्थरी रज- 
स्वला होगी यह ग्पविन्ष तथा प्रस्वदर्य मानी जाती है । परन्तु केशव एक कदम भौर 
भ्रागे बढ़ गये; उनकी “वनबारी' रजस्वला होते हुए भी “झति पावन तो है ही, 
गर्भवती (+>-गर्भ सहित) भी है; यह प्रकृति-विरोध है--गर्भबती रजस्वला नहीं 
हो सफती । 


(ग) भातड ग-कुलाध्यासितमपि पवित्रम्‌ (कादस्बरी ) 
सदसत्त यदपि भातंग संग | 
अति तद॒पि पतित-पावन तरंग ॥ (राम०) 


बाणुकबि ने मातंगों के संसमें में भी पवित्रता घोषित की है, परन्तु केशव 
- पवित्र ही नही पतित-पावन बना देते हैं, यहाँ विरोध अ्रधिक श्रक्तिश्नाली है । 
(घ) कपीनों.. श्रीफलासिलायः ६ (कादस्वरी ) 
श्रीफल को अभिलाप प्रकट कषि छुल के जी में । (राम०) 
चानर फलप्रिय है, उसके भत्त में झन्य फलों के समातर श्रीफल की झभिलापा 
भी स्वाभाविक है, परन्तु किसी कबि के मन में श्रीफज् की ही अभिलापा क्‍यों हो ? 
, ने खाने के लिए, झौर न किसी की पूजा के लिए, बल्कि काव्य में जुठाने के लिए । 
'श्रीफत्त! युवती के प्रयोधर का सनातन उपमाव है। रसिक कवि सधवा संम्पन्त 
युवतियों का वर्णन करते के लिए इस फल का प्रनेक वार ध्यान करते है । केशव 
करा यह परिसंख्या अलंकार अनेक व्यञ्जनाओो का स्थात है--उस घगर की सभी 
स्वरियाँ सपवल्ती युवतियाँ है, कवि रसिक है तथा ऐसे सिद्धहस्त हैं. कि वर्ण्प वस्तु के 
उपयुक्त उपभान सदा उनके जी में” रहते है । 
(37) तस्य दाक्षिण्यस्डेन नाम्वा मगघवंशजा । 


पत्नो सुदक्षिण्णेत्यासीदू भ्रध्वरस्पेच दक्षिस्पा ॥ (रघुवंशम्‌) 
दिलीप रव सुदक्षिसानुरकत: । (वासवदत्ता ) 


- बूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बलु है। (राम०) 


शेग्द छिए्दी राप्य पौर उसका सौरदर्य 


शालिदात ने यधर की सहायता से दिलोप के राजपित्व के लिए उसकी परनी 
को हलिएा बना दिया है, इसझे विपरीत सुवयु ने दक्षिणा को प्रस्तुत बतावर राजा 
वा उसस झ्नुराण विश्वित किया है, परन्तु केशव दोना से भागे बढ़ गये । दलिणा 
यहाँ प्रस्तुत है सुवधु के भनुकररा पर ही, परतु वह राजा के भनुराग गात्र वी ही 
भूमि नहीं, उसकी द्ाकित का भी मूल है। दान द्वारा राजा दिस पकार प्रजा वी 
भनुरागी बता सकता है-यदह्‌ बेशव व/ राजनीतिक झनुभव जानता था। 284 
प्लोर पत्णी वी क्तियी प्रड़ी द्ाज्ित है. हमे दे भाग्यशात्री सो जानते ह्टीह जिनकी 
भच्छी पली मिली है भारतीय दया भी दारितह्दीन क्षिव दो झब सात बरफे इसी 
पत्य की धोपगा कर रहा है । 

(च) प्रविषवामिय सिदुरतिलकभूवितामू । (वासवदत्ता) 
बरचिद विधवेधों मुक्त लालरत्रा । (कादम्बरी) 
विधवा बनी ने मारि । (दम) 

छुदयू ने सिदु तथा तिलक के इसेय में बिव्याटवी बी तुलना सवा 
स्त्रोसे को है, काण ने इसका उततता कर दिया ग्रौर 'सालपतर' पर इलेप बनाकर 
प्रश्युत की समता वियवा वारी मे कर दी, केशव की इथि परिपस्पा मैं परवित्म है 
इसलिए “विधवा” के इसेव का वे इसी उपयोग में लाते हं--_योगवश “बनी वा 


प्रयोग भी र्लिष्ट है। यह प्राइचर्य की बात है कि सतत के दाना कवियां मे 'विधवा' 
के श्लिप्टाथ पी उपेधा करने था । इसमें सन्देहद नहीं कि उपमा की प्रपेक्षा परिसस्या 
अधिक चमत्कारवती है । 


(छ) उपगीयमानराब्यस्थासु रब्यासु + 


(वासवद्तत्ता ) 
अच्यमानहरिहररापतामहम, वाच्यमान विदिप पुस्तकमू, दिवार्यमाण 
सकलभास्‍्तायम । (कादम्बरी) 

पिचारमान ब्रह्म, देव प्रचमान सातिए । 

भदी यमान दु-छ, सु दोयमान जानिए । 

प्रदडमान दोन, गव डडमान सेदय | 

धरपदरमान पापप्रझ, पदुमान चेइव हे (राम०) 
_सुबाघु ने जिस बात का सकते भर 


किया था उसको बाएं ने प्रसार प्रदाने 
'घप्म भी है | उच्चतम मरमे 'झह्यविचार 
तक का ब्रमण” वन तपोवन के समस्त 


बेशव थी विदपता प्रसार के साथ-सा। 

से लेवर सामाय नित्यक्म 'स्वाष्याया 

जीवन बा (चन्र उपस्थित कर देता है | 

(ज) आर भोग्यतामूपनीतगराप्यसाघारणया राजलक्म्या समालिशि- 
गतदेहम्‌ । 


सजी (बादम्बरी ) 
का गये कितने घुदप को हे कट्ल सथ सलार सू। (राम०) 


राम-काव्य म्ण् 


वाणुकवि: नें 'भोग्यतामुपनीता' दाक्यांश द्वारा जिस भाव की व्यंजवा की है 
वह भाषा मेंप्राकर ब्रधिक शिष्ट न रह सकता था, इसलिए केशव ने “पुरुष कीसहें' 
लिखकर अ्रधिक परिमाबित भाव की व्यजना की है; संस्कृत-कवि राजलक्ष्मी को 
कुलठा नायिका बना देता है परन्तु भापा-कदि ने उसको एक पति के बाद दूसरे को 
चरनेबाली पतिन्नता माना है ) 

(रा) मक्षत्रमालासिव चित्रअवशाभमरणभूपिताम्‌ । (कादम्बरी) 

है भ< 4 
ज्ञकशि समोष सोहत मनो, श्रवण मकर नक्षत्ष | (रास०) 

संस्कृत के कबि ने मातंग कन्या को नक्षजमाला के समान माना है; परच्तु 
केक्षव ने मुख को शग्रि मानकर कान को श्ववस और कुण्डल को मकर सक्षत्र घोषित 
कर दिया । इस परिषत्तेन के कारण सौन्दर्य में वृद्धि हो गई है। 

मौलिकता--केशव नें श्रपती अम्रस्तुत सामग्री में प्रगंसनीय परिवत्त'न ही मही 
फिये प्रस्युत अनेर स्थलों पर मौलिकता को भी परिचय दिया है । सर्वप्रथम उस 
मौलिकता को देखिए जो संस्कृत की ही छाया से श्राई है -- 

(क) रावण हारा श्रपहता सीता का चित्र सभी कवियों का ध्यान अश्राकृष्ट 
करता है, भौर वे प्रपने-अपने ढंगु से कत्पताएँ किया करते है। झादिकथि ने उसका 
वर्णन इस प्रकार किया है --- 

पोत्तेसेकेन  संबीतां किलिप्टेनोत्तमबाससा । 
सपड कामनलंकारां विपदुमासिव पश्चिनौस्‌ ॥ 
ज्नीकितां दु.खसंतप्तां परिस्लानरं तपस्चिनीमू । 
अहेशाडः गारफेणेद पौडितासिब रोहिसयीत्‌ ॥ 
आस्नायानामयोगेल घियां प्रशिधिलासिव । 
संस्फारेस यथा हीनां वाचसर्थान्तरं गताम्‌ ॥ 
सा भरुत्यैद तत्व गी तद्वियोगाज्च फरशिता। 
प्रतिपत्पाठशीलस्यथ विद्येव तनृतां गता ॥ 

'पश्चिनी', 'रोहिणी', 'विद्या', 'बाक्‌' झादि को उपमान बनाकर आदि कवि ने 

जिस सौन्दर्य का संकेत किया था,वह केशव ने श्रघिकार तथा मोलिकता से व्यवत किया है--- 
धूपपुर के निकेत साततो घूसकेतु की, 
शिखा, को घूसयोनि मध्य रेखा सुधाधाम की । 
चित्र की सो पुत्रिका करी रूरे बगरूरे मांहि, 
संचर छोड़ाइ लई कानमिनी को कलाम फी ६ 
चासड को श्रद्धा, को मठेश बस एकाबली, 
लीन्ही कफ स्वपचराज साझ्ठा सुद्ध साम की) 
केदान अदृष्ट साथ जीवजोति जैसी, ठेसी 
लंकसाथ हाथ परी छाया जाया रास की ॥ 
यह कहना झावश्यक नही कि केशव के उपमान अ्रधिक प्रभावश्ञाली है, उनसे 


श्१० हिंदी-काव्य भौर उसकी सौ दर 


शाबए घी जूस, दुरुफ्ता, भयकरता तथा हीतठा वी ब्यजना भो हातो है भौर सीता 
बाय सोन्दय, तेज, पंव्रिजता तथा गौरव भो सूचित है। 'पासझे के ४स में था! गह 
अप्नस्तुत बान्‍्य भात के भमूरे उमाता के लिए भो भादर है; दुबे के वा में जोव 
भी मौलिक तया व्यजक योजना है। 
(लो काव्दवां हव दिव्यचेल शृष्रपागुद्परिमिलितो ५ (डफ्चवद्रा 
आन समर भूमिरिव दृष्प्र्दानु नाम । [वॉसवर्दतां) 
दुर्घावन इदोपलक्षिव शनि पक्षेशत 8 (कादम्वरो) 
औध्मप्तिव शिलण्दिशर्ुम । (क्ादम्बरी) 
दाण्डब को प्रतिमा सम लेक्षौत 
अजु न भौषमहामति देशों ॥ (शाम०) 
सस्हूठ दे कविया ने महाभारत वी क्‍या से मुछ नाम लेकर उतकां टलप्ट 
प्रयोग किया भौर राजपुत्रों को पाष्डवा के सपान या विध्यात्दी भो फिर पा दे 
गुझए बुनए दिया, काशव ने पर्ववटी वा पाष्डवे प्रतिमा कद दिशा, 'मजु्द भू 
ये धादृश्य पर भर मोम को विश्वेषण बनाकद । इसमें झत्देह नहों कि प्रघ्चचवर्टी! को 
वापडत प्रतिपा सुद घु के प्रभात से ही कहा गया है, किर भी अतिमा' धब्द वें धयीग छे 
बरवण को जौ एक घाधास्मुमि मिल जातो है उसकी अ्धषसा करतों हो हगी--पंच्रवशी 
वाएडुकूल का घवहार है, उसमें चंजुन भी है तथा भीम दो. वीरवो में ये दो ही तो 
भ्रग्रणी है । 
(|) अफशर चऋ-सइ क्रासिद सन्‍्तापतयेत्र मीदेशातमदकह्‌र्‌/ 
शिट्वराहत-सुररानकुम्मि छुम्भ विध्रम्त विश्वास 
बारणी-वारविलाति' मदर मणिखुण्डल-काति 
काल करवोल कुते-वातर महिप स्कथ घऊ्राजार + 
मथुर्‌स् कपल वापमिंद का झप्िन भगवान दिनभर ॥ (वासवदतता) 
श्रश्ण गात पति प्रात पश्चिनों प्राएनाथ भय) 
मातहूँ सेटबदास कोकनद कोक अ्रप्नमय 3 
परिवुरण सिदृरपूर रूपों सपमलाधट । 
शिथों शक्र को छथ मदधो मापिक मयूध पट 3 
के पोषित-कलित फफ़ासत यह किले कार्पालिक काल को ? 
यह ललित लात कीं लखत शिभारिति दे भाप को ॥ (राषबदिका) 
हैदर वी अथय दो पकितयाँ सुदरधु के #शन वादय वी छाया मैं लिखी गई हैं, 
परातु पश्मिती को ऋध्य-दात बनाने में भपिक चमत्हार था यया है? सतत में मर- 
स्पुत है ऐसवत दा गष्डह्थत परखु कैपड हे उड़े स्याक पर जिस मगलघट की 
योजना की हैं बे खंड छितार है। प्रश्दद कई कबि जब मिदुभ्दल से सुलना करने 
चेंडा तो उसको वारविसयाड्धिों की या+ अं इस्तु कशव गुछ झादश उपस्थित करते 
हें भौर सामाया के सार एर ( स्परात्िपी! की प्रतिष्ण हो बाती कप 
ख्िक कोतों ने माना है, ' दड है । का की कापा 
» फिर भी चलते के समा बंदर मरिद-दप पा दृश्य उपस्तित 


राम-काव्य २११ 


नही होता । संस्कृत-साहित्य केशव का सर्वत्र ग्रेरणा-ल्रोव रहा है, परन्तु पुरानी सामग्री 
में उत्होने पर्याव्त सुधार किये हे, जितका महत्त्व संस्कृत-ज्ञान-शून्य आन्नोचक अंकित 
नहीं कर सकता । 
(घ) कथरी कुसुमालि सिखोन दयी । 
शज-कु भति हारुनि झोममयों । 
सुकुता शुक्त सारिक नाक रखे | 
कटि केहरि किक्षिस सोभ रचे ॥ 
दुलरी कल फोक्तिल कंठ बनो ॥ 
सृप्र खंजन प्ंजन भाँति ठसी ॥ 
नृप हसनि नूपुर शोभ भिरी। 
कल हुंसनि कंठनि कंठसिरी ॥ 
वन-बिहार के समय जब सीता वीणा थजाती है तो विपिन के पश्चु-पक्षी घिर 
कर पास भरा जाते है और तब रिपुकूल-दूपणा राम उत्तको यथायोग्य आभूषण पहिनाकर 
प्यार करते हैं ॥ भाव विल्कुल नया हे । इस वर्णन का एक श्रर्थ तो यह हो 
सकता है कि राधवेर् उत पशु-पक्षियों के सोलेपन पर मुग्ध होकर उनको धभ्राभूषण 
पहिनाते हैं; यह सामान्य भाव है। दो भ्रन्य अर्थ भी देखने योग्य है । एक यह कि 
राम उप पशु-पक्षियों को; झ्राभूषण नही पहिनाते प्रत्युत उसके समान सीता के अंगों 
को सजाते है; शिक्षी के समान चोटी में कुछुम लगा दिये, गजकुम्स के समान परयोधर- 
श्राभोग को रलहारों से सजा दिया आदि । श्रन्य अर्थ विशेष सुल्दर है; शिखी, गज- 
कुंभ, शुक, फेहरी, कोकिल, मृग-खंजन झादि कान्ति में सीता के अंगो चोटी, स्तताभोग, 
नाध्िका, कठि, वाणी, नेत्र श्रादि से स्वभावत: हीन है; अतः उतको संकोच होता है, 
क्योकि सीता के भंग झ्ाभूषण-सहित है श्रौर ये पशु-पक्षी श्रादि झ्ाभूषण-रहित है; 
राम इनका संफोध दूर फरने के लिए उनको भी झाभूषण पहिनाकर उनको सीता के 
अरंगो के समान कर देते है। कहा जा सकता है कि विपिनवासिनी सीता आभूषण 
धारण नहीं कर सकती, भरत सभूपश श्रंगों से प्रभूपण उपमातों को लज्जा का प्रश्न 
ही नही झ्राता । तब यह माना जायया कि सीता के अभूषण अग भी उन उपसानो से 
अधिक सुन्दर हे, ये उपमान सभूषण होकर ही उत अभूपषण पंगों की कुछ-कुछ समावता 
कर पाते है । यदि यह माना जाय कि वनचारिणी सीता के लिए आभूषण मिपिद्ध हे, 
इसलिए राम उन अंगो को आभूषणों से सजाक र अपने मानस का उल्लास तथा अनुराग 
व्यवत्त नही कर सकते, श्रतः उन अगों के समान पशु-पक्षियो को झाभूषण पहिनाकर 
अपने हृदय की कामना पूरी करते हे तो यह अर्थ अधिक मनोवैज्ञानिक होगा । केशव 
की झलकार-राशि में इतने सुन्दर भाव ग्रनेक स्थलो पर उपलब्ध हो जाते हे । 
सादृब्य-विधान--कवि-कर्मं-निधान में जिस अपस्तुद् सामग्री की योजवा की 
जाती है उसका प्रस्तुत वस्तु से सावृश्य रूप, गुरय, किया तथा मास इन चार में से किसी 
एक या अधिक के आधार पर कल्पित होता है । रूप-सादुव्य (रग-सादुब्य झ्ाकार-सादु्य 
आदि के सहित ) अत्यन्त स्वाभाविक तथा वितान्‍्त स्थूल है; यह आय: भाशिक ही होता है 


क्श्् हिन्दी-काष्य धोर उसका सौरदर्य 


सम्पृष नहीं, यथा मुख को चाद कहने में दवि वी दृष्टि केवल रंग पर है भावार 
गेर दे बनी वि नहीं, इसी प्रकार मुख 
(गोलाई) भाडइति (नामिका, कान झादि बी विद्यमानठा) पर नदी ला, 
को कमल बहने में सादृश्य वा झाषार न झ्ापार है, न प्राकृति (कमल के भिन्न 
दल, मृणाल भादि) भ्रत्युत उसकी मसृण श्राम्रा ही है। ग्रामीण स्त्रियाँ जब 'खुरचना 
से हाथ' झ्रौर 'डेल सो श्रौप! वाययाशा का प्रयोग करती हैँ तो उनके सामने खुरचता 
तथा हाथ का या डेल तथा झ्ाँव वा प्राक्नार ही होता है, वठोरता प्ादि गुण तथा भर 
साटक रग नदी। यदि गुरा-साम्य रूय-साम्य का सहायक हो सके तो प्रद्दोमास्प, परन्तु सतत 
ऐसा सम्भव नहीं इसलिए कतिपय सपनो पर गुश रूप वी झवहेलना करके कल्पना में 
प्रवैन कर जाता है , गुर साम्य को उबर मूमि प्रस्तुत भौर श्रप्रस्तुत में से एक का 
पमूस्त होना है यद्यपि यह सवथा प्रावश्यक नहीं । बाणी की कोकिल के स्वर से समा 
नता बताते हुए नायिरा और काबित का रूप साम्य कवि की दृष्टि में नहीं धाठा 
(भरते ही कोई नायिका रूप में मी वोदिचवर्णो हो), श्रत्युत उनकी बाक' वा माधुप 
ही रहता है यहां दोना ही प्रमूत्त हू, निद्याचर हस्तगता वेदेही को भ्र्थास्तरगता वार 
या प्रतिपत्पाठ्यीलस्थ विद्या, या व्वायहों को श्रद्धा! कहने में प्रस्तुत हर मूत्त है 
परतु भपस्वुत मूत्त नहीं है। फ़िया साम्य एक वावय में सभव नही , ब्याक्ति साम्य 
कियाधा में है प्रोरणहा क्ियाएँ ह वहाँ एक हे प्रधिक वाद्य होगे । क्रिया-साम्य के लिए 
तुलसी का प्रसिद्ध वणन * सेवत लघन सिपा रघुवोर्राह। ज्यों भ्विवेशे पुरुष शरोरहि॥ 
लीजिए । सेवक लक्ष्मण की परविवेकी, सब्य यीता-रघुकी र को भविवेकी-शरौर से कोई 
मी समता बढाना साहित्य को घतनिषता है। साम्य का ग्राघार तो 'सेवत' क्रिया है 
जो प्रस्तुत तथा भप्रस्तुत दोनो बावयों में प्रयोग्य है। यहाँ क्रिया-साम्य ही नहीं दिया 
का भभिन्‍नतत्व या प्रावृत्ति भी है , परन्तु प्रतिवस्‍्तुपमा निदशना प्रादि प्रलकारों में 
कियाएँ भिन्‍त होती हुई ही समान दिखाई देती ह। सादृश्य विधान' वे इन तीन 


पायारों रूप, गूण तथा क्रिया को उस्प्रे्ा ने भ्रसय॒ में भ्राचाय विश्वनाथ ने जाति 
गुण, किया तथा द्ब्यर इन धार वर्गों में रखा 


बछी .  भयुत उल्मेदय वस्तु के गुण हू धर्यान उत्प्ेधय वस्तु कही जाति हांगो 
कही गुणा कहीं किया भोर रहीं द्ब्य--जाएि घोर दृव्य में तो वेवल इतना भेट है 
कि झति वहुबाइक३ है भोर द्रव्य व्यक्तिवाचकरे त 
7 नापसादुइ्य धधवय दाब्ल-सावश्य पर विद्यार कोजिए । धब्ट-साम्य प्र ये 
ही बाह्य है क्योंकि पस्तुभों के नाम कसी गुरा विशेष के निएचय ही योतकू नहीं है। 
के मुख को देखकर जब यह हा जाय कि नाक (स्वर्ग) का श्रुि (वेद) 

से प्रदृरत्व भाज स्पष्ट हो गया! तो इस वाक्य या अभिव्यतित में बोई दो नहीं 
_न-नन-न+-+++3 

१ देखिए 'भावता और समोक्षा' में हमारा लेख नसाथम्प अथवा उपमा। । 

हर जातिगु श किया दम्द यदुदेद्य ह। १ (साहित्यदपण) 
३ पत्र 3 बहुवाचस्त्वात ( 


4 चात्यत्प्रे! 
$ श्रत्न चद्र इस्पेरव्यक्तिदाचस्त्वात इट७ रा ( कट ) 


राम-काव्य श्श्३ 


फिर भी पस्तुत (नायिका के यृद्ष) के प्रति कवि की उदासीनता लक्षित हो जाती है; कवि- 
तात्कालिक भ्रम्माव से अछूता रहकर झति दूर की वात कर रहा है। इसलिए कवियों ने 
प्राय; शब्द-चमत्कार को साथन बनाया है, साध्य नहीं । वाणकवि के साक्ष्य पर यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भरत-द्वारा' आदिन्वशित दीपक और उपमा प्रस॑- 
कारों के भ्रनन्तर पाठक ब्लेप को वहुत पसन्द करते ये और 'निरन्तर इलेष घन 
कंथात्रों का समाज में स्वागत था--ऋथा जैसे लोकप्रिय साहित्यांग में श्लेप की निर- 
स्तरता तथा घनता का आदर उसके महत्व का द्योतन करता है। 'प्रायतलोचनमपि 
सुक्भवर्शनम, ,महादोीषमपि सकलगुणाधिष्ठानमू, कृपतिसपि कलअवह्लभम्‌र्ँे या 
'अ्रसंपतो5पि सोक्षार्थी, सामप्रयोगपरोडपि सलवावलस्वितदण्ड:, सुप्तरोषपि बुद्ध, संति- 
हिलनेऋद्नबो5पि परित्यक्तवामलोचन:*, श्रथवा 'यत्र च मलिनता ह॒किषूंमेयु, न चरितेयु, 
तोदराता कुझाम्रेषु न स्वभावेदु,आान्तिरतलप्रदक्षियादु न शास्प्रेषु/रामसतुरागो रामायणोव न 
सीवचेन/ भ्रादि का सौन्दर्य शब्दों की खिलवाड़-मात्र ही नही माना जा सकता ) 'झायत- 
लोचनसपि सूक्ष्मदशनस्‌' में शारीरिक सौन्दर्य तथा वुद्धि-त्तीक्षणता की पत्यत्त सफल 
व्यंजना है, इसी प्रकार “असंयतो5पि रोक्षार्थीी या 'सुप्तो४षि प्रबुद्ध/ वावयों से वर्ष्य 
व्यक्ति के भ्राचरण का निदिचत ज्ञान हो जाता है। यदि हाब्द-सौन्दर्य को साध्य न 
बनाकर साथन-हुप में उसका उपयोय किया जाय तो उससे पभ्रमीष्ठ भावों की भी 
सफल व्यण्जना हो सकती है ! इसीलिए दाव्द-सौन्दर्य या झब्द-सादृश्य सभी बड़े-बड़े 
कवियों में भी मिल जाता है । 
अन्य प्रतिष्ठित कवियों के समान केशव में भी स्ादृद्य के रूप, गुण, क्रिया 

तथा नाम चारो ग्राघार पर्याष्ध मात्रा में प्राप्य हे श्रौर क्योकि उनके ध्यक्षतित्व में 
कवित्व के साथ-साथ आचार्यत्व का भी पूर्ण योग था, और सेस्‍्कृत की श्रपार राशि 
तक जनता को ले जाना चाहते थे, इसलिए संस्कृत के अपार पाण्डित्यप्रूर्ण साहित्य की 
छाया में केशव का' साहित्य शब्द-सादृश्य में विशेष सिद्धहस्त है। केवल शब्द-ताम्य 
पर कल्पना का निर्माण करनेवाला यह प्रकृति-चित्रण देखिए -- 

सेब बड़े नूप की जनू लते। 

शफल भूरि साय जहें बस ॥ 

बेर भयावक् सी श्रति लगे। 

श्र्क-समूहू जहाँ. जबमग ॥ 

राजति है यह ज्थौं कुलकूच्या ॥ 

घाइ चिराजति है सेंग घन्या ॥ 

१. उपमा दीपक च॑े 





अब रूपके यमक तथा। (माद्यशास्त्र) 

२ हरन्ति के नोज्ज्वलबीपकोमर्तत्र: पदार्थ यपपादित्ाः कया: ॥ 
निरच्तरइलेषघता: सुज्ञातयों सहाग्लजब्चम्पक कुड्सलंरिव ॥ (कादम्वरी) 

३« कादम्बरी, पू० १६। 

४. बही,इपृ० ८१ । 

४. वही, पु० ८& [ 


श्र४ ट्री काग्य और उस्तका शोडय 


यहाँ मचवि श्रीफता' भव समुर तथा घाई स्लिप्ट झब्य वा उपयोग इसको 
सासत वना हर सादुश्यमुसक भपवारों व लिए हिया सया है, पिर भी बयाकि ये स्लिस्ट 
शब्द यु ह गृण नही इसलिए इनमे बल्यना में धमीष्ठ बस्पु उपस्थित नहीं होती 
और भ्रमीष्ट सौदय मत को प्रभावित नहीं करवा , यदि शितष्द शब्द गुणों के नाम 
होते तो कवि वा प्रयत्त झसफ्च न रहता । भ्मूर्से गुण में पाठक गवि के निर्देश को 
स्वीवार बर सौ”य वो दृदयगम वर ता है, जसे “प्रधोगनि मूलों वी हो है, प्रजा 
जर्तों की गहीं”, इस वावय में डिवष्ट भ्रधागति दर्द प्रमूत्त है, धत पाठ उग अमूते 
निर्माएं में कविजायनता पा ही झनुमरण करता है। दूसरी भ्ोर “यह यत धुल या 
के समान है, कवाशि इसर निवट हर समय घाय उपस्थित है! इस वास्‍्य में ल्चिष्ड 
थाय धल्द एवं व (मू्) वा नाम है भोर एवं स्त्री (मूत्ते) कमी नाम है, दुध् 
(मूत्तै) दे र्पान पर फवि वत्पना का भनुसरण बरते हुए भो हम स्त्री (मूत्त) का 
घित्र नहीं बना पाते । यही कवि को भसफलता है। कारण झुछ भी दो, वे में इस 
ग्रजार वे धब्ल साम्य भी हैं जो पाठत की कल्यना को रवि कल्पना तर पहुँचने वा 
भ्राघार नहीं दे पाते, ये श्लिष्ट शब्" मूत्त वस्तुमों के नाम है। धमूत्त गुणों के नहीं । 
“रामचीद्धिवा! में पर रादृब्य रे स्वस्थ उदाहरण भनेक़ हैँ, परन्तु सयोगवर्य 
जनता विकेट या दूराहुदू सम्दघ सस्हृत व विशी-न जिसी भाधार से जुढ जाता है। 
केशव को परिसस्या तथा विरोधामास का विधप भोह था भौर इसमें सत्मे” को 
रुपान नहीं वि इनका सौदय वेशद वे हाय से जितता खिला है उतना किसी भन्य 
दिदी-कवि के प्रथत्व स नहीं । इवेय का उपभोग ने णाये दितने कवियों ने रिया 
पराशु केटाप में उध्तका उपयोग है. प्रपना बनावर इस कवि ने इचेप को खिजा दिया 
और दूसरे कवियों वो प्राइष्ट करने की घपूव झामा प्रदात वर दी  परिसह्ष्या केशव से 
प्रलग पनप ही ने सकी, भोर प्रिरीधाम्ास भयत्र हरा भरा न रह सका । केशव की 
झबिकाटा सम्पत्ति श्रय धनिया से निराती है उनका सिकता पुराना है उत्तराधित्रार 
में मातामही से श्राया हुआ जिसका मूल्य इस बुल में भतरे ही कम भावि। जाय परन्तु 
जिसको भ्रामा भौर ताल किसी भी प्रकार कम नहीं । अजित सम्पत्ति जित क्‍्रालोचका 
थी दृष्टि में चकऋाचोंघ उत्पन्न कर देती है उसहें यह भी जावना चाहिए हि वर्षा की 
नदी बे कई बाह्य प्रेरणा के बारण व्यकितत्व वा सामोद प्रकारन करहें प्रजित 
सम्यति तितर वितर हा जाती है वह त्रप्नश्ष वृद्धितती शारदी राका के समान कुलागत 
सम्पत्ति के सम्मुख एक स्फुलिंग ही है, वयाकि उसका उत्तराधिरार सातत्ति को प्राय 
नहीं पिल पाता । 
अत यदि स्थल रूप का सादश्य देखना हो तो भी केशव हमको तिराश मंदी 
2 ; हम जी के कुछ उदाहरण देखे जा सकते हू। डु खिनी सीता का वन 
ष हुए कवि में मृत्त भोर अमूत्त दोनो ही प्रकार के भप्रस्तुत अस्तुत किये ह झौर 
निपचय ही उनवा प्रठक की वल्पता में प्रमीष्ट चित्र वन जाता है । सीता वो स्मृणाली 
मनी पक हें काद़ि डारी ठया श्री वुद्धिन्सी चित्त चिन्तानि मानी” पहुकर सूर्त 
प्रमूत्त अप्स्तृत्तों को इतवी सुद्रर योजना 42% 4 गिल 
के के बरने वाला कवि सशत हुृदयहीनांन 


राम-काव्य श्श्श्‌ 


रहा होगा । इसी प्रकार वृद्धावस्था का वर्णन करते हुए यह निरीक्षण कि द्ारीर पर 
झरुरियाँ इसलिए पड़ गई हे कि उसके भीतर से वासना" मिकल चुकी है, सामान्य 
सहृदय का काम नहीं । 

ड योगदाल--प्राच।यं कवि केशव के विषय में झालोचकों में वढ्षुत मतभेद है-- 
उनके प्राचार्य रूप को लेकर भी और उनके कवि रूप के विषय में भी । जो विद्वान 
अजित सप्तत्ति से ही वैभव का अनुगान लगाते है उनको केशवदास कबीर से भी गरीब 
दिखाई पड़ेंगे, क्योकि केशव को कुलागत निधि का रहस्य ज्ञात था ओर उस प्रपार 
राशि में से थोड़ा-धोड़ा देकर वे पाठकों को उसके प्रति आकृष्ठ करना चाहते थे, यंदि 
थे श्राजीवन मजदूरी ही करते रहते उस अपार कोप की उपेक्षा करके तो उत्तराधिकार 
में कितना छोड़ पात्ते--यह संदिग्ध ही है । वस्तुत. कोई भी कवि स्वकौयष अ्रजित 
सम्पत्ति से भावी सन्तित को घनी नहीं वला पाया । सूर और दुलसी का महृत्त्व अभित 
सम्पत्ति के कारण नही, भ्रस्तुत; कुलाब्त संचय के सरक्षण से ही है। भ्रस्तु, केशव की 
गुरुप विशेषता कुलागत सम्पत्ति का संरक्षण तथा वितरण है, उन्होंने पुराने ल्लिक्कों को 
माँज-धोकर दान में दे या और झअधिकारियो के मन में उसके प्रति लालसा जगा दी। 
केशव की कबिता यत्र-तश सामयिक प्रभावों को अभिव्यक्त करती हुईं भी स्थाभी प्लाघार 
संस्कृत के क्लासिकल साहित्य को ही वनाती है, उनकी श्रप्रस्तुत सामग्री व घरेलू 
जीवन से श्राई है और न साम्राजिक परिस्थितियों से, उधका उदुभव-स्थल तो संस्कृत 
भाषा का साहित्य है । 

केशव की दूसरी विशेषता सादृश्य-विधान के रूप, गुण, क्रिया तथा नाम चारों 
प्रकारों का सदुपयोग है। यह ऊपर कह्दा जा चुका है कि प्रथम तीत की अपेक्षा अंतिम 
का भ्राग्रह केशव सें इतना अधिक है कि वे उसके विशेषानुरागी माते जा सकते हैं। 
साधव इलेप श्रौर साध्य परिसंख्या तथा विरोधाभास उनके श्रिय झ्राभूपण है । कवि के 
हुदय का उल्लास चमत्कार का बेप धारण कर पाठकों को उत्साहित करता है, उसका 
कम्पित स्वर दूसरों की सहानुभूति का याचक नहीं। केछाव की व्यक्तिगत परि- 
स्थितियों में उनको भोज तथा उक्ति का कवि बना दिया कदणा तथा भवित का नही । 
उनकी कला का महत्त्व उल्लासपूर्ण हृदय से ही समझा जा सकता है, ग्रव्यवस्थित मानस 
से नहीं । 

९ केशव फा व्यक्तियत त्वा सामाजिक जीवन श्रात्मविश्वास तथा पूर्णता को 
फहानी है, वे जन्ध से ही आदर और सम्मान का मोग करते रहे । उनका जीवन 
सुखी था, इसलिए संसार से उतको कोई शिकायत नही थी, बे सुख्ध को भानन्‍्द का 
रूप देने तथा दूसरों को सुख का उपदेश देने में व्यस्त रहते थे। उन्तके काव्य की 
प्रेरणा श्रान्तरिक चीत्कार नही, प्रत्युत साम्राजिक कत्तंव्य है ! यदि शिष्यों पर दया 
धू गाती तो वे कविता भी न करते केवल संस्कृत साहित्य का रखास्वादन करते 
रहते; यदि प्रवीष्वराय को पढाना न होता तो वे झाचार्ब-कर्म का भागे न खोलते । 


१. तनु बलित पलित जनु, सकल घासना निकरि गई थल-यल की । 





२१६ री कास्प झीर रसतरा झौस्दये 


दार्षिय था परिवेश टाई घरों में सम्मान एवं अविष्टा को बिछाया यहा, भर 
क्रेदस धम या वन ब्य के घागत पे कक में तयाऊर उनझो संब्षा बाझाय दिए 
करता रहा । 'रसिक विया में वाया दा बहित्पार तथा विशान गीठा! में घसेद मठों 
मा तिस्सम विरेयन उसकी सटस्य दलों का रु ध्षामाग दे छठे है । सादत रे 
उनसे सविडिता सा उनसे स्मकितिस्य बा शुछ ग्रनुमान लगाया जा ग्रगया है जो प्रतितत 
दाबल धोस्त्र को हत्यगम बरतें उ्ो का रस पात करों रहते है. आपानाब्ध उाशे 
कोई विससदित भविष्ति नहीं है । क7व का स्थकिष्य सप्रिस है, उस मूस्य 
पूणता में रशित है, प्रमिष्यस्ति को घपीरता में नहीं । गति के रुए में केटाव सत्र 
ही विरोसत् न हा, परन स्यदित ब॑ रूप में मूर्प-य है--इशर्में मदद हहीं । 


४७: 
ख गार-काव्य 


उत्तर-पश्चिम से देश पर विदेशियों के जो प्राक्रमण हुए वे कमर में भोके हुए 
खंजर के समान थे । यूतानियों के समान यदि मुसलमान एक साथ सेना लेकर युद- 
श्षेत्र में भ्रा जाते तो राजपूती लोहे से उनका सिर छिन्‍न हो जाता श्रौर देश को दासता 
का भ्रमागा दिन न देखना पड़ता । परन्तु मुसलमान कितने ही मार्गो से कितनी ही 
बार देश के कतिपय भागों में झ्ये और दीमक के समान समाज की जड़ों को खोखला 
करने लगे । यह तो नही कहा जा सकता कि व्यापार झ्ादि के लिए उनका भारत में 
झ्ागमन किसी दुरद्शिता से गभित था, परन्तु इसमें भी सन्देह वही कि यदि वे युद्ध से पूर्व 
कभी दिखाई न दिये होते तो उनको प्रश्नयय न मिलता । यह तो स्वीकार करना पड़ेगा 
कि यदि राजपूतों ने इन विदेशियों के साथ मैंत्री के कुफल का अनुमात भी लगाया 
होता तो देश में इस विकार का प्रवेश न होता । दुर्माग्य ही था कि मुसलमान भारत 
पें आा गये और देश के सामाजिक तथा सॉस्क्रतिक पत्तन के कारण बने । आजफ़मण- 
कारियों से मधिक घातक देशी मुसलमान थे। यह कहना कठिन है फि प्रारंभ सें घ॒र्मे- 
परिवत्तेन का क्रम किस गति से चला और केवल सम्प्रदाय-दीक्षा से ही प्पना व्यक्ति किसे 
प्रकार पशया होता गया झौर अस्त में झक्रमणकारियों की झनुपस्यित्ति में प्रायः उनसे 
भ्रधिक भयंकर बनकर, यह देक्षी-विदेशी भारत की श्री का ध्व॑सक दस्यु सिद्ध हुआ | 
विदेशी मुसलमान जब एक हाथ में खंजर और दूसरे में स्वर्ग का प्रमाण-पत्र 
जैकर ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों की प्रेरणा से भारत में आया तो उसे समाज के प्रधिकारियों 
से लोहा लेना पड़ा । इसीलिए उराका विरोध अभिजात-वर्ग से था | समाज का निम्त- 
चर्ग इस उथल-पुथल से अ्रभभावित था, विदेशियों ने उसको लोभ दिया झोर झपने में 
मिलाया । अस्तु, झाक्रमणकारियों का वर्ग बढ़ता ही रहा और कालास्तर में देश में 
एफ स्थायी ब्वंसक समाज का निर्माण हो गया। विदेशियों के पैर जम गये झोर तब 
छलका प्रयत्त अभिजात-वर्ग को फोड़ने का रहा । श्षत्नी उस समय राज्यश्री का भोग 
करते थे, उनसे प्रतिह्वन्द्रिता ही मुसलमानों का घ्येय बना । कई वादशाहो में क्षत्रियों 
के साथ मैभी, वियाह भ्ादि करने का प्रयत्त किया अन्त में भारत की श्री विदेशी 
संस्कृति से विक्रत हो गई झौर 'स्यागपूर्वक भोग' का आदर्या 'छीनकर भोग में बदल गया, 
इसी को अघर्ग कहते हें । जब ठक मुसलमान निम्न वर्ग को निगलने का अ्रयत्त कर 
रहे थे तब तक उनके भाश्नय में कला के अभ्युदय का प्रइत ही नही झाता । परन्तु जब 
थे श्रभिजात-वर्ग को पचाने सें लगे तो बातावररा में घिलास की दुर्गन्त फैली और 
बासना-पंकिल कलाकृतियाँ समाज के सम्मुख झाने लगी । हिन्दुओं ने उस चातावरुण 
को दिव्यता के छीठों से पविन्न करनें का प्रयत्त किया, परन्तु वह प्रवठचना मात्र ही 
शा; विक्रम की समहवी शताब्दी से भारतीय समाज में वासमा का जो जाल फैलने 
लगा यह कर्मण्यता के स्थान पर स्त्रैणुदा तथा अमृत के स्वान पर मदिरा का प्रचार 


शहद हिन्दी-क्ाव्य शोर उसका सौ-दय 


कर गया। द्विदी पाहित्य की दृष्टि मे मुमलमाना के पहिले धयत्त ने भकितिकाब्य वा 
वाठावरण प्रस्तुत किया और दूमरे से श्रुगार बात्य का / 
भक्वर से धाहजहाँ तब वा शासन-कात राजनीति में स्त्रेण शान्ति का युग 
है। पारस्परिक सडाई-फगड़ तो रूदने और मनाते के रूप में चलते रहते थे परल्‌ 
यूद्ध नामक माग्य का निपटारा करों वाली बात उसे समय समाप्त हो चुकी थी न्‍ 
राजपूर्वों का बच कीण हो रहा था, भौर विदेगिया के प्र जम चुके ये, भ्रत देश में 
किसी भारी परिवत्त न की प्राशा भव न रह गई थी। शासतों ने देश विदेश के उस 
कलाकारों वो ग्राश्रय देता प्रारम्म कर दिया जो भपनी माया से पोहप को मुग्ध कर 
सकते थे । ईरान धौर भारत की सामा-य भोगप्रियता पते सम्पूर्ण दोषा के साथ जीवन 
में प्रतिविम्तित हुई। शासक स्तिया के साथ कीड़ा करने के लिए घाजार सगाने लगे, या 
मेयसी को छौनने के लिए उसके पति क। हत्या करने लो तो प्रजा पर भच्छा प्रभाव 
ने पड़ सत्ता था। | द्रिय मांग का ऐसा भूचाल स्‍ग्राया कि सयप की जहें हौली पढे 
गई । भ्रथरा पर हाराव का ध्याला, हाथ में प्रेयसी का हाथ ओोर स्वर में ममप का 
सत्र ही उस युग की सामा-य सत्हति थी। पर नारी को छोतने में पौरष की भमि 
व्यक्ति और मानिती पायिका की मनाने में जोवन का सुस इस यूय का सामाय ध्येय 
था। पस्तु पुरुष भौर स्त्री सभी पाणव वृत्तिया में बनकर हद्ियों वे दास बन गये 
भौर उच्च प्रश्मसाएं सिसक पिसक्कर प्राण त्यागने लगीं | 
बादशाहों का जब सह हाल था तो उनझे भ्रधोन सामन्ध तथा सामन्‍्तों की 
मरना कब पीछे रहने वाली थी । उस युग में शासक भूतल पर ईश्वर का अतिनिधि 
था भौर भपनी भोर से भ्पने द्रिय व्यतरितयां को बढ मनसव देवर चरतिनिधि घोषित 
कर देता था प्राय बादशाह के बन्‍्लने पर उसके चेने बदल जाते थे जो इस बात का 
प्रमाण है कि राजकीय प्रश्नाद व्यक्तिगत पुरस्कार था गुणाश्रित नहीं । बादशाह के 
आशिन्त रहन-सहन में उसका प्रनुकरण करने लगे, प्रत्येक ग्राम प्रागरा की नल बनने 
में भ्रपता सौभाग्य समझता था । प्रस्तु यथा राजा तथा प्रजा की बढ़ावत इस बाल में 
उफ्लतापूवक चरिताथ हाने लगी । जो दुगु झा राजा या बादचाह में भदल थे उतको 
भने में उप्राकर ही कोई कृपापात बस सवा था. उन दूगू थों के प्रति धरा का तो 
पल दो नहीँ घाता। घम की मर्यादा का छोड़कर सारा समाज इद्विय-सुखा के योग 
में रन काटने लगा दो,हुबल झौर क्षेत्र भी दुलभ बन गये, दशा पर जो दैवी अकोप 
हए वे मी उस वासना विदा में स्वप्ण देखनेवालों को न जगा सके। जनता दे पतन की 
जैसकी वादयाही घाधय भी अरपुर मिल रहा था । इस राज+ 
नौविक तया सामाजिक दुरवस्या में घाविक देव ता कूछ कम हो गया, परन्र जनता 


परवश द्वाकूर पतन की भोर ज्याने सयो । ख़बार- खयन इ ही स्थितियों 
मेँ हुआ था। गार-काब्य का प्रणवत इही परिएि 


मष्पक्ालीन श्गार-काव्य विरोधी 
दो सकेतों 
उपकरणों की अधिकता से 


उठ बाध्य दी छोदय 


रो की भूमि है। विलास के कतिपय 
ही जीवन में सम्पस्तता का झनुयान सवाचनेबाला दलाकार 


“आता पर मुख्य हुए सकता है । परन्तु विशाल जीवन की दय- 


अुंगार-काव्य श्श६ 


नीय रिक्‍्तता का प्रतिविस्व देखकर इस काव्य को निर्जीव कह देता भी अनुपयुक्त 
नहीं है । बह्तुतः इस काव्य में श्युगार रस भी तो नही है; “रस' का गुर उद्ेगहीव 
पानन्द है, परन्तु यह काव्य कामातुर ज्यवितयो के मन में उद्वे ग, तृष्णा, अ्रशान्ति तथा 
निरुत्साह उत्पस्त करता है । "शूंगार' का भी प्रश्न नही आता, रूंगार रसराज है जो 
उज्ज्वल वर्ण से युक्त होकर व्यक्ति को झात्म-विस्तार की और ले जाता है; परन्तु यह 
काव्य धर्मविदद्ध काम की यज्ञस्थली है, जो धूम्रवूसरित होने के कारण उज्ज्बल वर्ण 
नहीं मानी जा सकती । यदि काव्यशास्त्र की शब्दावली का ही प्रयोग आवश्यक हो तो 
इस काव्य को श्यृंगार-रसाभास से श्ोत-प्रोत माना जायया । सदाचार को छोड़कर 
ही आचार के शेष रूपों अनाचार, कदाचार, व्यभिचार आदि का वर्णन सर्वेत्र मिलता 
है। प्रेम, प्रीति था स्नेह के नाम पर रग्न कामाचार की लहरें हो इस काव्य का श्राथ 
है । जीवम का इतना खोजला चित्र भारतीय साहित्य में अम्यत्र नही है, कदालित्‌ इसी- 
लिए उन कलाकारों ने बाहरी श्ावरणों की चमक-दमक में भीतरी रिक्तता को 
भ्राच्छादित करके अपने मन को प्रवंचता से भुग्घ बनाया और समाज के पतन सें परोक्ष 
योग दिया । 
कामुकता का यह काव्य क्षणिक जीवन को सुख-संचय में वहलाने का जब बार 
बार प्रयत्न करता है तो उस मद्यपय की सहसा याद प्रा जाती है जो भपने हृताश एवं पर 
वश अस्तित्व को रंगीनी से चमकाकर वास्तविकता को भूलने में अ्रयत्वशील हो । ग्रौर 
जब इस युग की कविता कौशेय को फहर-फहर तथा झलंकारों की छम-छम-छम से 
उत्साह की श्राकृष्ट करके श्रपने आसव से बेसुध एवं पौदषहीन बना देती है तो हम 
उस मूल्य की कुछ कल्पना करने लगते है जो मब्यकालीन फला के लिए हमारे समाज ने 
दिया था । वस्तुतः इस युग की कला वेश्या के समाच सजघजकर वाजार में बैठ गई 
और मनचले युवकों को फेंसाकर उनका सर्वेस्व लूटने लगी । रस के स्थान पर चम- 
ल्कार तथा आानरद के स्थान पर उद्वेंग इसका प्राण है । यह वह आसव है जिसका सेवन 
करने धाला फिर कभी होश में नही भ्राता, इसकी चसक जिसको लगी उसको बर्बाद 
कर छोड़ती है। इसीलिए इस युग में प्रेम नाम से जिस वस्तु का वर्णव किया गया है, 
उसका चसका पीनेवाले को भ्रन्त में मिटा ही डालता है। बिरह के व्याज से जिस 
निराणात्मक भाव का वर्णन इस काव्य मे है वह अपनी करुणा तथा दयनीयता में ही 
आकर्षक है । मृत्यु का इतना सस्ता वरण उस युग के जीवन का कुछ मूल्य अकित कर 
सकता है । 
इस यूग के कवि या तो राजमश्रय में जीवन बिताते ये झौर शझाश्रयदाता 
के विलास में अपनी कविता को तित्व-प्रति भेजए करते थे, या किसी प्रेयसी के नाम पर 
जीवन की रिक्‍्तता को कविता में वह्मया करते थे । विहारी के समान जिसको कोई 
स्थायी झाश्रय मिल गया वह “चमक, तक, हाँसी, सिसक, मसक, ऋषठट, लपटान” की 
कल्पता में अपनी सरस्वती को नचाता रहा । परन्तु देव के समान जो “केते नरनाहनि 
की सांही सुनि, नेह सो निहोरि हारि” वदन निद्वारता रहा उसने शिन्‍्त-मिन्‍त्र जाति 
और प्रदेश की कामिनियो के रूप और यौवन का खुला वर्णन करके कामियों को 


३२० हिंदी काब्य भौर उसका सौदय 


आ्राइृष्ट वरतेनरते धन्त में ज्ञान ध्यात से ही धान्ति प्राप्त करने का प्रदत्त किया) 
व्यक्तिगत बेदना को समध्टि के दाहद में लवेटकर दूसरों को घटाने वाले विशहिया में 
अपनी थाग से उत्त वेय को चाशनी में ददल दिया है, फिएट भी वह विसी रोग वी 
भ्ौषधि नहीं बना प्रत्युत हृद्*ोंग का सवधन माच करता रहा। 
तथाकधित वाब्य जब सत को कूमने की प्रेरणा न दे सका तो दब्द कोडा ने 
नृत्य भोर दाद्य के स्थानापान होकर पाठक पर जादू दरना खाह्य। भनृप्रास भौर 
यमक की भ्रजल्न वर्षो उमत्त गुएग्राहकों को श्राँखों में गुलाल फेंक गई, फ्लत पथ 
की ग्रनुप्षाघ मे भी इधर उधर हाप-यर मारते हुए वे मतोरजन बरतने लगे । किसी 
भी कवि में इतवा धय ने था कि वह जीवन प्र एवं चलती हुई दृष्टि भी ठालता भौर 
उसको सुदर बनाने का प्रथत्त बरता । काव्य की बसोटी सस्ती वाहन्याहू थी 4 प्राम 
ग्राम में दरबार बन गय भौर प्रयेक प्राश्रयदाता रफिक्र-शिरोमशि बनने के लिए 
वामितियों के क्टाक्षो से विड होवर तड़पने लगा । इस कामुक काव्य वी वास्तविकता 
उसकी भप्रस्तृतन्योजना में सफलतापूबक प्रतिविम्बित हुई है । 
इस विलासी काव्य में जीवन को भाधत प्रश्नावित करने वी शबित नहीं थी, 
इसलिए इसका प्रशयन बिल्लरे विपरे ब्रंदुबु्ों ये रूप में ही हुमा। यह मुब्तक है, 
अ्वाध नहीं, प्रबध काव्य वे लिए जिस घ्य एवं पूणता की प्रावश्मकता होती है बह 
इस मंदिर युग मैं समद ने पे। प्रत्येढ कवि भपने आप में तो स्वत्-त्र है ही, भपने 
काव्य में भी भ्रसम्यद है। फ्लन उस्ड़े एक से प्रपिक प्रग्प किसी तारतम्य के सूचफ 
नहीं माने जा सकते । श्गार काव्य कर्त्ता अनेक है, परललु कितने प्रथम कोटि ने है - 
यह विवादास्पद ही रहेगा। विद्वारी के विषय में तो मतैय हां सदा है, परन्तु देव, 
मतिदराम, घवानद श्रादि का स्थान निर्धारित करना भासात काम नहीं । प्रस्तुत प्रध्य 
भरत में हमने कालप्रम वा ध्यान रखते हुए विह्वारी का प्रथम विवेचन किया है, तदन तर 
इससे प्रवत्ति के एक प्रतिनिधि पवानद का, मतिराम, देव, परद्पाकर भादि विद्वारी 
की ही जाति के है, उनका पलग प्रष्ययन करते को प्रावश्यक्ता नही समभी गई । 
बिहारीलाल 


न कविदर विद्वारीलात से भपने समस्त जौवन में सम्पूण राजरीय सुविधाप्रों का 
ग करते हुए भी केवल ७०० से कुछ झधिवा दोहे लिखे हे जो कवि की मीचाकारी 
हा बुदर उदाहरण है। एक दोहे की रचना धय भौर परिथम के एक सप्ताह में हई हो 


सो भी उसका मूल्य क्तिता अधिक कल्पना वि 
[--यह्‌ कठ्नि 
में थह सोचना तो व्यय है कि उयसी न कक पक लाए 


मन पे रचना के १२ वर्षों में कदि की विचार भाव घारा 
कक मैं कोई एक्हूपता सोजी जा सकती है । परन्तु झाचन्त सौदय का 

छा हि के सूब्म व्यतितत्व का कुछ भाभास भवश्य दे सकेगा ६ 
लोबे आर पर ब्वक्तिगत विभेषता उतरी 'नागरतर है जो उसके काव्य को 
श्रम है--सापर छा से सहज पृथक कर देवी है । उनकी दृष्टि में समाज के दो 
“पर तथा प्रामीण । प्रामोण समाज सभी प्रकार को क्‍लाझों से भछूता 


हुंगार-काव्य श्श्र 


अतः प्रपरिष्कृत है, उसमें 'तत्तो-ताव, फवित्त-रस सरस-रस, रति-संया की चर्चा भी 
व्यर्थ है क्योंकि वह गुलाब को 'करले सूंधि, सराहि हू” (दो० ६र॑४) अपने को शरय 
में भ्रसमर्य जानकर, मौन रह जाता है । जहाँ तक फला का प्रइन है ये ग्रामीण तो 
प्रत्यक्ष 'पशु-तर” हे जिनके लिए सुन्दर-से-सुन्दर ग्रुलाव भी 'फूल्यो, भ्रनफूल्थौ' हैं--- 
बेचारे धोबी, भोड़ तथा कुम्हार ! ! यदि प्रइन किया जाय कि क्‍या ये गंवार कमी 
नायर हो सबते हैं तो उत्तर निषेघात्मक ही होया, होंगे को कपूर में मिलाकर रख 
दीजिए फिर भी दया वह अपली ग्रन्ध को छोड़कर कपूर की सुगन्व भ्रहण करेगी 
(दोहा २२८)१ । जिस व्यक्ति को नगर के एस सम्य समाज का चसका लग गया है 
चह गाँव में जाने का कभी साम न लेगा--जिसने एक वार अपूर को चज भर लिया 
है उप्तकी जीभ को निवौरी क्षणमर भी अच्छी कैसे लग सकती है (दोहा, १९७) १ 
अक्ष्तु, गयव॑ और गुण की निधि (दोहा, २७६) नगर के थे विविध बिलास श्रपूर्व है, 
परस्तु गंवारों में इनका फोई धादर नहीं, वे तो इन पर व्यंग्य से हँसते हे (दोहा, ५०६)॥ 
विहारी को अपने कल्लापूर्ण विलासी जीवत का बड़ा गे था, वे दरद।री चमकन्दमक 
से वंचित समाज में टिकना भी पसच्द न करते थे। संभव है उनको कुछ कंटु अनुभव 
हुए हो, परन्‍्तु ऐसा प्रत्तीत होता है कि यह भावना उस्च समय के शिरोमणि कलाकारों 
में बसी हुई थी । 

मगर! और “ग्राम' से सबेदा किसी भोगोलिक क्षेत्रफल भ्रादि का सकेत नहीं 
मिलता | आश्रयदात्ता का सम्पन्त निवास-स्थल ही 'नगर/ है, श्र विपस्न सामान्य जनता 
के घर ही ग्राम हैं। संभवतः किसी कलाकार या पारखी को अ्रपोग्य सिद्ध करने के 
लिए “ेंबार' धाब्द का प्रयोग प्राज तक उसी परम्परा में चला आरहा है। प्रत्येक 
प्राधयदाता श्रपने को रसिक-शिरोमरि समभता था ओर प्रत्येक कवि कला का प्रव- 
तार माना जाता था । फिर भी विहारी को इस “मागरता' की ऐसी लगन थी कि 
अंगलाचरण के प्रथम दोहे में अपनी इष्टदेवता को 'राधा-नागरी/ के नाम से उन्होने 
सम्बोधित किया है । सामान्यत. उस समय कवि अपने कवित्व के भर्व॑ में चूर-चूर रहता 
था । झतएव खुले दरबार वह इस प्रकार की चुनौती श्रायः दे दिया करता था कि 
“गन, लीजिए इस कविता में अनेक अमूल्य अलंकार" है, या 'प्राप प्रांख खोलकर? 
देखिएगा तो सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाइएगा', या 'लोग समझते हे कि कविता झासानर 
काम है, परन्‍्छु मह प्रतिभा का विषय है या 'मेरी कबिता को बही समझ सकता है 
जिसकी आँजो में स्नेह रेंजा हुम्रा हो' ; विद्वारी ने भी अपनी कविता के विषय में बह 





१, दोहों की संख्या 'बिहारी-रत्नाकर' (१६५१) के भ्राघार पर है । 
२. संख्या करि लोजे अ्रलंकार है भ्रधिक थाम । (सेनापति) 
३. ज्यौ-ज्यों निहारिए नेरे छ नेननि, स्थौ-त्यों खरे मिकर स्तो निराई 3 
“प (मतिराम) 
४. लोगन कवित्त फोबी खेल करि जानो है + (ठाकुर) 
५. समझे कविता घन आनन्द की जिन आँखिन सेह को पोर तकी। (घनानत्द) 


श्र्र हिन्दी-दाध्य प्ौर उसदा सीन्दर्य 


वितवन शोर कछू शिहि बस होत सुजाब' सिखरर उसकी धन्त रथ भपूवता का संवेद 
दिया है । परन्तु इतना ही पर्याप्त महीं ॥ 
पनागरता' से बिहारी वा वाब्य कला के सम्बंध में, भपिप्राय ध्वयात्मश्ता 
से है। मुवतों के झगा में लावध्य, पाटस में सोरभ, सती में नाद, या काय्य में रख 
एवं ही प्रकार वी वस्तुएँ हू । इनवा स्पुल रूप इदपित्यम्‌ नहीं परन्तु प्रमूत्तों प्रभाव 
निवियाद है--रपूल रूप भी उप्त भ्रमूत्त प्रमाव बा वाहप मात्र है। भत भ्रगा का 
चणन करते हुए भी बिहारी उनके मोहर प्रभाव को ही लक्ष्य समझते हूं । रति भादि 
का वणन उहाने सपेता से विया है स्थूल चित्रा द्वारा महीं। यहि शिध्वापति से 
तुलना वी जाय तो प्रधिक स्पष्ट हा जाता है। विद्यापति ने मायक झौर नायिका को 
रति का घित्रण करते हुए उनने चुप्बन", घालिगत झादि का वजन शुते श्हों में 
दे दिया है। इसके विपरीत बिहारी भपने प्रथम दोहे में ही सम्माग श्ूगार का वर्णन 
करते ह परन्तु इस कोश के साथ वि सामा-्य पाठक उसे देख ही न प्क्ते--श्याम ने 
राघा को देखा भोर उनता मन सिल उठा, तत्काल ही पर्दा घिरे गया भौर श्रागे की 
साथी चेप्टाए नपच्य में हुई । रति का इतता सापर'वणन हिंदी के शिसी भी शज्जारी 
कथि मे नहीं जिया । बिहारी वी यही कला उनको सजातीयां में उच्च स्थान प्राप्त 
बराती है। काव्य पसा के इस प्राट् का स्पष्ट खेत विद्वारी के विम्नलिखित दाहे 
घुरत मे कुच विय कचुकी चुपरी, सारी सेत 
कवि प्रॉक( के भ्रष सौं प्रधटि दिद्याई देत ॥ शब्द 
[बोवा घादि गे घुपडी हुई कचुत्ी तया श्वेत साडी में इके हुए नायिता वे 
कुच्र छिपे नही रहते, कवि व प्रलरों में प्रथ भी स्घूलठ भांवृत्त परन्तु सूक्ष्म दृष्टि 
के लिए प्रकट रहता है--यह व्यड प्याप जो है] 
इसी हेतु इस कति ने झलरो में सालस्णता सर्वेत्र दे, 
सकता से ही | नायिका के भगों पर इस सिद्धान्त पा ब्रमाव 
भाघार नत भौर उनक कटाक्ष बणन का विपय अधिक बने हैं; सतत भादि स्पूल भ्रग 
मम । बिद्वारो के काव्यादण में विद्यापति क॑ काव्यादय मे यह भिन्‍ना सदत्र सक्षित 
हों जाती है । विद्यापति दणन करेंग तो उत्तम उरो 


गुम उरोजा का, क्योंकि वे उद्दाम यौवन के 
स्‍्थूल प्रतीक हू, परन्तु बिशरी क्टाक्षा से ही गहरी-से गहरी बात फहुलवा देते हैं-- 


उनमें तो वचतदनो हो तन घ्ौर मत वो सारी उमगों की वकालत करती है । कटाक्ष के 
बाद राक्षेत का दूत्तरा साधन है “मुस्कान, जिसको 'सुजाना ही समझ सकते हैं । भेत्र 
भोर मुस्कान परिचय को सामाय भूमियाँ झौर गन मिलते से पढ़ को आवश्यक 
भूमियाएं है प्राय जता काय खाध-साथ हो होता है, मन को फुसलालेवाले ये दोनो 
सहचर हू । बिहार ने धयग मित्नन से छमोग तक की झारी परित्यिति का चित्रण एवं 


बदसल नव रति साथे। 
रख प्रनुभोदन, घर यर क्वॉपइ राचे श 


जो भी बहा है प्राय 
यह पडा कि सेत के 


१ सुर्रर सेमोपरि लापरि-नायर 
प्रति झग धुध्वन, 


ऑंगार-काब्य र९३ 


ही दोहे में कितने कौशल से किया है--- 
झन हरकों हँसि के इसे, इन सोपी सुसकाइ । 
मैन मिले, सब मिलि गए, दोऊू मिलचत गाइ ॥ १ २८प 
यो! का एफ झर्च इखिय भी है-- यह मे भूलना चाहिए। 
विहादी ने घोदी, झोड़, कुम्हार ्रादि गेंवारो को दृत्कास है परन्तु फातन- 
हारी (दो० ६४७), बिलोवनहारों (दो० २४५) झादि गंबारिनों में रूचि दिखलाई 
है। देव के समान प्रत्येक जाति की चाबिका के रूप-सौन्दर्य में डूब-डूवकर तो उन्होंने 
काम्य-रचना नहीं की, १रन्‍्तु झुछ गँंवारिनों से वे प्रपनें मच फो दूर न कर पाये । 
ग्रामीणा का भो धपता सौन्दर्य है, पारतो उसको भो पहिचानता है । ग्यालिनों 
“(दो० ६०६) में विचरण फरमेवाला ग्रामीणा में ग्ररचिमान्‌ हो भी कंसे सकता है ? 
उनकी कुछ ग्रामीणाएँ नागर-मरों प्र प्रपनें कामतचारी नेत्रों से प्रह्मर छर देती है 
(दो० ४५) । उस ग्रामीखता में भी ऋकर्पेण है-- 
गदराने तन गोरटो, ऐपल-श्राड़ लखार। 
हुद॒रीं है, इृठजाड; बुध करे सेवारि युकारि 6 शक 
उसके दूगों का चार प्रचूक है--परियक्वपूर्ण यौवन भौर गोरा शरीर, किर 
कमर पर द्वाथ रखकर इठलाना | जब बह खड़ी होकर खेत रखाती है तब कितने लोग 
उसके यौवन पर भुग्थ हो जाते है (दोहा २४८) । सत्य तो यह है कि रूप और कुरूप 
का कोई प्रशव सही, मन की जिबर रुचि हो जाय (दोहा ४३२), जहां जिसकी प्यास 
बुक सके (दोहर ४११) वही उसके लिए सुन्दर है। इसोलिए रीभनेवाले चेत्र भौर 
रिमाने बाला रूप जहाँ मिल जाते हैं वही घाकषण हो जाता है, (दोह ६घ२) भजे 
ही नाथिका गेंबारि हो सुनकिरवा की बिन्‍्दी लगाने वाली 
गोरी गदकारी परं, हस्त फपोलत ग्राड़ु। 
फंसी जसत गेंवारि यहू, सुनफिरवा की 'झाड़ ॥७०८॥ 
विहारी ग्रामीण नायिका फो, हरी-हरो अरहर का खेक्ष दिखाकर, धैय॑ बेंघाते हैं 
(दोहा १३५)या कपास बीलती हुई स्पृत्ति दु:खिता पर दयादई हो जाते है (दोहा १३८) । 
ध्यान देते की वात यह है कि उनकी ग्रामीणा सवेश्र सहज सौन्दर्य से आलोकित एवं 
झपमे ब्यवसाय के कार्य में रत रहती है; नाग्ररियों के समान उसका जीवन केबल 
विलास फै लिए ही नहीं है । नागरियाँ कहीं झंगों को सजा रही हे, कहीं बारुणी का 
सेबरन कर रही हैं, भोर कही विरह में तड़प रही हैं--वे विश्वात्-विदाघा है, जीवन 
का रस लूटने वालीं । ग्रामीस्पाएं अपना-प्रपता काम कर रही है, विता वनाव-शंगार 
के ही; श्रौर उनका जीव्रन इतना व्यस्त है कि नागर-रसिक उन पर शीभते है परस्तु 
विमिमय में उनसे कुछ नही पाते ।. ग्रामीणा का ख्ंगार उसको स्वस्थ शरीर प्रौर 
उसका प्राकृतिक वातावरण है, जो अंगूर खानेवालों को मिबौरी' चखने के लिए 
श्राक्ृष्ट करता है । बिहारी घोविनि, कुम्हारिनि, मनिहारिनि श्लादि के रूप १र नहीं 





९. जीभ निबौरो क्यों लगे, बौरी चाल अंगूर ६ (दोहा १६७) 


श्र कूछदी-दाध्य घोर उतरा सौहदमे 


शफ्रे--पथवि उनरे समकालीन कजिया मै इन नायिकाशों वी भी नहीं छोडान्यादनि 
(दोहा ३४, ४४ तया ६८७) धाईि सोविशा के रुप में भाती हैं, नायिरा बनरर 
नहीं (दरवारी शविम वातावरण के विलाससे शणमर ऊमकर बिहारी का मन 
प्रवेसी-दुकेली हृपद-्पाती, (पोहर २४८), पर में स्यस्त ग्वालितों (दोहा ६६६) 
या परिश्रम से कातरर जोविका घतानेवासी (शेहा ६४७) मुंदती को छितार देख 
ज्षेदा है मादी इस धार्धझा सा वम्पि द्वारर हि झाह की कत्तो से रली मरने के 
झवराय में (दोहा १४) “दतिक! के पद से ब्युत न कर दिया जाय। मागरन्यामीणा 
की हस कामना में शृंगार नहीं है, मेवल एहायी बागुझइता है, कपारि ग्रामीणा रख 
का धाध्रय गेंद! रापभी यई, रसिक्र जिस प्रहार पपु-पलिरा से मन बदुलाकहर पध्पने 
को गुंणप्राहदी धमको दें उगी प्रवार ग्रामीशन्लायिका पर रोकार उप्शो धपनोी 
ओगसिप्सा का भासम्वत बनाते हूँ, यह एशॉगी भारषण साधारण सम्पण्वा से धागे 
नहीं चलता भत रहि भादि वां प्रश्न भी इस वन मे नहीं है । 
राधा-तापरी की कलायती शिप्पाएँ विद्वारी वा मुरृण वर्ष्य विपय ६ उनके 
जीवत को गवि ने विभिम्त परिस्थितिपों में देखा है यहाँ तक कि गभवती वा सजीता 
सौइर्य भी उसकी घादुग दष्टि से नहीं छिप सत्रॉ-चुरति-सुक्षित-सी देफियत, 
दुजित गरम के भार! (दोहा ६६२) । वालिहा घौर बढ़ा का तो प्रइन म्दी ग्राता, 
परस्ु दिीरी स्वतीया शोर परड़ीया भवेक पभ्रवस्याशों भौर दघाप्रा में कहि के 
सामने भाई है| विद्वारी के मत में नावि्या 'रोपपिखा को देह' वाली (दोहा ६६५ २०७, 
२६६ तपा ५६५) होनी चाहिए--उत्के दरीर वर ग्ग-प्रव अगमगावा ही (दोहा 
६६), राधा भी झपने तन को राई (दोहा १) से ही मायक के मत को हरा-मरा 
करदी है। भपनी शुति से बहू ज्योत्स्पा में सिलत्रर (दोहा ७) एश' हो सकती है 
जयोदि उसके चरीर पर बोरन को ज्योति (दोहा ४०) है, उसके मुस की प्रामा धरि 
मा परिहाक्ष (दोहा ५३) ,१८्तो है, सृहच्ले के छोग प्रतिदिन ही पूर्णमाश्ें के अम में 
राहते हैं. (दोह ७३) | रग को दृष्टि रो नायिका को चघपकवर्णी (दोहा १०२) पद्धा 
जा सकता है परन्तु योवन ही सचिद ज्याति, (दोहा १०१) जितके धमथ ज्योत्स्वा 
उसकी छांग्रा-सी सगती है प्राक्‍षश का श्रम हेतु है॥ इस ज्योति में रग का उतना 
महत्व नहीं जितना कि भगा ही यौवन-जय दोप्ति का प्रौर सांस्तृतिक विल्ञाध पलित 
पूरियेश वा, पुरुष के सुख पर जिसे तेज कहत हू किथोरी के वदन पर उसी दीप्ति का 
विद्ठारी ने "ज्योति! बहरर बथन जिया है। सामायत इसीनो रूप बहते है। विहारी 
ने इस झप में नागर परिवेश को भो महत्त्व दिया है भौर वायरी थी इसी के झआषार 
पर जायिका माता है, नागर धरिवेश से बवित मुदती को गोरी या भोरदी/ (दोहा 
६३) कदकर उसके भोग्य धरीर को प्रशता को है परतु उस्ते रख व्िलास में भागी 
नहीं बताया । मायिका विलास-क्ला में कुशले होनी चाहिए उधकी ज्योति उच्तके 
हे म दो सम उसकी नागरणा (वला-कुणलता), तथा उसके शारोरिक' विकास 
३227 पर ली का काम भौर शारीरिक विक्य्त तो सहचर 
४ ॥ नारी का बढ़ गृए है जिससे जीवन 


ह्युयार-काव्य श्श्श 


“रससय' (दोहा ४२ )हो जाता है । 
वर्णन के तीन बिषय और हँ--ह्वन, चेत्र तथा मुसकात | जिस प्रकार सूख 
रूप का सामान्य प्रतिनिधि हैं, उसी प्रकार सतत यौंवन-जन्य शारीरिक विकास के 
सामान्य थोतक है । इसी हेतु श्रृंगारी कवि कामुकता की उमंग में स्तनों की भ्रशस्ति 
माँति-माँति की कल्पनाप्रों के हरा गाया करते हैं; बिहारी ने स्तन और नितम्ब का 
इजाफा करा दिया है (दोहा २) परन्छु केवल इसी अंग की स्तुति पर उनका घ्यान 
केन्द्रित नही रहा । यदि काव्यशास्त्र की शब्दावली का प्रयोग करें तो यौवन-रस 
को प्रभिव्यक्ति में ज्योति-वर्णन ध्ववि-काव्य है, नेज-पुसकान-बणंत गुणीमूतव्यंग्य, भर 
स्तन-बर्णन खिघ्र-काव्य । जिस प्रकार चित्र-क्ाव्य भ्रघम काव्य है उसी प्रकार स्तनों 
का स्थूल वर्णन यौवन-रस का विशुद्ध आस्वाद नही करा सकता । गुणौभूत व्यंस्य काव्य 
में व्यंग्यार्य दाच्यार्थ से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं रहता, उसी प्रकार वेत्र शौर मुसकाव 
का वर्षत और योवन-रस का वर्णवोत्तर भ्रास्वाद समात भाव से ग्राह्म है । गुणीभृत 
व्यंग्य काव्य के लक्षणामूलर्क और झभिवामूलक व्यंग्य के समान क्रमश्न: नेत्रन्वणेन झौर 
भुसकास-धर्णन को सम्रता चाहिए । ज्योति-बर्णन और स्तन-वर्णन की चर्चा ऊपर हो 
चुकी। नेत्र और मुसकान में से नेझ्े का वर्णन बहुत श्रधिक्त और मूसकान का श्रपेक्षा- 
क्ृत्त कम है । मुसकान फी व्यंजना कुछ स्थूल होती है, इसलिए उससे मत का भाव ही 
नही उसकी गहराई भी ज्ञात हो जाती है। गोरे मुख की मुराकात (दोहा ३०४), दुल- 
द्विति का सलज्ज हास (दोहा ३४६), मुसकाच के बिना वचन (दोहा ३६४) रिस» 
सूचक मुसकान (दोहा ३७६) तथा मान की मुसकात (दोहा ३८३) श्रादिक्षे 
अन्तर्भुक्त, भाव नायक भौर सखी दोनो प्र प्रकट है । परन्तु नेत्रो की कहानी कुछ 
भिन्‍्न है । उनकी स्थिति, गति, रंग, भ्राकार आदि में एक समय एक ही भाव नहीं 
रहता,; इस्तीलिए उनकी व्यंजना दुर्वोध्य है। विहारी ने नेत्रों का वर्णन 'ज्योति' से 
भी श्रधिक किया है । बिशाल नेत्र सुन्दर होते हे, उस युग में तीक्ष्यता या नुकीलापन 
(परनियारे) श्राकषण माता जाता था, कजरारी आँखे (दोहा ६७०) स्वयं *इंगार 
है, बिहारी ते इन तीनों प्राकृतिक गुणों को स्वीकार किया है, परन्तु सचकी मुकुठमरि 
है 'खितवनि'--वह्‌ सबर्में नही होती, उसका वर्णन भी संभव सही । सुजानो को बस 
में करनेवाली इस 'खितवनि' को 'झोर॑ कछू' कहकर ही बताया जा सकता है--चह 
चितवरनि भ्रोरै कछू जिहि बस होत सुनान' (दोहा ४८५) 'चिंतवर्ि' से अनुराग तो 
थ्ोतित होता ही है, मान भी जनाया जाता है (दोहा २६); यहाँ तक कि कथन, 
निषेध, रीक, खीक, मिलत, उल्लास, लज्जा झादि ब्ननेक भाव एक साथ ही नेत्रों से 
प्रकद कर दिये जाते है (दोहा ३२) । भरे समाज में श्राँें चल जाती हैं (दोहा १७७) 
नुमति प्राप्त किये बित्ता मन को दूसरे के हाथ बेच मी देती है (दोहा १६५), भोर 
न जाने कौनसा जादू है उनमें कि नायक वेसुव हो जाता है--फहा लड़ते दृग करे, 
परे लाल बेहाजा (दोहा १५४) । सचमुच नेत्रों की महिमा अकथनीय है ! 
पंबिहारी की घागरी का झ7ःरीरिक गुरा सुकुमारता है। काम-काज के बिना 
विलास में पलकर किश्षोरियाँ रंग-रूप में अलग्र-अलग होते हुए भी सोकुसाय में सया- 
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सीय है । मध्यतालीन सम्दृति में यौदुमाय पारी बे! सामाजिक स्तर वी माप था । 
तुजसी सी सता भी पस्यक, परीठि, याद भौर दिद्लोते से नीचे पर नहीं रखती, उहहोने 
झनुभव ही नहीं दिया कि वद़ोर भवनि वय स्प् कसा है। मुगल चासन में यह भौवु 
भाग गएशाजिंत मार मे साथन्शाघ मोग्यता वा भी पद्रक बन गया । पुरुष का पौश्प 
जिस धवार तन झौर मन पी बठारता झौर विचाषता में अ्रतनिहित पा, उसी प्रगर 
जारी दी नारीत्व तत न' सौरुमाय भौर मत को मोझता में सचित माना जाता घा। 
पुष्ठर भीगो था भौर नारी मोग्या, भोग व लिए जिस प्राप्ति की ब्रावश्ययता थो वह 
बाहू-दर्त पर निभर थी, इसलिए जी बली था वही सारी रत्न की प्राप्ग फर सकता 
था, दूसरे लागा को उनत बल के भतार ही मुत्यवत्ती वारियाँ भाष्त हो सकती थों। 
था तो बसुघरा वी सभी वस्नुए बीरभाग्या है, परन्तु निर्जीद घौर सजीव लट्ष्मी के 
लिए यह्‌ नियम्र विशृपत लागू द्वाता है। राजपूती भ्राटच भी पुरुष भौर नारी मे राम्ब न 
में इस विद्यपता वो सहस्व देता था, परनु इस्लामी शासन ने एक विश्लेष परिस्थिति 
के वारण इसना मु्मत्र बना लिया, वयोरि यहाँ तोग ने भतिरिक्त, उससे अधिक 
महत्वपूा प्रच रक्षा वा धा--भोग तो श्रापशा विषय है परतु जब 'हलीम' बाटटाह 
होते ही भ्राप पर चढ़ भावया तो क्या श्राप भपने वाह बल हे रहा करने मेहर पो 
अपनी वह सकेंगे ? "स स्थिति ने पुरुष धोर नारी के जोवन में जा पाभवता मर दी 
यह इतिहास की सज्जास्पट एवं मदर गहानी है। सारी सौकुमाये से हो परसी जाद्दी 
रहा भोर सौकूपाय का फत था भोग्यता । अस्तृ, विद्वारी वी वरायिका किवाधी शुरू 
मारता वी मूत्ति है। इक ह्ब्टि से उसक दारीर में भ्रग्रा बा झत्यता, प्रोम्ायता पौर 
भीनापन देसने माग्य € (विलास की सुक््य भूमि पदमिनी नामिका काॉमधास्त्रिया के 
यहाँ इ ही धारीरिक गुणों +* कारण मूधय मामी जाती है) । पिहारो मे इन गृणा 
की व्यजया सथोग झौर वियोग दोता हो परिस्थितिया में की है। गलाव की ५ जुडी से 
सात में सरोद पड जाती है (<० २५६), हाथ इतने छोट ह कि बवसुर महा"य वध को 
कण ने वा काम सात है (दो० २६१), पान खाते हुए जब बह पीक निगलती है तो 
त्वचा भें से मतककर लाल रेखा सखी फो कठामुपण सी अतीत हाती है (दो० ४४०), 
एक दिन बेचारी सहेट से वापिस भा रही थी कि सुगंध से आाजृष्ट मध्ुप्रा ने उते 
गैर लिया (दो० ४४६), भ्गर वह गुलाव के भावे से पर मलदादे तो निश्चय ही छाले 
पड जायेंगे (दो० ४४३), भौर उसको कमर तो तीद बार याँस की छड़ी के समान 
धचकती है (३० ५३२) । कारण यह कि लायिका “नाजुक कमत्रा' (दो० ४०५) 
भर्भाय भुशुगारा पदूमिनी है, विल्कूल ऐसे समझिए जते पुसूम हा (दोौ० ५१६), इसी 


भर को कसे सहन बरेग्रा (बोर ३२२) ? वियोग में यह फूम-सी सकमारी दीच 

ह; ही भागे प्रौछ्े लिसकती रहती है 3) + यही 
कक सा हर कुम्हला तो ऐसे जादी है जैसे हाथ से मसा हुआ कुसुम -- 
मोह 3 2 गई विरह छुम्टिलाइ! (से० १६३ ]। यद नागरी जसा सामग्री 
कि जावसी भादि की नायिका, दोगो पर इस्लामी जीवन के 
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अकर्भप्य विलास का निष्किय प्रभाव है । 
नागरी का दैनिक कार्य क्र भी कम खेंदोत्पादक नहीं | वह विलासिनी है, इस- 
लिए उसका सारा दिन काम-ओड़ाओ के उग्नह में बीत जाता है--कभी प्रेमिका और 
कभी प्रेयस्ली यनकर बड़े कौशल से वह चायक की प्राप्ति ओर तदतन्तर उसके साथ 
सुखभोग में भूली रहती है, कमी नायक की छाया से उत्तने अपनी छाया को छुवा दिया 
(दो० १२), कभी रूक्ष नेत्रों से उसने मान को सूचना दी (दो० २६), कभी वाल 
व्योरने के चहाने कच और अंगुलियो के वीच नेत्रों से उसने नायक को देखा (बो० 
७८ )। कभी चाले की बातें सुनकर अपने मन का उल्लास प्रकट किया (दो०१३४) | 
एक नायिका हार के व्याज से दिन-रात अपने वक्षस्थल को ही देखती रहती है (दो० 
२३४२), तो दूसरी व्ट्टी की ओट में दीर्ध निश्वासें निकालकर दूसरो के हृदय को 
पिघलाती है (दो० २६२) । ग्रगर उसकी वीरता देखना चाह तो तोरन्दाजी देखिए, 
क्या गजाल कि चंचल लक्ष्य भी उस वंक वाण-अहार से व जाय (दो० ३५६) ? एक 
लजीली वारुणी का सेवन करके (दो० ३६८), झ्पनी ढिठाई में मीठी लगी तो दूसरी 
प्रेर में हो मतबाली होकर भेमी को पतंग की परछाई को छुती हुई दौड़ती रही (दो० 
३७३) | चायक की भुरली छिपाकर उसे छकाने के लिए प्रयत्नश्ील नायिका बड़ी व्यस्त 
मालूम (दो० ४७२) पड़ती है । मुँह सोड़कर मुसकाना (दो० ४६३), बैठकर आराम 
से महदी सुखाना (दो० ५००), कभी उभकना शोर कभी छिपना (दो० ४५२७), या 
आलसभरी जम्हाई लेना (दो० ६३०) इत कामों में वह सिद्धहस्त है। मदिरा-पान 
का तो अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है । कहीं रूप-ग है तो कहीं घतावटी सास, 
वाही प्रेम की ज्वाला है तो कही सपत्ती से ईर्ष्या, कहीं गुरुजन्ों से चालबाजी है तो 
कहीं झूठा यहिनापा (दो० ६५४)। इस प्रकार इन्द्रिय-रस की भूमिका, क्रिया तथा ध्व- 
सिति में नागरी को तल्‍लीन करके बिहारी अपने ब्रुग का तरल चित्र अंकित कर रहे 
है, उस ययार्थ का समर्थन ऐतिहासिक तथ्यों से भी होता है । 
विहारी की प्रधिकतर नाथिकाएँ लज्जाशीला है, परन्तु सबकी सव नहीं; 

कितनी ही कुलटा भले ही न हों, उससे कम भी नहीं हैं । देवर के कृगत्नों श्रौर घरेलू 
कलह के वी/व सूखने वाली कुलस्त्री (दो० ८५) तो एक-दो ही मिलेंगी, १२स्तु देवर 
के विवाह पर विपाद में डूबचेवाली (दो० ६०२) अनेक है। श्राती हे जामन लेमे 
ओर मन में स्नेह जमा जाती है (दो० १४४) । देवर ने स्वभावतः जो फूल मारेथे 
(दौ० ९४६) बे ही उसके शरीर में रोमाच करने खगे | मिश्र जब पुराण में पर-तारी- 
ग्रमन के दोष सूना रहा था तो सायथरी जी निर्लेज्जता से (दो० २६४) हेंस दी । ऐसी 
ही एक इ्लानेंवाली नायिका से खीऋकर सखी बोली--इघर क्‍यों लगली है 
जिधर तेरा दिल लगा है उधर ही जा (दो० ३८२)॥ और जब गोद में बच्चे को 
अढाते हुए किसी युवक का हाथ नायिका की छाती से लग गया तो वह उस गरीब को 
भी कीचड़ में घसीटने लगी (दो० ३ेष६) । ऐसी कलावती ही तो छायाग्राहिएी 
(दो० ४३३) है, जो किसी भी पुरुष को सहज भव-सायर पार नहीं करने देती । 
विद्ारी ने स्त्री के दो रुप देखे है---ताबिका और दूती । डूती वयोवृद्धा हो, या अन्य 
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हिसी कारण हे मायितानद ये प्रयोग्य दो, प्रयधा वह त्वय नायिका बनने बा अल 
मरैगी । नाधिकाएँ भी दी भ्दार भी ह--ुतसस्‍्त्री शोर इुतदटा । इन दोतो में भल्तर 
कथन लग्जा का है। डुतास्‍ज्री सज्णा ये प्रवगृण्यन में पतिया उपयपर्ति थे धगुरात्र 
होती है, उसदी कामुकता हृदय वी डिसी हिचरता में प[यो रहती है। हुलटा ने सम्जा 
त्याग दी, भत प्रत्यक्ष पुश्य उसवा नामक है भोर उत्तती समर्ो बेघ्टाएं फरामाइगारसे 
खपत हू। कुतस्त्री वो झूलटा बनाने में ही उत धाधा का प्रयाश् था, विदा 
में भाना भकयर से शाहनर्दा तव के इतिहास गी सामाजिक स्थिति प्रत्वर॒त अति 
पलित हो गई है। समा कूलटाएँ क्सीन्त किमी समय पुलल्षवियाँ थीं, परठु इतो 
की सील या जिसी प्र'य भूल में व धपने को गिरा बैठीं शौर उद्धोंने भपता मर्त चेग 
माया कि जब तक भवस्तर नहीं झातां तथ तक सब मुजस्त्री बनती हू परन्तु एवं घर 
रतर्णावदार प्राप्त करने पर क्रि बोई इस मिच्या गरिमा की परवाह नहीं बरती 
शितो न गोईुल कुल-वधू , फाहि न हेहि तिप दोर। 
जोतें लज़ो स शुल गली; छू मसुरखीन्‍्मुर लोन ॥६५२१॥ 
जो लो ल्ों न कुल-क्या तो सौं डिक ठहराद। 
देख भावत देखि हों, क्‍यों हु रक्षो न जाइ ॥उण्धा 
नागरी-सम्य'घी इन बणना में समाज ना प्रतिविम्य नहीं, भ्रादय है, समाज वी 
साएिपों ऐसा जोवन ब्यतीत न करती थों, पर-यु इस बात का पूरा प्रयत्व ही रहा घा हि दे ऐसे 
जीवन वो ग्रहण कर लेँ। पाँच शठास्दी पूद देश के वार माय से प्रमावित, एक वोने 
में किसी विलासी बदि ने कूलटा बनने पर पद्दात्ताप इरठी हुई झुलवामिनी शो छट 
पटावे देखा था प्रौर कुत्तक्तासिति छलों, कुलटा होइ गरेलों, तितकर बचत लोमार पी 
समस्त कद्टानी का सरसे वणन करके उसने परिणाम में निराचा दिखाकर दूसरों की 
स्ावधात किया था। कालातर में वहो पद्चातताप-बागय समस्त उत्तर भारत के राजा 
श्रित समाज का भादश-वाक्य बने गया । पतन को सह यात्रा समाज बी भाव मूर्ति पए 
जो घरण चिह्न भक्ति कर गई है बद साहित्यिक कृतियां के रूप में झाज नी भतीत 
वा प्रत्यक्ष करा सकते हैं । 
यद्यपि सुशुमारी स्‍भामूषण को व्ययें बा भार खा दपण बा मोर्चा (दौ० ३३५) 
रामभड़ी है, फिर भी उपक्ो दिनवर्या इस सोदय सापना के भमाद में बूरी नहीं मानी 
जा सकती । विहादी ने 'नागरी' के जिन भूषणा का वर्णन कया है उनसे तकालीत 
राज्याधित सत्दति की एक भवक़ सुलभ हो जाठी है ॥ योवन स्कय आज्ार है, श्र 
बाह्य झामूषण उस सौदयें को और भी भागा अदान ब-स्छे हू । नायिका वा सहज 
अूद्भार' भाल पर बेंदो, मुसत में पात, स्निग्प केश धौरनेत्र का भजन है (दी ६७६) 
इससे भ्धिक नागरी की स्थिति, दशा, अवस्था आदि पर निभर सममता चाहिए। 
गिरा बुकूल (दो० २२३) भोर जरो के वस्त्र (दो० ३०४) पढितती थी प्राय वसस्‍्च 
बहुत भीने होते थे। (दो० १६ त्तवा १६८) आवेरदाँसाम+ वस्च की साठी तौल हैं 
केवल पाँच ताते (दो० ३४०) थी, उसमें से तव ज्योति बाहर जयमणाकर जेबदाइर 
के बाप का उपभेय प्रस्तुत किया करतो थी । रित्रया के वस्त्र तीन चै--सारी, बयूती 
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श्वेत की प में अभिसार हो सकता था भौर नीस क्ष्णा भिसार में 
सोगी पी । कंचुणी हा रंग रुति पर निर्मेद है, सामान्यतः चदकीला लाल रंग (दो 
१६०) भौवन में ऋच्छा तगता है, परन्तु प्रीर के भंग की (दो० १८४६) कंचुकों भी 
पहिनी जाती भी, और उसे चोका छादि से (दो० १रर) भुपट लिया जाता था । 
घूबरी सूर्य और मथ्या का विशेष यरज है, यह श्याग भी होता था। (दो> ३२६) 
सोर खहस्दार भी (दो० ६२६) | घघुएँ फ्रयभुष्डनथती होती थी (दो० ६४६) , जो प्रव 
सुन्दरता का बर्रक घेते गया था झोर हर मुयक घूंपट के प्रन्दर के रुप की एक स्क 
(दो० ५३) पाने को झातुर रहा करता था; प्ंचल इतवा बडा न होता था अतः 
जल्दी में गवग्ुण्डन के लिए सीचा टुम्मा वस्त भिवली ध्रादि को भतायुत्त कर सकता 
था (दो० ४ए४) भरीर पर झंगराग (दो ० ३३४) तथा फेसर (दो० ३५६) का अयोग 
किया जाता था, नाखूनों की लाली के उम्रान उस समयब हाथ के नासूयों पर मेंहदी 
[दो० ४४८६ तथा ५००) सगाई जादी पी, पैरो प्र महायर (दो> ३५, ४४, २३६ 
शघ७ तथा ४०७) धोभा पा वर्धफ घा। केश स्तिग्ध होते चाहिए, उनका ब्योग्ता 
(दो० ४३६) पूर्प-पस्ापत था, थाल मुद्य पर झा जाते थे प्रौर चतुरा नागरी उनके 
बीच में भ्रेगुप्ी छालकर (दो० ७८) श्रपने उपपति को देश सकती थी; दोनों ही रुप 
ये बेणी (दो० ५६८७) तथा जूड़ा (दो० ६८६७) । केशो को उघनता, श्यामता तथा 
दीघंता पर उस उमाज में ग्रधिक ध्यास न दिया जाता होगा | 
नागरी के मुस की शोभा माँखों के फाजल (दो० ५) या अंजन (दो० ४६, 
२३६ तथा २६७), कान के तरोना (दो० २० तथा 5२) खुभो (दो० ६) या भुरात्ता 
(दो ६७३), शोर नाफ को बेसरि (दो० २० तथा १७३), तथ (वो० ३०६) या 
सींक (दो० १४३ तथा ६८५) पर निमर थी। बेसरि में सोती लगा रहता था जो प्रथर 
पर टिक जाता था (दो० ७०६) कान में भी मस्ति धारण फरने (दो ११३) की 
प्रथा थी । माये पर भ्राड्टी बेदी लगतों यो, नागथरो की भ्राड़ केतर (दो० ४२ तथा 
१०४) की होती यी प्रोर ग्रामीण्य की श्राड़ ऐंपन (दो० ६३) या सुन किरवा फोडे 
के (दो० ७०८) पंख फी। बेंदी का वर्णन विद्यारी नें बड़े उत्साह (दो० ३२७) से किया 
है। इसके दो वाम हँ--डोका भौर बिस्द । भोरे सुस पर (दो० २७१) भरुण, पीत, 
इब्ेत तथा व्याम सभी रंगों की वेंदी (दो० ६२६) ब्रच्छी लगती है; सिन्दुर का बिन्दु 
लाल (दो० ३५५), केसर का पीत (दो० ४२), घंदन का इ्वेत (वो० १८४०), शौर 
कब्तुरी का श्याम होता है; धनियों की बेंदी में हीरा भी जड़ा (दो० ७०७) रहता है; 
प्रामीण सन की (दो० २४८) थेंदी लगाती है। बिहारी से एक दोहे में चिबुफ पर (दो० 
२७०) शु्दे हुए लीला का वर्णन किया है | पान खाना उस युग का प्रिय घिलास' था, 
पान की पीक (दो० &६, ११३, २६७, डंड० तथा ४&८) खडिता का प्रयम लक्ष्य 
था; प्रिया (वो० ६२७)ओर श्रियवम (दो० ६३२) एक-दूसरे को श्रपने हाथ से पात का 
बीड्रा खिलाकर प्रेम की अभभिव्यव्रिद किया करते थे। स्त्री के सोन्दर्य को रुदृष्ठि से 
बचाने के लिए काजल झादि का जो एक विशेष टीका लगाया जाता था उसे दिठोना 
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(दो० र८ तथा ४३) कहते थ । 
गये में नायिका साला पहिलठी थी जो फूर (दो० १२२] म्श्शाफ्त (दौ० ३६२) ४ 
धुपुची (दो० ६०) वी होती थी पुष्पा में मोजसिरी (दो० ३०४ तथा ५४१३) और 
सपरू (दो/ ६६४५) इस काम व॑ लिए श्रधिक्त पद हिय जात थे । वे वा टूमप 
प्रिय अलंकार हार है. मागरी दा हार मुक्ताफल (दो० ३७६) वा भौर ग्रामीणा का 
पहुला (दो० २४८) वी हाता था भज्ञाव बौवना बालिका सीप (बों० २५२) का हार 
औ पहिनती थी । एक दोहे में ठायिका के युज़ा (दो० २३७) धारण करने वा बशने 
है। गले का गुलूबद (दो० ४४०) साश्टिक्य या थी बना होता था। विद्वारी रे उरबसी 
( दो० २४ तथा ३३६) नामक प्राभूषण का वणन किया है यह मारिवय-्जटित होता 
था गौर शुभूवाद के समान बिपटा हुमा नहीं श्त्यृुत द्वार बे समान ढीला होता था। 
बल्तुत साल्ता हार उत्यनी भोर गुजा माल रतना के झतकार है गुछूबव गले का) 
विद्वारी बी सायित्रा इनमें से केवत एक को एवं समय धारण गरती है । 
आरभो (दो० ३३४ तथा ५१२) किशोरी का प्रिय धववार है. इसके घीण 
में भपना मु्र देखकर मुग्धा भर मध्या दोनों ही 'दपरा' वा ब्युत्पत््य्य स ये प्रिद्धभरती 
हू-भपन झूप पर रुपय मुग्ध द्वोवर मन में प्भिमावसे अर जाती हैं। विधा 
नायिका चारसी में गुदजन को चकूमा दकर (दो० ३४) प्रिय को देख सकती है था 
प्रिय के जाने बिता भी ( दो० ६११) उसका प्रतिविस्व निधरक निहारती है एक 
भावमुग्धा तो (दी० श८ई ) प्रिय के ध्यात में प्रपना रूप देखकर स्वय पर ही रोभती 
रही। धेंगुती में पहितगे का दूसरा भाभूषण छला (दो० १२१) है णो प्राय करने 
दिठका में (दो० १३१६ तथा ३३८) घारण विया जाता था भाजकल दो गेंगूठी के 
समान इसका उपयोग प्रम सम्द घ की दृढ़ता (दो० ३७६) के जिए थी होता था | कभर 
में किकिणो (दो० १२६) तथा परो में प्राइल (दो० २१२ तथा ४४१) पहिन जात्त 
थ। पैर वी प्रगुलिया में भ्नवट ( दो० २०६) बिछ्मरा ( दो० ४१८) तथा सपौर 
(दो० १२६) धारण जिसे जाते थे। विद्वारी की नायिका प्रामूषणो सें श्रधिक रूडि नही 
रखती परन्तु जो भी पहितती है व मदु मघुर तथा दिखाई पहनवादे होते हू. प्र 
कार कुसुम धातु तथा रनो से निम्मित ह उनमें विललास तया सम्पन्नता दोना की ही 
ऋतक मिलती है । 
विहारी से दनिक जीवन का बन ज़िया है। ढ्िद्र जनता उत्त समय “नियम 
मग' [दो2 ६७) पर चलने में भप्रथिक गौरव फा अतृमव न करती थी वयाकि शुति 
सेवन (ढो० २६) वी झपसा रसिकों की रागति क्रो बडा लाम राममा जाया था+ 
वेदोक्त माग पर घतकर जो मृफित व्यम्य है वह 'चप्क तमक हाँती ससके ससक, 
अपट खपदानि (दो० ७३) में सहज ही मिल्र जाती है और उसका साधन समता 
(हो ७५) है, जप साला छापा तिल (दो० १४३) झाहि नही । स्थियों के 





है तन भषन छाजनु दुगनू पाातु सहावर रुप ॥ 
माह सोभा वो साजियतु कहिव ही कीं भंग ॥रश्शेद्या 
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मुख्य त्यौहार तीज (दो० ३१५), चढु्यों (दो० २६८) और हितीया (दो० ६०५) 
3) चतुर्थी के बत में चन्द्र को अच्ये देकर भोजन किया जाता था (दो० २६६) १ 
नारियों राशिमर जायरुण करके रतिजमा (दो० ५११) मनाती थी, और इसी व्याज 
से अपने प्रेमियों के धर भी रात बिता दिया करती थी । मृतकों के लिए दो सप्ताह 
तक आ्व किया जाता था, जिसमें वायस को सादर (दो० ४३४ तथा ४३०) भोजन 
मिलता था । संक्मन्ति को सब सोग पुण्य-पर्व (दों० २७४) समभत्ते थे! होस (दो० 
भ४) तया सलंग (दो० २३० ) दोनों का ही भ्रमरस्तुत रुप से विहारी ने वर्णन किया 
है । इर््वांत ( बो० १३ ) छुरसरि (दो० १०६ तथा ४७६ ) आदि सम्दन्धित सम्पर- 
दायों तथा सीता (दो० छडे), ढुर्योचन (दो० १५) आदि पात्रों की उत समय चर्चा 
ज्ञल जाती थी ; कवि ने उन सबके लिए ख्ंगार-परक परस्तुतों की योजना की है! 
ज्योतिष में लोगों का विश्वास था (दो० ५ तथा ५७५); जाहु-टौता (दो० ४७) सम्घ- 
तन्प्र (दोौ० ७७) तथा तजर-गुजर (दो० ६३६) भी झहित कर सकते थे । सतसई 
मैं भूत-प्रेत का कोई अल्ंग नही है, परन्तु चुड़ल (दो० १२५) का वर्णन किया गया हैं। 
विहारी का युग विनोद श्रौर विलास का युग था; उसमें जीवन की सफबत्ता 
अन्त्री-माद; कविस-रस, सरस-राग, रति-रंग' (दो० ६४) के अनेक संबादों' (दो० 
७१३) में मानी जाती थी; नेत्र किशोरी को देखकर ही (दो० ५३) कृतकार्य होते थे; 
किसी की शी अलफों में उलभाकर मन पथ को भूलकर (दो० ६५) भप्रपथ को लक्ष्य बच 
जता था भ्रौर किसी के जूड़े में बंधकर (दो० ६८७) तढ़पता रहता था । दित-रातधि 
का मुझ्य व्यवसाय अभिव्ार ( दो० ७ तथा २७६ ) था, काम्य कर्म रति ( दो० २३, 
३८३ तथा ४६३) में द्था परोषकार डुती-करें (दो० ३१३ तथा ३६६) में निहित 
था | राजा उस समय भी थे परल्तु अजा-पालन के लिए नहीं, भोग के लिए (दो० ४): 
इजाफा उस समय भी होता था परल्तु लगान का नही सतत, मन, संस और नितस्‍्ब 
का (दो० २); विजय होती वी परन्तु नाग्री के तन की (दो० २२०), देश की नहीं? 
रुणु प्रिय विषय था परन्तु विपरीत रति का (दो० १२६), पुद्ध भूमि का नहीं; 
कामिनी के सेन्र ही सलवार (दो० ३४७) थे जो सुभट के समान (दो० १७७) समाज- 
झेना (दो० १६८) को पराजित करके लक्ष्य तक बे रोकटोक चले जाते थें। गढ़-रचसा 
(दो० ३१६) का रहस्य जानने वाले अपनी कमनती (दो० ३५६) के कारण बाविक 
के तीर (दो० ५७०) चलाकर मतंगो (दो० ६७) श्र मुँहजोर (दो० ६१०) एवं 
खोद करने वाले (द्ये० ५४२) रोहालो (दो० १४५) की सहायता से गढ़ को जीतते 
ओर उस पर अपना ध्वज (दोौ० १०३) फहराकर अधिकार जनाते थे। कभी-कभी 
सुरंग लगाकर (दो० ३०६) जय संभव थी। तव विजयी चौगान (दो० १७८५) 
या गेंद (दो० ४६१) का चल खेलता था, और पराजित के हृदय में नटताल (दी० 
६, रे७५ तथा ६०६) आुभती रहती थी । विजयी का न्याय बड़ा अदुभुठ था उसमें 
कजावी (दो० ६७०) भौर चूनी (दो० रेर५) चुशहाल रहते थे, चोर बाँध लिए 
आते थे साहक (दी० ४०७ ) छुसरे ही । बिहारी से यह समस्त वर्णन ,स्नेह-पुर (दो 
४०७) का किया है, जहाँ का शासक स्व: है, श्र जहाँ नेत्र ही आक्रमण करते है। 
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राज्य सें घुचर गिरि (दौ० २६) पर नैत्र बटोही (डो० १७) घढ़ते थे शोर रूप 
न उतयो सका (दो० १७४) भार डालता था। अद्देरी (दो० ५०) भौद मीना 
(दो० ८७) जातियाँ इसी प्रकार पढाडा पर दूंदमार किया करती थीं । 
नागर जर्मों का रामाय जीवन धत विहार (दो० १६२ तथा ४०३)» 
जलकेलि (दो० १४२ तथा १४३) या रू जमदन (दो० दे तया ११७) में बीवता 
पाल मी स्तावपरा (दो० ६४५, ६६६ ६६३, ६६७ तया ७००) डिएारी को 
देलशर भन की साथ पूरे करते हुए, कभी पुरा प्रेण्क्था के स्परए 3 मम 
(दो० ६८१)। दपण घास (दो० १६७) घनियों मे वितास के लिए बनवा लिये 
ये । सामाय जनता तद (दो० १८६३ तथा १६४) थी घनुराई पर मुग्ध होती 
थी ॥ क्चोरियाँ हिडोले (दो० &£ तथा ११७) में झूलकर उन्लसित होती थीं, णो 
विनोद वा सफल साधन (दो० ५५४ तथा ६६६) था। डिपोर प्राय पतंग (दो० ५७, 
३७३ तथा ४२८) उडाते ये या कबूतर (दो० ३७४) पालते थे , झव॒स्या में पुछ पम 
बालक-वालिफा घोर मिहोचनी (दो० ५३०) वे व्याज से धरभात-्यौवत का भ्रालिगन 
जय सुख खोजा करते ये, श्रंघरी गलो (दो० २५३) में मिलकर शिसी भपरिनित 
नाग का झालिंगन-लाम पूर्व सतर्मों बा ही फ्ल या। होतो ही उस समाय वा सुझ्य 
उत्सव या, इस भवसमर पर दोनों वे नेत्र प्रेम रण (दो० ५१४) से एक्द्रूसर पो ग्रादोर 
दढ्र दते ये भाँसों में जो गुलताल (दो० २८०)मर जाता था वह भ्रेम की प्रयम स्वीकृति 
थी, होली खेलने पर नारी पुदप से फगुवा (दो० ३५३) माँगती थी पोर जब ता 
प्राप्त न पर लेती थी तव तक उसको छोडवी ने थी, पुरुप गुलाल भी मुट्ठी भर कर 
नारी को छक्राप्रा करते थे (दो० ५०३) । 
बिहारी को सठसई में पक्षिया वां वणन भ्रप्निक परन्तु फ्युभों का कम है । 
पणुप्रो में गाय दो० ११, १२८ तथा ५२१), घोडा (दो० १४५ ३१६ ५४२, ६१० 
तथा ६८४) शोर हाथी (दो० ६७, इद८८ तथा ४३६) प्रवय हू, बाध (दो० ४८८) 
झौर मुग (दो० ४५, ५० ४८६६, ६२८ तथा ६७१) वय | भ्रइव था इतना भर्धिक 
वणन सार्मायक भ्रमाव का द्योतक है, इसदे तुरण (दो० ३१६ तथा ६८४) भौर रोहाल 
(दो० १४५) दाता ही नाम ह॒ दो गुणों पर विश्वेष ध्याद दिया गया है--खूँद करता 
(दो? ५४२) भार मुँदबोर होना (दो० ६१०) ॥ घोड़े बी विशेषता भौर ऊँट का 
निव्ान्त प्रभाव इस दब्य की भोर सकेत बरते ह कि इस्लामी दासन में मारतीय कला 
पर जितना ईरानी फाश्सी प्रमाव पडा, उतना शरबी का नही । इन दोदा में बिल्ली (दो 
म५), चूहा (दो० १३१), सप (वो० १६६ दया ४८६), मछली (दो० ५५, २७७, ५७६ 
तेषा ६२८), बीछी (दो० ६१५) प्रोर योरबहुदी (दो० ए४३ प्रधा ४०४) घादि 
जीव भ्रग्रस्तुत रूप से भा गये हैं । कोटो में मधुप (दो० १४, १२७, १४३, २४५, 
र८२, ३१६६ रे८८, ४५६ तथा ४६६) मगो (दो० ५८६) भौर जुगनू (दो० 
2६६) हू। सतसई में चकदा चकदो बए दखल हो, भारती परुम्पए फर है, परन्तु 
जुराफा नामक पशु भी उसी भार श्रेम बे लिए पभ्रस्तुत वनकर गाया है(दो० ४९७)। 
पत्तियों में हुस (वो० १२४), मयूर (दो० ४६६ तथा ४८६६) घकोर (दो० 
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२५८, शे४र तथा ५४७), खंजन (दो० ४६, ४८७ तया ६२८), पिक (दो० ४७५) 
चक्षबाक (दो० डंडे दथा ४६२) ओर शुक (दो० ८५, ४३५ तथा ५३७) तो भार- 
तीय परम्परा से चलाये है । परन्तु बाज (दो० १५४ तथा ३४५५), कबूतर (दो० इछड४ 
तथा ६१६), चील (दो० ६५४), कुलिय (दो० २५७), चऋठक (दो० ११५), गीघ 
(दो० ३१), इयामा (दो० ७१०) झौर राग (दो० डं३४, ४३५ तथा ४४७) पर 
सॉमपिक प्रभाव ही भ्रधिक है । बाज के भ्रनेक नाम है--श्येन, शाहों, फ़तहबाज 
(दो० ७१०), संचान (दो० १२४) झावि । उस युग में बाज और कबूतर का जितना 
महत्व था उतना हंस शोर चकोर का नहीं ॥ चातक, वक क्लौर सारस की नितान्त 
उपेक्षा तो बिहारी के सास्कृतिक व्यक्तित्व के विषय में कुछ कल्पनाओं को जन्म देती है । 
यदि वनस्पति-जगत्‌ की ओर घ्यान दें तो सबसे श्रधिक्त वर्णंब कमल भर 
गुलाव का है। फसल (दो० ३४, ४६, ५३, ५५५ १६६, ३३१ तथा ४८७), भारतीय 
परम्परा में, मुख (दो० ५३ तथा ४८७) नेत्र (दो० ४६, ५५ तथा १६६) पौर चरण 
(दो० ३४) सबके लिए भ्रप्रस्तुत है; बिहारी ने सन (दो० ३३१) के लिए भी इसका 
उपयोग किया है । गुलाब मुगलकालीन संस्कृति का प्रधान कुसुम था, इसकी विशेष- 
ताएँ रुप, रंग तया सुगंघ के भ्रतिरिक्त कोमलता शौर शीत्तजता भी है, विहारी गुलाब 
को पेखुड़ी (दो० २५५,२५६, तथा ६६४) से अ्रनेकशः श्राक्ृष्ठ हुए हैं श्लोर उसके 
प्रसुन (दो० २७०, ४३१, ४३७ तथा ४३८) से नायिका के शरीर (दो० ३५४) की 
उन्होने तुलवा की है; कोमलांगिनी नायिका के चरणों की सफाई 'भी गुलाब के ही 
भेँबा (दो० ४८३) से होती है; प्रात'काल फूलते हुए गुलाव को फली ने (दो० ८४) 
जो चट-चट झब्द किया वह भी कवि की कुंजवासिनी परक्तीया ते सुन लिया। शीतलता 
के लिए गुजाव-जल भाजपाल ग्रमोघ माना जाता है; नायिका का घिरह-जब्य ताप या 
तो पनकपड़ा (दो० ६६७) लपेटने से कम हो श्रकता है या गुलाव-जल को शीशी 
(दो० २१७) भौधाने से--जो नाविका इस उपचार से भी स्वस्थ न हो वही सक्ष्ची 
विरहिएी है (दो० ४८ तथा ३००); गुलाब-जल में कपूर (दो० ४२६), भी मिल्रा 
दिया जाता था । चम्पक (दो० १४३, ४६६, शध४ढ तथा ६६५), सोचजुही (दो० ८ 
१६०, हे३० तथा ६१३), भालती (दो० ८ तथा १९७), चमेली (दो० १३३), 
नबमल्लिका (दो० १७५) श्रौर मौलसिरी (दो० २०४ तथा ५१३) से सतसई सजी 
हुई हैं । फहीं सुरतरु (दो० १६) है, कही चन्दन (दो० १८०), कहीं फेसर (दो० 
१०२, १५२ १६६, ३५६) है, कही कपूर (दो० ५६, ८६, ६०, २२८ तथा ५२६) । 
क्ष्ं (दो० १४), इस्द्रायत (दो० ४४), तसाल (दो० १२७), सच (दो० १३५ तथा 
२४८), बन (दो० १३४, १३८ तथा शे३०), ईख (दो० १३४५ तथा ५०४), भ्रहर 
(दो० १३५), केला (दो० २१०), अंगूर (दो० १६७), कदम्य (दो० ४७० तथा 
६७२), पलाश (दो० ५४६७), निबौरी (दो० १६७), दाड़िस (दो० ५३६), गुड़हर 
(दो० २८२ तथा ५६५), जबातता (दो० ३२६), सौंठ (दो० ३६०), मतीर (दो० 
३६६ तथा ३६७), जो (दो० ३२६), रसाल, (वो० ४६६), सेंहुड़ (दो० 
७४५. बत्धुजोव (दो० ४६०), गुल्लाला (दो० ४६९), पाच (दो० २६७ तथा 
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४६०) प्रादि ढए प्रशणिश संकेत दै । ये प्रासगिक भगस्वुत ठजानी। 280 त्तिय॑ 
गय हैं झौर इनका उपयोग सादुरव वे विए चहीं किया गया परम उक्िठो के 
संदर्भ में कर लिया गया है| मतीर भी घर्षा मण्मूमि के सहार भा गरं है ता कइम्व 
वी ब्रजमूमि वे वाश्गा श्रेयूर पर विरेशी प्रभाव है वा सन, बन प्रौर भरहर में ग्रामी 
खूता, वनस्थति जगत क॑ ये प्रागित्र प्रश्नसयृत कवि के समतात्‌ वातावरण का भीवा 
सा सवेत दते हू। 
इधर द्व््या में दवा (दो० १०२, १६१ १६२, ३३३ ३३५ ३३१ उपा 
४७०), मोती (दो० १५६, १७३, ३०६, २६२ ७६ तथा ३४०) वादणो [दी० 
३६८, ४३६ तथा ६४०) भौर पुलात (दो० २८० ४०३, सथा ६३३) धपिर है। 
स्वण भ्रौर माता यभव वे जिए भोर सारणी दचा गूलाल वित्तास गे लिए सामायत 
प्रयुधषष सममने चाहिए । कुषा (दो० २४६) उपर (दो० २४४), मरवत (दो० 
१८६), घूना (दो० १७३) गोरोचन (दो० १४३), मशि(बो० ११३, प्रथा ३६२) 
सपु (दौ७ ॥८ तथा ५०४), सोप (दो० २२५) भ्र्नर (दो# ४४१), सोरा (दो० 
५६) पारद (दो० ४७६) प्रादि नगर के जीवन की देतित्र सामग्रो है ता धुंपुषी 
(दो० ६०, २३७ ठया ३१२) कौडी (दो० २३०) पहुला [दो० २४८), हींग 
(दो० २२८), मवनीत (दो० ४१६), गुड (दी० ७७) सूरन (बो० ३६६ तथा 
३६७) भादि प्रमीण जीवत बा--होग भादि का उपयोग काव्य-साहित्य में कम ही 
होता है । 
सामाजित्र जीवन वी दृष्टि स धतसइ में जिन व्यवसायियों वो चर्चा है 
उनमें से मुझप हैं. शात्तक (दो० २, ५ तथा २२०), बच (ब० ११६, ४८६ तथा 
५५७) ज्योतिषीं (दोौ० ५७५), विध ( दो> २६४), गांधी (दो०६२४), नह 
(दो० १६३ तथा १६४) धोबी (रो०४३६£), बढ़ई (डो> ४र्ड) भाडि। स्त्रीजा 
मुख्य व्यवसाय जगतु को 'रसपुत बरदा है, यह ऊपर बढ़ा आ चुका है, परम्तु विद्वारी 
ने दायित्ञायद केवल नागरो को दिया हैं ग्रामीणा को नही । प्रॉमीणा या तो लम्पट 
सुबत्ों को कामुरा चर्चा बा विधय बनी है या नायरी के सेवा-कार्यों में ध्यत्त दिखाई 
गई हैं। प्रथम वर्ग में खेत रखतेवालो, दावतेवालो भोर वितोतवालो गटणियाँ हू 
दूसर वग से नापितन्‍्त्री कवि के झधित पस्द है, बढ़ भोली जब नामिग़ा के प्रैदों 
में मद्रावर जगान बंदी तो स्वाभाविर लालो के कारण (दो० ४४) एडी कोही 
महावरी समझ बढी भ्रौर उसी को रग के लिए सौडने लगी (दो० ३५) | स्त्री के 
तिए दो व्यववाब थौर थे नततहीदम भौर दूतो कम ! नत्तकी दा 'पावुर' (दो० 
२८४) कहा जाना या, वहे अपनी भ्रय भगिया दे द्वाद्म रसिकों का मवोरज़न किया 
दरती थी । दूत्ये दो श्रगार वाब्य का श्रख है, प्राय बह नापिता, रजवी श्रारि होती 
है ब्याह अपने व्यवध्ाय के लिए उसका प्रवेश दुलकामितियों के प्रन्त पुर तक हो 
जया बरता है, ऐसी दूती वयस्क होनी चाहिए, झयथा मुग्धा कुलवामिती पट उतरा 
जाल सफ़न नही हा सकता । विद्यापति से इसी दूती का श्राय साहाय्य लिया है । परन्तु 
विद्वारी को दूवी नायिका की बी है, कहा भी उछयो सम्राडिक' स्तर प्र बीचा गही 
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दिखाया गया । कारण यह जान पड़ता है कि विद्यापति के युग में इन्द्रियजन्य भोग 
का उद्यम लास्य समाज में हैय समझता जाता था, केवल घेश्या और कुलट ही इसको 
पसन्द करती थी नागरियाँ नहीं, अतः इसको श्रप्रच्छन्त चर्चा समव न थी, इसीलिए 
रजकी भ्रादि धमकर ही प्रौद्य कुलटा इस छूत को समाज के भ्रभिजात वर्ग से अविष्ट 
करा सकती थी | विहारी के युग में समाज के अधिकारी वासता-पंकिल हो चुके थे, त 
युवकी को लम्पटता में संकोच था, न युवतियों को कामुकता में लज्जा; शील 
नामक गुण केवल उस वर्ग से सचित था जिसने अपने को वाह्य जीवन से खीचकर 
घर में घुट-घुट कर जीवा स्वीकार कर लिया था। विदेशियों का यह विप-वेध 
इतना सफल हुआ कि स्फूत्ति और उत्साह वासना से रंग गये, पवित्रता गौर सदु« 
गुण एक कोमे में सड़कर क्षीश होनें लगे । उच्छू खल वासना का ऐसा प्रवाह झा 
गया था कि समाय का प्रत्येक अधिकारी इसमें सगम्त होकर अपने को सुखी सम- 
भने लगा । बिहारी-सतसई में वेशया का वर्णन भही है, इसका कारण यह मही कि उस 
युग में बेस्यामसन कुक समझा जाता था, प्रत्युत यह कि नागर जनों को रूप-यौवन के 
क़य की झ्रावश्यकता उतनी ने थी--जव सद्भाव हो इस भोग को सुलभ कर सकते 
थे तो धन का ध्यय करने पर सायिका को नागरीपद से च्यूत करके पण्यस्न्नी बनाते 
हुए यौवम-रस का भ्रजस्न भ्रास्वाद क्‍यों किया जाता ? 
विह्वरी की नायिका इच्द्रिय-सुख के संचय में व्यस्त रहती हे । उसके प्रमेक 
रूप है श्रौर नायिका-भेद के भ्रनुसार उसको भिन्न-भिन्न संझाएँ प्रदान की जा सकती 
हैं। परन्तु उस नागरी की मुख्य विशेषता झसंयम है । यह ऊपर कहा जा चुका है कि 
कुलठा भौर कुलवामिनी में श्रन्तर लज्जा का ही है, जिस क्षण कुलकामिनी ने खज्जा' 
का प्रावरण समेट लिया उसी दिन वह योंवन के रंग-मंच पर कुलटा वनकर प्रकट हो 
सकेगीश्रब--सर भौर सुविधाएँ तो उस युग में सर्वंसुलभ थी ही । विलास-कक्ष में 
स्वकीया वर्णन तो चायिका की नही, प्रत्युत कवि की निर्लज्जता का थोतक है; 
परन्तु गली-गली के कामोद्वीप्त अ्रसिनयों में नायिका की सनोदशा ही श्रवाट हुई है; 
सछ्षियाँ परस्पर में जो परिहास करती हैं. उससे उनके कुल-शील का पतन द्योतित हो 
जादा है । ऐसी मायिकाभो को सिद्ध कुलटा मत कहिए, परन्तु कुल-काति का उल्लं- 
घन करके बाहर निकलते को उद्यचत तो भागना ही पड़ेगा । बिहारी की मुस्थाएँ प्रायः 
इसी प्रकार की हैं, था तो वे भ्विवाहिता हे भावी पति की प्रतीक्षा में कल्पना-प्रसूत 
अभिनय करनैवाली, या वे प्रतास्वादितरसा हैं प्रणय-रस को अधरों में लगाती 
हुई संकोचशीला | सखी का वाग्जाल उनको उकसाने के लिए--उद्दीप्स करने के 
लिए ही है। एक सखी से उसके कटीले वेश्नों की सराहना की (दो० ४५), इसरी 
थे श्रीर भी स्पष्ट कह दिया कि आज किसके भाग्य जम गये है ब्राज किस पर 
कामदेव की कृपा होना चाहती है (दो० ५८), वो तीसरी से नायिका के कजरारे 
चेत्रों को 'कजाकी' करते पाया (न्तो० ६७०)--नमेत्रों में कामूकता का उल्लास 
जय सखी पर प्रकट हो गया तो उम्मीदवारों पर क्यो छिपा रहा होगा ? सखियो 
के ये लक्ष्य-विययकर भ्रइव सामान्य रली मात्र भी माने जा सकते हे परन्तु इतमें 
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लोर लख्ला वा स्पाप भी 49 है. जो शूसठा का प्रथय चिछ्ठ है। दो दाह 
भत के समन में प्रस्तुत देखिए-- 
408 दही घदल सो छू, मनी लिछी चित्र दी भाहि। 
तज़ सा, डव लोर वी, रहौ। विलोफषति दाहि ॥४३३४॥ 
चलन छ्े, झक्ि सो रही, यशि सो रही उसास व? 
अबही तन्‌ रितयो, बही, मत पठयो शिहि पास धश्रेडा 
मश्जागत सण्जा भोर लाक का भय नारी दे सामा प बुरा है इतलिए पद्ि कौ 
देखने बाली दृष्टि भी इन्हीं भरोसा में से मस्ती हैं परन्तु लाववम्जा रा भर भदेष 
सम्दाध में हो प्रधिक समय है इसलिए इस नायिका वी वुनदामिलरी मानना उतना 
सगत नहीं । वस्तुता सखी वो सायिया से प्रिय-विषयक, प्रट्व->'हाहि, 'किंहिं पास+ 
कौन पर, कौतु, 'कित घादि--या तो विशेष ध्वनि्गभित है या उगक भावी गुल 
टांव वां प्रतिष्ट केतु हैं । 
बिदारी के युग में नायिकाएँ तो ग्रुण-कम स्वमाव ये भाँति भांति की थीं 
परस्तु उन रायका सेटपर (माकत्रा) नायक ना किशोर (दो० ५८०१) एएस ही है। 
बट बामूह भी उतता तहीं जिवता कि क्षम्पद। झपता बोल सुनाकर द्रुतरों वा राग 
दिगाइना (दी० ५५२) माना उसतरा व्यसन है किसी ये “विधुरे-्मूथरे बेशों में फेस 
बर उसका सये (डी० &५) प्राम पय को भूलकर भपथ पर खला जाता है। कभी 
रफ्ता चजदा हुई धलानी पायित्ा उसको नायिनी दे समान (दो० १६६) इस गई; 
सभी उसवी पायल का ध्यनि पर मुग्ध (दो० २१२) हाकर वह ललचान लगा, कभी 
आायिना की भोत्ी चिठयनि (दो० ३०५) ही उसके दिस में सदकने छगो भौर बभी 
उसको दाम घुनरी (दो० ३२६) पहिले देखकर नामक के मत पर स्नेह ने भपना 
अधिवार बर लिया । यदि झवेशुृद्नवती नादिषा जिचाप्तावन वस्च को हटाकर देखने 
सग्र तो मायके समभगा कि वह उससे प्रेम करती है. (दो० ३४० » भौर फिर ससी 
मुछ से प्रायगा करणा कि मुख १२8 वस्त हटाया जाय जिससे मेत्र सफ्ल हो * सके 
(दो० ४३), यदि नायिका का मुख प्रमावत्त है, ता उसकी चूति नायक के हृदय को 
छोद देगी (छो० ४४३) । यदि तायिका हडवड़ी में बाहर टेखता हुई भ्पन धर घुसो 
तो नायव ने समझा हि वह भनक स्टगारिक चेप्टाएं करके (बो० २४२) पपने प्रेम 
का प्रमाश दे गई उसका दूढ़् विश्वास हे कि नाये से समाज को पन्य कोई लाभ हो 
था ने हो उसदा एशाव उपयोग शिविर के क्षीत से मोच (दो० ३४३) अवश्य है। 
एक दिन किसे वायेवद नायक नाथिका के घर गया प्रोर मल धादमी सममहर 
गायिका पिष्टाकार-स्वरू्प उसको पान देने लया तो नायक उस पर रीक ययों (दो 
२६५), उस दिन से उसने नायिका के पथ्टोस्न में महान ले लिया भर उसकी एफ 
भला पाने के लिए (दो० २६३) भरोखे के पास प्रासत जमावट बढ गया! महू 
साथना सफल उस टिन हुई जब प्रवश्तर देखकर एक दिन नायक सून घर में जान पहि- 
चान के कारण भतत गया भोर लज्जागीला धदता का उसने वलप्ूदक हाथ पकड लिया 
[दो० ५८२) । इडी अकार के राहुओं से भयभीत हाकर इडुकलाएं' भपने मगल-ह 
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के भीतर जा छिपी थी (दो० ६६०) ।विहारी का काव्य तत्कालीन जीवन की वास्त- 
बिक स्थिति का यथार्थ संकेत देता है । विदेशी शासन के उस बिलासी वसंत में मर्यादा 
का परित्याग किये बिना कोई भी व्यक्ति राजप्रसाद रूपी दल, फल-फूल का अधिकारी 
न बत सफता था (दो० ४७४) । पतन को यह कहानी उुन्दर रंगो से चिथित होकर 
भी विचारशील नेत्रों के सम्मुख घृशास्पद चित्र ही उपस्थित कर सकती है । 
सतसई में सामयिक प्रभाव के कारण कुछ नवीन अश्रस्तुत्तों का प्रयोग हुआ है । 
मुख्य हे, 'फबिलनवी', (दो० ३०), चश्मा (दो० १४० तथा १५१), हमाम (दो० 
२४१) , फालबूत (दो० ३६६), पायल्दाज (दो० ४१३), फाबूस (दो ६०३) 
तथा नठसाल (दो० ६०६) । 'कविलनवी' छाब्द का श्र्थ 'मंत्र की कटोरी' हो या 
“दिक्‌ प्रदर्शक यन्त्र, इसमें सन्देह नही कि यह कवि के सूक्ष्म निरीक्षण का थोतक है, 
नाथिका की दृष्टि सब पुरुषों के सामने जाती है परन्तु ठहरती है केबल एक ही नायक 
की झोर पहुँचकर, यन्त्र फे समाव उसकी यह गति गुस्त शवित से परिचालित परन्तु 
निश्चित है। नेत्र पर चश्मा देने (विहारी ने चहमा 'दिया' है, “लगाया नही) से लघु 
भी बड़ा दिखाई पड़ता है, याचक-लोग छोटे-छोटे लोगों के सामने हाथ फैलाने लगते हे 
उनको बड़ा समझकर भानो उनकी आँखों पर चब्मा लगा हो लोभ का (दो० १५१); 
इस दोहे में नीति की गम्भीरता है । एक दिन विरहणी को लेने के लिए मृत्यु श्रागई 
श्रौर क्षीणा तायिका की खोज करने लगी, उसने जेव से चश्सा तिकाला और श्राँखों 
पर जगा लिया, फिर भी विरहकृशा ताबिका उसके दृष्टिपथ में च आई (दो० १४०), 
बिरह की अत्युक्ति इस दोहे को गंभीर नही रहने देती परन्तु सूफ निश्चय ही प्रशंस- 
ततीय है । अतिथि के स्वागत के लिए हम लोग पअर्ध्य सधुर्क झादि जुटाकर उसकी 
शारीरिक ओर मानत्तिक विश्वान्ति का प्रवन्ध करते है, भ्ररवी लोग सुखस्नान को सबसे 
बड़ा भ्रातिथ्य भानते हैँ हम्मास या क्ृतिम स्वानाग्रार में, भवेत्र का हृदय भोतिक, 
ईबिक भौर झात्मिक तापो से तपकर हम्माम ही वन गया जहाँ कणणेश को क्षण भर 
सुखाकास मिल सकता है---भगवान्‌ संतप्त छृदय में जितनी चुष्ठि प्राप्त करते है उसकी 
अल्पांक्ष भी सुखोपचित मानस में नहीं (बो० २८१) । फारसी शब्द 'कॉलबुर्दा का 
अर्थ है 'ढाँचा', या 'फरमा', जूसे झ्ौर टोपी घनाने वाले एक सामान्य कालबुंद पर 
चढ़ाकर जूते था टोपी की रचना करते हे वही उस माप के लिए झ्रादशे है, यदि जूता 
कही से दवाता हो वो उसी कालबुद पर चढ़ाने से ठीक हो जाता है। मकान की मेंह- 
राव, छत या दरवाजा बनाने के लिए भी लकड़ी के एक ढाँचे की आवश्यकता होती 
है, जब तक इंट का यह काम गीला है तव तक कालकुद उसमें लगा रहता है, जब वह 
पक्का (मजबूत) हो जाता है तव कालबुद को हटा दिया जाता है--उस्तको ह॒टाये 
बिना इमारत में सोन्दर्य नही आता । प्रेम-भवद का सिसस्पि भी इन्ही सिद्धान्तों पर 
होवा हैं, वायिका की सखी-दूती नायक के अमुनय से ठुष्ठ होकर सूची के समान उत 
दोनों के छूदयों को प्रेम के घाये से जोड़ती है और जब जुड़कर पक्के हो गये तो बहू 
बिल्कुल श्रलग द्वो जाती है | विद्वारी ने दूती के लिए कालबुद प्श्स्तुत्त का प्रयोग किया 
है (दो० ३६६), जिसमें ध्यात दो बातो पर है--कच्ची हालत में सहारा देता भौर 
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जाना गति सरतत समाद जा भय 
का हो ही भहिए हु जा यु नापव बह पहा को, इवीविए का 
भार परापरपो प्राधकाएँ उ डूब बम दृढ़ हो गया हो डूती ब्यच ही नहीं, 
थी ध्रयपिर घादरयकता है। भौर झह प्रेम दूँ 0 
दूद शरद लिया दूसरेबी दवासत परतऋरते भपनी भर्जो भी वेश कर 
बाधर मी किआाए को हश देना चालिए--जस ही भायिया का बाम 
दिया करती पी, इधरतिए दूती को हश देना चार: जिउदे महंत 
चलने सगे वह सदस पहिते उस सत्रा बो प्सग करदे जिउने उमर पाते भहारा 
दिया था। 'पार्यदाज' पारस में उस जूह धार क टुबड को इढेते हैं. जा पदवास्ने 
के लिए बालान के पास दिछा रहता है सायिता वे प्रामूषण अधषतप घलेग भगा बे पाए 
(दिज्े हुए पायराज ही दै (दो० ४१३) दृष्टि प्पत पैर साफ इरदे ही तडाबा पर 
पहुँच सकती है--भुगवगालीन सस्क्रदि दी एड कप फे भतिदिकत इध होढ़ मे हक 
दाज को प्रप्रस्तुत चनाइर मूषणों दो प्रतिमामायता तथा घगा को भव्यवरा वा ; 
सफल सरेत है । फानूत हब्द भी फारमी वा हैं दापक या मोमदती को बाप डे पेट 
में रखने से उसबी ज्योडि चोर मो पाकषपक हो जाता है नायिका जद मु“रियीप 
घरे में (दो० ६०३) बढतां है तो उपकी धामा प्रतितर द्यादित होती है भोए बह 
ज्योतियेड नी दिखा पड़ी है--भाय सुन्टरियां बौच के ग्रसान स्ामाय हैं परम्यु 
नापिशा दीपक-याति बे समान छू तिमठी । नदसास का प्रयाग बिहारी ने उस ठोस 
दी व्यजनां व विए किया है. (दोहा ६०६) जिसका प्रेम का प्राण कहना चादिएं। 
कटक (दो० ३१३ तथा ४०६) की नात्र खानी तेज नहा हावी जितती सदसाच की, 
वर्योकि मठसाल में लोहे वा फ्ल हवाता है बॉदा तो पैर में गत्ता है परस्तु धन्य प्राय 
हृदय में हाय और सूची वी भी कोई तुलना नहीं । दिदहारी में नलनौर (हो? ३११ 
तथा ३४१) अभस्तुत बन कर पाया है । ताफता (द० ७०), छ्गोर(दो० २३१) 
रबम (दोए २२०) सरताज (दो० ४) क्यूस (दो० ५१) बदराह (दो० ६३), 
चया घसे (दो० ३०७) शण्ण। के श्रयाय स भी उस युग दी सस्दृत्ति वा रुछ सेठ 
मिलता है। तस्थाद पीत वा वर्णन (दो० ६१४) शायर विदारी के भतिरिक्ता किसी 
दूसर बढ़े कब ते नदी किया, बिहारो के युग में मह भी डिलास कग एक रूपए सममा 
जाता था ध्रोर उत्त क्रिया में धाष्ठ, दूग तथा भर, का कुचत तिरोशरा तथा बेस वा 
विपय वनन लगे थे । 
विदरा सतसई एक युक्तव काम्य है, उसऊय प्रवेष्न दाहा स्वताव एवं स्वत" 
पूण है अत्मक दोरे की पष्ठभूमि में तत्शालोव समाज वी एक ऋकी हि हुई है। 
यदि अप्रस्तुत सामग्री का हो विरलेदेश किया जाय हो उछके प्रनेक वग दखह में पते 
हैं। कवि का व्यविवत्व जिन भीने यूवा से बुना हुमआ्ना है उनते डुछ डिन्ह इस दाह्षा में 
अग्रस्तत सामग्री के रूप में उपयच्च हो जाड़े हैं। देगी भौर विदनी, शास्त्रीय भौर 
मौविक विरन्वन और तत्तालिक दब्य गुषु झौर कर बिल्‍फी के, ऋण थे ऋतु 
बनकर आये है) इ"ण पे दादादल पिया था यद पुराख-याया है भारतोय जीवन की 
बड़ में इसी पटना ह। चय्रस्तुत वपादिया (दो० ३१२) । दूपरो भार मद ता प्रसिद 
है कि काम शिय क्र झब्ठ है गौर रिव यवियेकर हू परन्यु इन क्‍्याओ्ं से काम का 
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शत-चन्दन्शेखर बना देने में कवि की मौलिक एवं हथ संभावना है (दो० ४१६); 
इस सौन्दर्य की विद्येपता यह है कि प्रथम तो ननन्‍्दनन्दन को कामदेव मानते में ही संभा- 
घना थी, फिर कामदेव को भी झत-चन्द्रशेखर कल्पित करना इस उपेक्षा में दो ग्रुना 
सौन्दर्य समाविष्ठ कर देता है ॥ विद्यापत्ति की कल्पना प्रसंगों के निर्माण में सिद्ध है, तो 
विहारी की संकेतों के प्रदात,में। स़मी लोगों वें तायक के छुण्डल मकराक्वति वाले बतायेहे , 
और पुराणों के भ्रवुस्तार रतिपति मीनकेदन है, ,परन्तु विहारी की सखी मे गोपाल के 
मकराक्त्त कुण्डलो को जय का घ्वज कल्पित किया तो (दो० १०३) वह ताथिका को 
यह भी बता देना चाहती है कि यदि नायक ने तुभको नहीं देखा तो भी कोई बात 
नही, तेरे गुणों को तो उसते हजार कानों से सुना है, और वबहतुक पर रीक गया है, 
तू विश्वास कर कि वह तुमे प्यार करता है--उसके हृदय में प्रेम का देवता तेरे गुणों 
के ही कारण वस चुका है; अब तेरी बारी है, देखूं तू बदले में ब्या करती है ।” 
ज्योतिष और ग़रित, बँद्यक और रसायन से सम्बन्ध रखने वाले अप्रस्तुत कवि के 
समन्तात्‌ वातावरण से उद्भूत है, व्यक्तिगत प्रयास से नही (दो० ६६०, ३२७, ४२, 
१२०, तथा ४५७ आदि)। बिहारी को खिलवाड़ का शौक जरूर था, परन्तु उनकी कला 
किसी सूक्ष्म ध्यंजना के विना तृप्त नही होती । 
ऊपर कहा जा चुका है कि विहारी पर धिददेशी साहित्य ध्रौर संस्कृति का 
आजानु प्रभाव था, छुछ बातें तत्कालीच बादावरण से श्रा गईं थी और कूछ सहयोगी 
कलाकारों की संगति से । जिस सामन्नी का भ्रवेश विदेशी प्रभाव के कारण है उसका 
यथास्थाव सकेत कर दिया गया है । यहाँ कवि की शैली पर विदेशी छाप देखता 
अभीष्ट है) प्रेम नाम से जिस वस्तु का कवि ने वर्णन किया है बह भारतीय यही 
है | प्रेम रूप से उत्पन्न होता है, हृदयों की सघचता का नाम नही है; अ्रत्तः प्रेम का 
अर्थ हुआ वासनात्मक मोह । प्रेमी को बेसुध वसाकर निर्दय प्रेम-पात्र उसको तरसाला 
है। उसका रूप ठग (दो० १७) है, नेत्र लुथरे (दो० १७४) है, झौर प्रेम का आड़- 
तिया कामदेव साक्षात्‌ अधिक (दो० १०४) है। प्रेम-पात्र ऐसा जूची है जो दूसरे को 
मारकर खुशहाल (दो० ३२५) रहता है, यह निर्देयता (दो० ३७०) फी चरम 
सीमा है। भन में उत्पन्त होनेबाली आत्माभिव्यक्ति की सामान्य इच्छा ही काम है, 
बस्तु-विषययोन्मुख काम का ताम रति है, संसार के समस्त विपयो में से लारी और 
पुरुष सर्वोत्तम है, इसलिए इनका पारस्परिक काम ही प्रायः रति नाम से वणित किया 
गया है। यह झावश्यक नहीं कि रति उमयपक्ष में समान हो, परन्तु जब तक दूसरे 
का व्यक्तित्व हृदय के सामने न होगा तव तक रति की संभावना नहीं । कबियों में 
इसी ध्यवितित्व के साक्षास्कार को मिलन, मैत्री या घनिष्ठता साने लिया और दुह्मई 
देकर प्रेमपात्र को कोसमे लगे । बिहारी ने रति को “चाह' कहा है (दो० १२५) शोर 
उसे चुईल के समान ग्राहिणी भपदेकता माना है; साथ ही भेमपोत्र को सदा मिलकर 
दगा करने वाला (दो० ३७०) सिद्ध कियः है । इन कथनो में व्यक्तिगत खीर नहीं, 
प्रध्युत विदेशी प्रभाव है, फारसी काच्यो में स्नेह-पुर की झनीति का वर्णन बड़ी चतु- 
राई से किया जाता था। प्रेम-पात्र पर खीकता हुआ प्रेमी अपने पर और समस्त 
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संगार पर भी शौक उख्ता है, उपमें रोव महीं, मुमताइट है। विद्वारो हो नायिरा 
में प्रेमगात पर पीकर द रके उस रो (दो० ५५२) गढ्ा है, डिग्रगा भमिषेय पर्दे 
सो तात्रु है परन्तु लोक में छत्री प्रने निश्ट गम्बधी पत्ियुत्र ध्रारि पर यद 
सीमती है तो उसे यरी' विशेषण से हो सम्मानित बरती है--तातर्य होता है. उस 
च्यूपित से जो ऐसा दीप दु दे थया जिसे हम भूतता नहीं घाहठे। भरत पर शीम- 
बर नाविदा ले धरने नेत्र को! “निपोइ' (दो० ५६८) बहा, झिसका वाघर प्रथ गुछ 
मी हो श्रज भौर १जाव प्रदेश में इसका प्रयोग 'घमाग “-परतभीय तथा दयनीय-- 
के प्रष में होता है । समस्त समार पर सौर दरराह [दो० ६३) भानि विश्धेष्णों 
के प्रयोग में स्पष्ट थनकता है # 
विदगी प्रभाव बिहारी की घमिध्यवित् पर भी पड़ा है। उद्ू के समान इसी 
बजपापा मैं. भी मृहावर्रा वी सूदर छटा पाई जाती है। एप हो शा को सेपर 
उंगके भलग प्रलग रोचक प्रपाग वाब्य वो सार्थाछीश्ता में मथुर बना दे हु $ किया 
है 'लदता,, इसवा गैर फ॑ ४ प्रगों दे याग, ४ भिन्न मिन प्ररार स, प्रयोग देखने 
योग्य है-- 
सटे मो बातत्‌ लग, सगो भोभ शिहि ताइ। 
सोई ले उर साइये, साल, लागिपतु पाए ॥५६६॥ 
(में प्रापहै परों खगती हूँ, मुझगे भी दातों में खपत पर भापरी जोस 
जिसके माम से लगी हुई है, उसी को लेकर छात्रो से जाइए )) 
इसी प्रकार जूड़ा बौपने वाली सन गो बाँध लेडी है (दो० ६६७), नेतों केः 
मिलने पद सन पिलते ह श्लोर ग्रायें मि्रालों जावी है. (रो० १ २८) यातों नजर 
विसा से सगता है था किसी बगए शगती है (दो० ६३६), दृष्टि सगने से दात्ट शिर- 
डिरी हो जाती है (दो० ६४), झिस्री से पल भर भ्रौत्ष लग दाप फ्रि पत्र मर भी 
भॉंच मही लगती (दो० ३६८), इग इच्चा दे भाव नहीं सगती हि दरोगा से प्रांख 
सी रहे (दो० ६२) । इन तथा इस प्रदयार क धय भयोगा में चमलार लक्षया शब्द 


शारित वा ही है, पुछ स्पला पर झब्द बा एक प्रयोग भमिया वा है ता दूमरा खणा 
ही, परन्तु बुछ स्थयों पर सारे अ्रयोग लगणा पर ही भाभित ह4 बिहारी के इस 
प्रयोगों में उद के शुद्रायरा से चथिर चमत्कार है-- 


ये खिजदाड़ शत ह क्फर शक- 
ध्यस्जना में भी मफ्न हूं। इसे सब जानते हू कि प्रेस की खायें मुख कह क्द्दीं 
बयां 2 व्यूडजता में जो सोस्दर्य 


सु/“र-सुदर ध्यड्जप हैं. परवु उनवो 
योग्य बने रहे ? बदापि नहीं, वे तो धृष्प 
की तुरना इस वस्न से कौ है जिसवा 
जश्धे झुत्ते के सामान चादते रहते है? मुक्ष 
पृष्य, भत्र सतग्रह के झयोग्य हे भोर इसी 


अरंगार-काग्य र४१ 


हैतु प्रेस के बचत नेत्रों से कहे जाते है--थे चाक्षुप वचन करण झौर सासिकेतु के समान 
पवित्र एवं निष्कलंक हे :-- पा 
भूठे जाबि न संग्रहे, मन सुंह-निकर्से बेन । 
याही तें मादौ क्रिये, बात्तम को विधि सन ॥३४१९॥ 
संग्रह शब्द का हिलष्ट प्रयोग चमत्कार को और भी मनोज्ञता प्रदान कर 
देता है । 
सतसई में कुछ अश्नस्तुत मौलिक तथा दैनिक व्यवहार के है । इनसे कवि की 
निरीक्षण-शब्ति का कुछ अ्रनुमाव लग सकता है। अल्हड़ देवर रूपसी भौजाई पर 
मुग्ध था भौर अनेक कुचेष्टाएँ करके उसे अपने पाप में भागी बनाना चाहता था, 
ज्ञायिका को अ्रपने मन पर पुरा विश्वास है कि वह डिग नही सकता परन्तु, भदन है 
देवर की कुप्रवृत्तियों को रोकने का । यदि घह पति को इस दिल्ला का कोई संकेत भी दे 
तो भादइयो के सिर फू जायेंगे और समाज के लोग अनेक कल्पनाओ का आधार लेकर 
देवर-भाभी के इस असंग की निन्‍्य चर्चा करने लगेंगे । वेचारी सुलक्षणी देवर की कुप्र- 
बूत्ति श्रौर गृह-कजह के वीच पिसकर दिन-दिन सूखती ही चली जाती हैं। कवि ने 
उसकी तुलना उस शुक से की है जो पण्जर में सुरक्षित हो परन्त वाहर एकटक दृष्टि 
गा हुए वैठनेबाली बिल्ली से सदा भ्राद्कित रहे (दो० ८५) “छुल-फाति' की पंजर 
से तुलना यह सकेत भी देती है कि यह नियन्त्रण सभी भ्रकार से भ्रस्वाभाविक तथा 
असह्य होते हुए भी चारिश्य का एकम्रान्न रक्षक है। प्रियमिलनत के लिए व्याफूल विर- 
हिएणी का तन शौर मन ताप से जल उठा, अब दूसरे उपचार तो व्यथ् हैं केवल प्रिय 
ही तपन को दूर कर सकता है तायिका के शरीर से पतकपड़े के समान लिपटकर 
(दो० ६६७) ; यद्यपि वस्त्र और प्रिय का लिपटना एक-सा ही नही है फिर भी उप- 
चार की दृष्दि से ये समान है। जामाता दूसरे घर से ग्राने बाला फूटुम्बी है इस- 
लिए उसे सदा श्रातिथ्य प्लोर सत्कार मिलता है, परन्तु जामाता घर का ही एक सदस्य 
बन जाये तो झातिथ्य का प्रश्त कहाँ रहा, इसीलिए 'घर-जसाई” सदा अपमान का 
अनुभव करता रहता है । विहारी ने 'सान' शब्द का दिलष्ट प्रयोग करके (दो०१७१) 
इस स्थित्ति को सुन्दर अप्रस्तुत का रूप दिया है। रमणणी का मन नबनीत के समान मूठ 
होता है परन्तु जिस प्रफार ऋतु के झुण से माघ मास का ज्ञीत बढ़ने पर नवनीत 
कठिन हो जाता है उसी प्रकार पति के अवगुण से मान बढने पर रमणी का मस भी 
कठोर हो जाता है; विहारी की साम्य-बैपम्प-गर्भ की तुलना कितनी रोचक है-- 
पत्ति-रितु अवगुन-गुन बढ़त, मान-भण्ह-फो-सीत । 
जात कठिन हों, झति भृदी, रमनो-मन-नवनीत श ४१६॥ 
विद्दारी के युग में छेड़छाड़ सजीबता का एक लक्षण मानी जातो थी, प्रायः 
सखी यायिका के मनोगत भावो को पढ़कर उससे विनोद के लिए परिहास किया 
करठी थी । उस वातावरण ने सुन्दर उक्तियों को जन्म दिया और समाज का 
जीवन हास-विलास से भर दिया। दापिका के नेत्रो में प्रेम की उमंग देखकर 
सखी ने पूछा घा कि आज किसके भाग्य जयना चाहते है (दो ४८) । देवर 


ईडर कि ही आाएश घोर उपर ऑटदद 


के विधाह पर उससे गुप्त प्रेम बरनेवाली भोजाई के मन का भाव वृद्धाधा ने पड़ 
लिया धौर एक पूछ चढो कि प्लाज सद लोग उत्पाह-म्त हैं परन्तु तू कया विस 
खती हुई सी दिखाई दे रही है (दोौ०६०२) ॥ नायव जब ब॑बूतर उड़ा रहा या 
तो नाथिका उलगित हो गई परन्तु उम उल्लास का धकट करने लगी बबूतर की बला 
पर, क्र भी सखी समझ ही गई (दो० ३७४) । नायक को दखवर लागरी वो कम्प 
झौर रोमाच हो यथा परन्तु सखी से छित्रना चाहता थी भत बोलौ--काजा प्रोला 
यह भनुष्य हमारे घर वया ग्राता है इससे देखक्तर में भयमोत हो जाती है भौर मेरा 
शरीर कंपने लगता है. (दो० ४१५) । एव दिन मदेरे जद सखी घर झाई तो उसने 
देखा कि नागरी फे दारीर में भालस्य सौर नेत्रा में लाती है, वह पूछना ही चाहतो थी 
कि चोर दी दाहो में तिनका निस्ल भागमा--नायिका या भपरायी हृदय स्वयं हो 
सफाई देन लगा-- ६ गत रात्रि जिसी वे यहाँ रविजगे में गई थी, इसलिए मुझे नींद 
सता रही है', सखी भी वितनी विनोदिनी है-- प्रवश्य ही रेगोली तू रति-जग्ये रे पकी 
हुई है, तर हंसौहें नेत्र उसी भालस्य की सूचना दे रहे है” 'रतिपगा' शब्द वा रिलिष्ट 
प्रयोध (रात्रि +-जागरण तथा रति +लजागरणश) इस परिहाप्त का रसरग से मर देता 
है (दोौ० ५११) । उमग में नायक का मन कुछ बच्चा हो गया भौर यह सखा को 
प्रपने गुप्त ग्रेम का रहस्य बचाने लगा--/'दिन भर भौर भरद्ध रात्रि तक हो घर पर 
सती रही परन्तु भद्ध राि में जिसी प्रकार से श्ाकर वह मेरे हुदय से लगी शोर दिन 
भर था साथ ताप दूर कर टिया/ सक्ता चौंस-- कौन, कोई तुम्हारी प्रेयसो ?, तब 
बाय सावधान हरप्ना--नटा प्रिय ववस्य, ग्रीष्म ऋतु की भोतल वायु! (दो० ३६६)। 
सत॒सई में इस प्रकार दे घनेरु उन्हरण है जो काय्य की दृष्टि से मवश्य ही चमत्कार- 
प। भाने जावेंगे, परभु साथ ही समाज ऐी विक्तारग्रस्त मनाइगा के भी द्योतक ह । 
भागा झोर उसाह व स्थान पर भन का दासत्व जिस घूषिल उत्तास में प्रकट हुमा 
है उपरमें ग्रात्मा क) ज्याति छिप सी गई है पम्त के स्थान पर मदिरशा उत्लाहु के 
रैपान पर विनोद भौर थिव सक्ाप के स्थान पर खीक उस वातावरण में भकित है । 
'दलास-पक को सपदर भवनीत की व्यध खोज इस भाव-सायर 
थी साम्राय प्रवत्ति है। “चटपटी' शन्‍्‌इ का प्रयोग कवि ने कई बार किया है। (बो० 
३३, ५६० ठदचा ५६७) भोर प्रयेक बार भातुरता (कामातुरता, उत्कद झमिलाषा, 
घनी दी हे भ्ध में नायक का श्रयानयुष्त चय थो मानो लुप्त हो गया था, 
पे कही कि मल पुबक युवत्तियाँ सन के बश्य होकर इस्‍द्िय रस की उप 
होकर 'इमब बरते ये; दिहारोलास नायि्ता के भोग्य रूप पर मुग्घ 
शो तह । करने चगवे हे परल्‌ उपयुक्त झाद नहीं पाते यौवन की उस ज्योति 
उतने एक अ्रदुव मलीकिक्दा के दगन होते ह भौतिक भोर भ्लोकिक का यह 


समन्वय अद्वितीय है ऐस स्थवा पर ओर! 
व र औ्रोई' क्षव्द द्वारा भेदकातित्ययों! वि 
लेकर कवि ने स्वग भाव को अक्ित क्णि है-- अर मत 


दि चढ़ो, आनत झोप पभ्रनूष। (दो> १ 
(थ) राठि रमी सति रेत सैहि, और प्रमा प्रभात ॥ गा ख र्श) ४ 


ज्युंगार-केसब्य -रुघर 


(ग) बह चितवनि और कछू, जिहि बस होत छुजान॥ (दो० ५५८) 
(घ) छुंटे पीक, औरे उठी, लाली श्रघर अनूप ॥ (दो० ६६) 
(27) नाउं चुनत ही ह्व॑ गयो, तन शोर, सन और ॥ (दो० ५६६) 
सत्तसई के सात सी दोहों में कवि ने तत्कालीन समाज की ऋलक तो उपस्थित 
की है, ऐसे सकेत भी दिये है जिनसे उसके व्यवितत्व का कुछ झवुमाव लग सकता है । 
केदाव के समान जाति एवं कुल का अभिमभान तो चिहारो में नहो पाया जाता और न 
प्रतिष्ठा एवं पाण्डित्य का ही गये है; वे एक बार (दो० ८५) “कुलतिय' को प्रशंसा 
करते है तो दो बार उसका मजाक भी चना छेते हैं (दो० ६५२ तथा ७०६) | उनका 
शैशव व्यवस्थित रूप से एक स्थान पर नहों बीता, यह प्रसिद्ध' है, श्लौर कंशोर में थे 
इवशुरालय रे आ गये परल्तु उतको झ्नुदिन सम्मास का ग्रभाव खटकने लगा, जिसका 
सकेत एक दोहे (दो० १७१) में है । जयपुर आने से पूर्व उनको कतिपथ स्थानों पर 
आश्रय खोजना पड़ा होगा परन्तु इनके गुरा-ग्राहक उदार नहीं थे, बहुत प्रशस्तियाँ 
लिखने पर भी (दो० ७१) इनकी ओर ध्यात् नही दिया गया, भौर जब ध्यान दिया 
तो वे कवि पर रीफ (दो० ६८) न सके, कथि को अपनी भन्दमति पर खेद हुआ-- 
ये तो सब धोवी-कुम्हार है, ये हाथ का व्यापार क्या करेंगे (दो० ४३६), झरे मूर्ख 
गन्‍्धी लू इन गेँयारों को इत्च दिखाकर इनसे खरीदने की दुराशा रखता है ? इस गामड़े 
में गुलाब का ग्राहक फोई नही है (दो० ६२४); रे गुलाब, तेरा फूलना भी अनफूलने 
के समाल (दो० ४३८) ही रहा । वे लोग गरीब थे, ऐस्ती बात नही, थे कृपण थे जो 
खति-खरचते नही जोड़कर रखते हैं (दो० ४प१), ओर जितना सचय करते है उत्तना 
ही उनका लोभ बढता जाता (दो० १११) है, वे भुणवान्‌ की उपेक्षा इसलिए करते थे 
(दो० ५४५) कि रीभकर कही घत न देना पढे । अन्योवितमूलक अनेक दोहे इसो 
काल की असूति है, उनमें विहारी की कला विलासिनी नही प्रत्युत क्ुब्धा है, उम्रको 
अ्रपत्ते राग-रग का होश नहीं है ग्रपती झनिद्चितत परिस्थिति में उलझी हुई बेचारी ! 
यह ऋव्यवस्था कितने दिन रही, इसका भचुमान कठिन है, परन्तु पुरा तासुण्य मथुरा 
में घस्कर विताने से ऐसा लगता है कि जयपुर आने पर विहारीलाल प्रौढ़ पे--कला 
की दृष्टि से भी और प्रनुभव की दृष्टि से भी | जो कविता-मागरी ग्रामीणाम्रों के उप- 
हास का भाजन (दो० २७६ तया ५०६) वन रही थी, उसे अपनी चित्तवनि से युजानो को 
बस में करने का अवसर मिला और छपण ग्रण आहको के बदले प्रत्येक दोहे पर अशरफी 
देने वाला आश्चयदाता मिल गया; यही अन्तर है अक-द्रु तबा श्रक (दो० ३५१) में, 
यह घतूरा नही, वास्तविक कचक था जिसमे बिरद के साथ-साथ गहना गढ़ाने (दो० 
१६१) फी शक्ति भी थी । फिर तो बिद्दारी का जीवन ही बदल गया, सास दिन 
हास-विलास में बिताकर अनुभव संचय करते और “रप्तिक', मवागर', “गुनो, रंगोली' 
आदि की सेगति को काव्यवद्ध कर देते। वार्कूवि के समान किशोरावस्था त्तथा 
साहुपय में बिताने से बिहारी झनुनव-घनी हो गये भौर भ याद गुणी 
मल लियर घावियें, खंड बुन्देले खाल । 
(२) तर्ताई श्लाई युचा चसि मथुरा सतुराल 














क्र हहिल्दी-कास्व धौर चद्रशा सौस्दये 


प्राधयदाला मिस छाने से, देवरति थे विषरीति, उनको मच लिराशा बे' बमनसे 
बचा रहा ॥ 
श्वातियर, बुददेलखण्ड भोर मधुरा के प्निश्चिय जोबद ने बिहारी को पता 
को दो वियेष युण॒ प्रदाव बर दिये--विरीसगा-सम्पत्ति तथा ममस्पिता । यदि वि 
में धय बा धमाव होता तो वह उप जाता भौर उसका बाव्य निज एवं स्तुतिया 
शामाय त्रीदा-द्षेत्र सात्र अना रहवा परत बढ़ प्रतिभा एव सात्मविद्तात (शो० ५६) 
की शोद में पला था, बाई पजाठ भाशा उसके दृष्टिकोरा को सतुलात से इुलराती रही, 
और बालास्तर में उगवा बाव्य 'प्रपत्वपृभ्‌' सिंद हुभा । जयपुर भाते हो उसने एक 
पंयावित लिखो जो उसवी प्रथम रचता नहीं मानी जा सकती सम्पत है इसवी धर्र 
जाएँ प्राज प्रवत भौतिव धरितत्व में पाठकों के दृष्टिपय से भोमत हो चुक हो 
परल यह ध्रसम्भव नहीं वि! पुराने कत्तेवर के सात पर उनते सित सस्वार जयपुर 
के नवीन जीवन में भ्रःयावितयों व रूप घारणं घर प्रवेट हुए हों। भस्पु, विद्वारीसाल 
मागर बातावरण में भराकर निश्चिन्त जीवन बिताने सगे) पुरावो स्मृतियाँ जब दीय 
बे विसी कोन में पुन्जोवित हो जातीं तो गेवारो भ्रमिका, हृपणो भौर गुणेन्तामो 
मे इस स्यवितया पर व्यस्य बी विचक्ारी से कुछ रमीन छोटे पव जातों। समस्त प्रो 
वयम बवि से विविध बिलास' (दो० ५०६) भौर 'भनेफ सवादों' (दो० ७१३) में 
व्यतीत कर दी उनके स्वप्न पूरे हुए जयपुर राज्य समा के वे प्रभू-य रत्न साने जाते 
थे। भव कवि के ध्यान (दो० ४१) में थम का मतंवाला द्वायी (दो० ३२१) भाषा 
जी सत्रश) झुचला हुआ स्वच्छ द गठि से दढ़ता चना पाता है, उसने नरहरि के गुए 
गाये और भयताप से रातप्त सानस (दो० २८१) पें विधाशति निभित्त झहस्ते थे! लिए 
हयार को निर्मान्रव किया । भक्ति (दोौ० ३६१) भोर बठिपय नौति के दो इसी 
बाल में रचे गये हू । इस भकार सतसई के दोहा में कवि का व्यक्ितत्व तीन भिन्‍्वे" 
सिन्‍्त परल भ्रविरोधी रूपों में कलक्ता हुप्ना ललित द्वोता है ॥ 
हिल्दी के श॒गार-काब्य में बिद्वारी का स्थाव सर्वोररि है वे नैसगरिक दाकि 
के लेर जसे जीवन की विधम सभथ परिस्थिति ने उनकी प्रतिभा वो परिपृष्ठ किया। 
गदि तुलना धाव'यत्र ही हो तो यह बहा जायगा वि सस्ृतन्सादित्य में जो स्थान 
बाणुकवि का है हिन्दी में लगभग बहा हो दिहारो को मिलना चाहिए | दोतो भविभा- 
मान कवि थे दोनों का निशेशण विशाल था, लोक-स यह उनका उद्देश्य बही, परन्तु 
उमर काव्य बाह्य चमत्कार के भीतर एक दिव्य सौदय वो छिपागे हुए है। भेरा 
अधिग्राव यर नहीं कि विद्वारी बाण दे बराबर थे, प्रत्युत यह कि दोनो का व्पविवत् 
एक हो प्रकार का है. उनकी उत्तुगता तथा सामयिक्त स्थिति में तो भतर रहेगा ही। 
के बिहारी ने अपने दोहा में कृति, शुख-दोष तथा गरणग्राहकता पर प्रासगिक रुप से 
बचार दिया है । गुर को स्थिति गुणों और गुणवेत्ता के मध्य में है घौर सयोहि ये 
न हो गरोशात 58 हैं इसलिए गुर विषयक कोई भी निणय इन दोनों के व्यकितत्वो 
पल इन दो जनों के कक यह दया भी भवुचितल होगा कि गुण का 
रिडा' सम्पक् पर ही लिभर है | झस्तु यदि सासाय रूप 


ज्यूंगार-फाव्य श्दश 


से कहा जाय सो संसार में न कुछ सुन्दर है और न कुछ असुन्दर; मन की रुचि हुई 
तो एक वस्तु सुन्दर लग गई और मन की छंचि न हुई तो दूसरे समय वही वस्तु सुन्दर 
से लगी (दो० ४३२) । सौन्दर्य की सम्भावना के लिए दो स्थानों पर नंसगिक गुण 
(प्रतिभा) आवश्यक है--रूप रिक्रानेदाला हो झौर चेत्र रीकवेवाले हो (दो० ६८२) 
यह खूप-गुण प्राकृतिक है, इसमें परिवर्तन सम्मव नही, अर्थात्‌ यह उत्पाद्य नही है, 
जिसमें प्रतिभा नही है उसमें कोटि प्रयत्नो से भों उत्वस्त नहीं हो सकती- शाप आँखें 
फाड़-फाड़कर देखिए फिर भी आपके लोचत दी्घे और विशाल नहीं हो सकते (दो० 
५६०); झोर जहाँ प्रतिभा है वहां उसका छिपा रहना सम्भव नहीं--अनिन्द सुन्दरी 
को दूसरी स्त्रियो के वीच में छिपा दीजिए फिर भी अलग फानूस में स्थित दीपक के 
समान प्रकट हो जायगी (दो० ६०३); बिहारी भी चिरकाल तक गेंबारों में छिपे रहे 
परन्तु भ्रन्‍्त मे चमके और अपूर्व आमा के साथ चमके । यद्यपि यह कहा गया है कि 
प्रकृति में अन्तर नही श्राता (दो० ३४१) जो चीच है वह नीच ही रहेगा, परन्तु 
इसका अर्थ केवल यह्‌ है कवि ग़ुछ उत्पाद्य नही हे, उसका क्लास तो सम्भव है, कुसंगति 
से उसकी प्रकृति पर प्रभाव न पड़े प्ररस्तु बाह्य कत्तक तो छग् ही सकता है (दो० 
३०३); हीग को कपूर में सिलाकर रख दीजिए वह कपूर की सुगन्धि ग्रहण न करेगी 
(दो० २२८) और कपूर को भी हूपित नहीं कर रुदी, फिर भी लोक को कपूर की 
भ्रमिश्चित सुगन्ब मिलने में तो वाघा हो द्वी जायगी । गुणु-उत्तादन के लिए लोग धाहरी 
सज्जा भ्रलंकार झ्ादि का अवलम्ब किया करते हैं, परन्तु भ्राभूषण या तो भ्रभाव को 
आवृत्त करते है या झ्राभा को चमकादे हे--झाभा की उत्तत्ति या वृद्धि नही करते; 
इसलिए सुन्दर अंग पर श्रंगराण वैसा ही है जैसा आरसी पर वाष्प (दो० ३३४), 
- दाप भ्राभूपण भी दर्पण पर लगी हुई काई (दो० ३३५) के.समान ही लगते है। 
अस्तु, श्रंगार का फल है शरीर की शोसा परन्तु गुझवेत्ता सुजान के मन पर तो (दो० 
६४०) किसी ग्रौर हो स्वाभाविक गुर का भसर पड़ता है। बिहारी वे इसीलिए कहा 
है कि जिसमें स्वासाविक शोभा है उसके लिए आभूषण तो भार (दो० ३२२) हो है। 
वंस्तुतः रूप-गुण की विशेषता यही है कि सुजान के मन में रुचि उत्पन्न कर दे, वही 
रूप उज्ज्वल है जिसको देखकर आँखें भी उज्ज्वल हो जाबें (दो० ५१२), किर भी 
दर्शक जितनी रुचि से देखेगा उतना ही रूप उसे दिखाई पड़ेगा--दीपक में जितना 
स्नेह भरेंगे उतना ही उससे प्रकाश (दो० ६५८) पा सकंगे; जब तक बिहारी को चुजान 
शुस्णवेत्ता न मिला उनकी प्रतिभा एक कोने मे पड़ी रही, परच्तु पात्र को पाकर इतनी 
चमकी कि विलासी वातावरण से लाड्छित होकर भी वह मनोज्ञ एवं हथ है । 











घनाननन्‍्द 

हिन्दी-साहिंत्य में जिस प्रकार “साँवरि/ शब्द से चिद्यापति, 'ऊघो' से सूरदास 
और “रघुवंश-मण् से ठुलसीदाल के साहित्य का बोध होतः है, उसी प्रकार घवानन्द 
की कविता 'घुजात' झौर 'बिसासो' शब्दों से अंकित है। घनानन्द विद्यापति, चन्द- 
चरदाई, कयो र, जरयसी, सूर, तुलसी, मीरा और विहारी की कोटि के नही है फिर भी 


श४६ हिंदी-काब्य और उस्तरा क्ौदप 


साहियियों वे मन में उनके लिए एक विशप स्पान है। उनके नाम धौर उसव साहित्य 
को पहचान के विषय में घझ्ालायक एक्मत नहा हैं परन्तु यह स्वीतगर करना पडता है 
वि घनावद के बाव्य का एफ विदपद्यण मर्मेस्पर्णी है साथ ही दुछ श्र श्रत्यन्त 
सामाय भी हैँ--कर्वित-स्वेय शितने हृल्यस्पर्णी ह पद उतने ही सामाय वोर्टि के । 
घनानद के वाब्य में उनके जीवन के ए+ से भ्रधिक्त रूप प्रतिविम्वित मिल हूं । 
यदि घनानाद वे एविहासिक व्यतितव पर विचार न क्रिया जाय तो उसने 
साहिय में उनके लीवन के दो रूप हूं भौर कयाति उनमें बायक्रम वा सस्व-घ है इस 
लिए उनको पूवाश तथा उत्राद कहा जा सकता है। साहि यक' जीवन के पूर्वांत में कवि 
किसी सासारित भ्रम में प्रसफ्त होकर उसकी टीस में तडपता विजविलाता हुमा कष्ण 
भ्ल्टन मर रहा था साहित्यिक की दष्टि में भ्रम की पीड़ा का यदी वाय्य घनान-द 
को झगारी फुलकल कबिया का मुबुट मणि सिद्ध कर देता है। सुजानहित' के ५७० 
छव इसी पघन्तमुली न्‍्याकुलता के मतप्त उद॒यार हू । उत्तराव में कवि दाशनिक बने 
गया उसने सम्प्रण्य में दीसा ले लो श्रौर विरह की कटुता वो गले से नौचे उतारकर 
उसे सावभौम रूप म देखन लगा. हृपारुद वियोगवरलि इइश्लता', “प्रमपत्निका, 
ब्रजप्रंसाद श्रादि की रचना इसी जीवन में हुई फ़ल्कल पढे भी इसी परिम्पित्ति में 
रचे गये होगे। यह कहना कठित है कि यदि घतावन्द केवत उत्तराद वी ही कदिता 
लिखते तो साहिय मे उनको वह स्थान मिलता या नहीं जो पूर्वोंर बी कविता स सहज 
ही मिल गया है । 
बिरह के दाएण प्राघात से जजर क्लेज को चासे हुए घनानन्द जब जोवन से 
भाग सइ हुए तो दनके मन में प्रतीत स्मृतिया का सचित तनिव सा पराथथ मात्र ही 
भ्रवशिष्ट था । बे प्रमपात्र की ऋरता पर भाँसू बहाते गम साँसें लेते झौर किसी निष्फल 
प्राणा के सह्दारे उसे पिघलान का प्रथन करत । प्रन्त में एक धोर उनकी सारी झाशाभों 
पर पाती फिर गया झौर व॑ प्रम को नाडानी समभस सगे दूसरी ओर गुर का उपतेश 
मिला कि वास्तविक प्रेम ता उस "्याम सलोन से हाना चाहिए जिसके रूप पर भनक 
ग्रोपियाँ ही मही प्रखुत क्ाटि कामदेव भी निछावर ह मोर जिसमें रूप क॑ साथ रिमात 
बाने गुण भी हैं। यहीं धनातद के व्यक्विस्त में भारतीय भौर भारतीय तस्वा का 
मिश्रण हो गया है। भारतीय साथक पहलो सम्भव है कि ससार से प्रतृष्ति के कारण 
उस घतत शाति मे मिकट जाय परन्तु जब उपर चला गया फिर उसके मन मैं सतार 
की वाखलना मंत्र गय नहा रह सकती वह तो उस चकाचौंव में झपना नया जाम देख 


कर स्वय को भी भूल जाता है। इसके विउरोतत मुफ़ी न् 
भू साधक जय मजाजी से निराय 
होकर हकारी भ्रम पी चर्चा करने हि हि ह 


नरीं हो जाता---उच्ते प्रतिक्षण 
पस्तु घनानन्द के उत्तर जीदप 

'महदूब नद दे के साथ हो गया लगता है। 
0८६ जब कवि *श्लिपतन्न दिलदार यार तू मुजन को पा है कहता हक 
साध ही 'मनू' ध्यान भान नह जानी तू घन-कु ज बिहासे है भी लिख दता है या 


ह्यूृंगार-काव्य _ रड७ 


'दैंडे मुख पर तिल प्रबे श्रति सूच करन्दा' कहकर उसे “बन्दा मोविन्द सुरवेद दे घन 
श्रार्मेद-फन्दा' लिखने की जरूरत महसूस होवे लगती है । उत्तर जीवन की ये कवित्ताये 
कवि को शुद्ध सारतोय परम्परा में नहीं बैठने देती । 
घनाननद के पूर्व-काव्य को, सुविधा के लिए, प्रेम-काव्य ओर उत्तर-काव्य को 
दीक्षा-काब्य कहा जा सकता है । साहित्य की दृष्टि से प्रेंम-क्ाब्य का मूल्य इतना अधिक 
है कि उत्तर-दीक्षा-काव्य झनिवार्यत: झ्ालोचक का ष्यान झाकृप्ट वही करता | इस 
विशेषता एकांग्रिता है, जिसके दो रूप उपलब्ध हें । एक तो गीत- 
गोविन्दकार जयदेव के समान घतानस्द का प्रेम निभृत है, उसमें सप्तारया समाजन 
बाधक है और न साधक, प्रेमी और प्रेमपात्र दो से ही दुनिया आबाद है, न परिजत- 
पुरजन है, न दूत्ती-ससी, इसलिए से चवाव है और न सहायत्ता । जयदेव ने समोग 
आंगार का भी वर्णत किया था भर प्रेम का प्रारम्भ नी दिलाया था इसलिये उनको 
सहचरी की पार्टटाइम सहायता लेनी पड़ी, परन्तु घनानन्द की कविता वियोग से ही 
जम्मत्ती है, झतः उस निर्देय एकान्त तड़पत में किसी सदय उपचारकर्तता की क्‍झ्ावश्यक्ता 
नहीं | घत्तानन्द का यह काव्य छुद्ध वेदना-का ही उद्गार है, तौसरे की भनु पस्थिति से 
चीस्कार को अनावृत्त कर दिया झौर मुस्त से शिकायत के स्थान पर भी कराह निक- 
लने लगी । एकांगिता का दूघरा रूप इस काव्य की सूर-काव्य से तुलवा करने पर 
स्पष्ट हो सकेगा । सूर अपने 'संसारी/ जीवन से विरकक्‍्त होकर जब भगवद्भजत में 
भ्रा गये तव भी उनकी वाखी में पिछले जीवन की छाप लगी रही (इसका सकेत यथा- 
स्थान किया जा चुका है) गौर मुगल शासन की शब्दावली में वे प्रपने उद्गारों को 
प्रकट करते रहे । धवानन्द का शासन के साय सूर की अपेक्षा श्रश्चिक एवं निश्चित 
सम्बन्ध था, फिर भी उनके काव्य में उसकी भ्रधिक छाप मही मिलती । ऐसा लगता 
है कि विरहविल्लुल घवानन्द अपने पिछले जोवन को बिल्कूल सूल गये, और उनके 
शरीर में विरह के सबल ग्राघात से दये व्यक्तित्व का उदय हो गया; शारीरिक यथा 
मानसिक आधातों से व्यक्तित्व में विकार या इस प्रकार का आमूल परिवर्तन सम्भव 
है | एकागिता, प्रेम की तरंगों में बहनेवाले कवियों का स्वामाधिक गुण है; घनानत्द 
को काज्य इस गुएा के कारण महार्थे बन गया है--बविरह का बह आघात बड़ा सशवत 
रहा होगा जिसने धनानन्द ऊँसे सासारिक जन के व्यक्तित्व में ऐसा विकारस्पर्शी परि- 
बत्तंद कर दिया । 
यह काव्य जिसप्रेम से ओत-प्रोत है उसका बर्णान कन्रि ने निम्पलिखित हाब्दा- 
बली में किया है-- 
रूप-चमूप सज्यो दल देखि,, भज्यों तजि देसहि घीर-मवासी ॥ 
नन मिलें उर के पुर पेठते, लाज लुटो न छूदी सिनका सी ॥ 
प्रेस-डुहाई फिरी घनपझ्नानद, बाँबि लिये कुल-लेंस गढ़ासी । 
रीऋ-सुजञान सची पटरानी, बचो_बुधि बावरो छू करि दासो ॥ 
(सुजान-हित, ४८) 
प्रहिले सते पर घुर्य का छमसव भरा परूलतु जब महावीर नायक रूप मे अपने 





श्८५ हिदो-काब्य भोर उत्तरा झौन्दय 


दल-यल ध१ सजारर गई पर प्राश्रमण विया तो शासव धेय भयमीठ होहर भाग 
गया, किए नायक से विजयो लास से हृदय झतरी सगर में श्रेश विया भीर आश्स्या 
मेत्र नागरिक मेत्रों स मिले, तव उच्छ खत माय से सम्जा वी छूट मची, तठुपरान्त 
जगर में प्रम का राज्य धोषित वर टिया गया, उउठ्रड़ी शुत्र वियमा का बडी बताझा 
गया, शोक महारानी बनो भौर बूद्धि को दासी बनाइर जीवित रहमें दिया गया। 
धनानद न श्रेम का प्रारभ रूप-दशा' से माता है, शौर वह रूप ब्राह तिक ने होकर 
अस्ाधित है-वह भरते दल व सहित ही स्राक्रमश व्रत है। रुप को परम वी 
क्वेचित्‌ सकेत है-- 
हज यती है घन प्रानद नेलो ताक, अनबती सघ सौ सुहाग की मरोरते! 
(सुजत हि, ३०) 
सुकरयो ने उर्स्यों बताव सक्ति जूरे को (सुजान-दित, १५६)» 
और कट्ठी सामाय वणन है-- 
पातिप-पूरी खरी तिधरी, रस राष्ति तिकाई को तोदेंहि रोप । 
लाज लशे यश सील-गसोसी सुमाप हेसोसी चित दित सोप ३ 
अजन झजित-थी पत-प्रादद मंजु सहा उपणाति हूँ प्रोप॥ 
तेरी सौं एरी घुनान तो भ्राँलित दि स भावि त भ्रावति सोपे !। 
(सुजाव हिंक, १८१) 
जब सुसज्जित रूप को देखकर धय का लोप हो गया तब नैश् उसके नेत्रां से 
मिले धर यह ग्राश्वय वी बात है कि उत भोल नेता ने स्वागठ ही हिया प्रतिरोध 
नहीं फिर क्या था प्रमी के हटय छ लज्जा भी सो गई--घनावाद मी यद्दी श्पिति है । 
पीछे बी घटनाएँ परवणता में हुइ, क्योकि इसी समय संत पायव हो गया था या 
शरादी के समान विसी नक्ञ में छत्य हुमा या, उसने सुपि-ुधि सोरर प्रेम का विपर 
मस्तक पर लगा लिया ॥ न 
स्यान दले सं जान पड़ेगा कि इस तूकानी प्रेम में दो ही तो कदम हैं---रखूप 
दशन और सेव मिपतन रूपतन विस्तुल एक्पलोय है,उसमें दाफ ही स्ेष्ट है दपनीय 


३ रूप तिधान सुजात सखी जब तें इत ननति नेहु निहारे। (सुजान हिंत १) 
झप-छरी लित ही वियकीो, भव ऐसी भरेरो पत्याति न नेरो।.. (दर्द २) 
दो करें भोर कहूँ सहि छोर, डिरी दूग रापरे छूब को दोही ॥.. (वहीं, ७) 
िर्राच्दि सुजान ध्यारे र्वरो राचिर रूप | (बही, २३) 
झबरें रुप की रीति ब्तूप, नयो नया लागत ज्यों-ज्यों निहारिया। (वद्ी ४१) 
भान-पलेश परे तरफ लखि रूप छुगो जु फेदे युद-गएयन १ (बी, ४६) 
देखें रुप रावरो, भयो है जोव बावरो वही ७१) 
'ोबन-रूप घनूष मरोर सो भपहि भंग लस गुत-छुंठी ६ (चही, ११४) 
बह इुप को राप्ति सल्तो जबरे सवी प्रॉलिन क ह्तार भई । (वही १५३) 
रूप-गुन क्षातरि लवेली नेह-सापरि तू ' (वही १६२) 


ल्‍ ज्युँयार-काव्य र्४ष& 
नही । इसलिए दर्शतीव पर उस दर्शन के फ्लाफल का कोई उत्तरदाग्रित्व नही आता । 
नेत्र-मेलत भी उभय-पक्ष मे सयत्न नहीं, परन्तु विप का बयने यही से प्रारंभ होता है । 
किसी के रूप को देखकर हम री जायें-यह स्वाभाविक है, परन्तु यह रीक मौग्ष्य कहला- 
बैगी प्रेम नही--भक्‍्त कवियों ने इसी को मन की मूढ़ता कह हैं; मुग्बता हो,या मूकता, 
है यह बहक ही, क्योकि रूप पर रीकना तो सामान्य वात है, परन्तु उससे आगे की 
चंंरिताबली विडम्बक है। यदि रीक तक ही बात समप्त हो जाती तो बुशल थी, 
परन्तु तदुपरान्त देव भी मिले। रीभनेवाला दर्शक तो रूप पर सव्यवधात दुष्ठिपात 
करता ही रहता है, थदि दर्शषवीय के नेत्र भी ्कस्मात्‌ एक वार उधर आगये तो दर्शक 
सै श्रपने को कृता्थे समझा । अब दर्शनीय के मन में, झाकर्पण, घृणा, या कोप से, यह 
कूतूहल उत्पन्न हुआ कि यह दर्शक पुन:-पुनः देख रहा है क्या; इसलिए उसने तीन-चार 
बार भाँख उठाकर उसको नहीं प्रत्युत॒ उसकी चेष्टांको देखा । दर्शक ने समझा कि 
उसके मेत्र बार-बार आगे बढ़कर मेरे नेत्रों का स्वागत कर रहे हे । यही गलतफहमी 
तथाकथित प्रेम को जन्म देती है, प्रौर ग्राइचर्य तो यह है कि घृरता झौर फोप से घिक- 
म्पित दृष्टि को वह अनुराग-लोल समभने लगता है । दर्शनीय की यह प्रतिक्रिपां फिसी 
भी भर्थे में भ्रनु राग का अर्थ नही है। ग्रतः यह नैत्-मिलन भी उतना ही एकपक्षीय है 
जितना फि रूप-दर्शेत | रूप-दशन झौ र नेत्र-मिलत की ये समदेत घटनाएं जीवन में न जाते , 
कितनी वार भ्राती होगी, फिर भी मन कुछ खास लोगो के पीछे ही क्यो पड़ जाता है--- 
इसका काररा ने प्र-मिलन में दब तीय की प्रतिक्रिया भी है । यदि रूपसी यह जानती कि बहू 
छुटेरो से घिरी हुई है, उसे सख्ती से काम लेदा होगा, तो वहू अपनी चितवन से 
भोलेपन के स्थान पर कठोरता वरसाती, परन्तु उसने अपने बातावरण को ठीक नहीं 
समझा, इसलिए बैठे-बठाये ही झश्चान्ति मोल ले लो। लम्पट मन तो क्षुधित श्वात 
के समान सर्वेत्र मुंह मारने की कोशिश करता है, मुख घुमाते ही यदि उस पर डडा न 
पड़ा तो वह ब्िगड़ता ही चला जायगा, भौर कही भी शुद्धता-पवित्रता न रह सकेगी | 
बिहारी से तुलना करने पर घनानन्द के प्रेम की कुछ विजेषताएँ दृष्डिग्रत होती 
है । बिहारी का काव्य व्यक्तिगत उद्गार न होकर वर्णन-मात्र है, इसलिये उसमें ः्पैयार 
की ग्नेक मनोरम भूमियाँ हे, परन्तु घनानन्द का काव्य व्यक्तिगत श्रतुभव से उत्पन्न 
है, इसलिये उसमें श्ंगार की एक ही परिस्थिति और उसका एक ही रूप मिलता है। 
बिहारी ने जिस प्रेम का अधिकांश वन किया है वह नेत्र-मिलन से प्रारब्ध और रूप- 
सौन्दर्य से उद्दीप्त होकर मत के मिलने तक झागे बढता है, बहू प्राय. एकपद्षीय नहीं, 
तुल्योन्माद है; परल्तु घनातन्व में रूप प्रथम हेत्‌ या मूल कारण है, नेत्र-मिलन वास्त- 
बिक नहीं भत्युत काल्पतिक है, श्रौर एकपक्नी य होने के कारण इसमें मन की साध कभी 
पूरी नहीं होती । इसलिए विहारी के विपरीत घनावन्द का प्रेम सर्वन्न विरहोन्माद है, 
उसमें स्मोग की घड़ी लिखी ही नही । ८चण्डीदास का प्रेम भी विरहोर्व र था, परन्तु 
यह उभयपक्ष में था इसलिए उसमें सबोग अवश्य है, यद्यपि संभोग का अभाव है; घना- 
नन्द सें संथोग नहीं है---उसकी तनिक थी संभावना नही है -- फिर भी संभोग की भूरि 
कल्पना की गई है-- 


२४० हिद्दो-काथ्य भ्रोर उसका रोदय 


सोए हे झगनि झग समोए सू भोए घनण के रण तिस्‍्पो बरि ६ 
केलि कला रस पारस प्रा सव पाने छरे! घतभानद मो करि । 
प मनसा संधि रागत प्राण सागत प्रशनि जापत ज्यों करि। 
ऐसे सुशान विछाग निधान हो सोऐं जगे कहि स्यौरिय क्यों करि ॥| 
(धुजान हित, १३६) 
बण्डीदास के विरद में जो उठानीररत वा भाव था बढ़ पनानाद में ने भा 
सदा इनका विरह प्रताप्त से उद्दोप्त ही होता है उनत मही, रति का, बल्पना से न 
जाने जिठने स्थाला घर दशन है. धौर ससमें रवि का मन रम गया है; मे लि-बोविदा 
वजान प्यारी' का एक रमशाय चित्र दलिय-- 
साहुज्ञ उज्पारों रुप जगमगो जाते प्मागे 
शत ८ रतोश शाभः है न रोम रीस की | 
धोक्षते चिहुर नोतपानन वियुरि रहे 
हहा कहाँ सोमा भाग भरे भाल सीस वी । 
घोल घोच सहशुत्र सरोजि रुलछि फलि फ्रो 
चेलिसम उपभा छलप्तति विततेय्योस थी $ 
भनो घतनंप्रानद सिगार रस सा सेंवारो 
थविकू रू विलोकति शहिन रुजनीस को ६ 
(सुजान हित, १६६) 
एस कवित्त वे फाव्य-गुण पर शत्रा नहों कौ जा सकती परन्तु जित धतानद 
को दीदार क॑ वाद मिलन नमसाब न हुपा हो वे इस प्रद्नार सम्भोग सिक्त्र दणन या 
करने लगे--यह विचारणीय है। यदि इस वणन को किसी भय नायिका वा माना 
जाय तो धवानद मे प्रति भ्रपाय होता बयाकि विर उाजां प्रेम भ्रन-य" ने रह रावेगा- 
यहू सपस्त काश्य व्यक्तिगत जो है । झत इस वणव को ध्मीष्ट लायिका हे' विधय में 
कल्पना के उद॒भूतन समभता चाहिए । 
ऊपर कहा जा चुका है कि धतान> के क्राय्य का प्राण व्यक्तियत भनुमूति 
तथा सहज उर्गार हू। बोधा ठाकुर भादि कवि भी इसी प्रतवार के थे। इंद्ोंते विसी 
साहित्यिक प्ररणा से काय रचना ही वी प्रत्युत इनका हृदय ववक्तिब' वेदना को 
सहन न ब९र सकते के कारण काय्य में प्रस्फुटित हो गया। इस वग के रवियों की 
सामाय विधेषताएं एर्पक्षीय प्रेम तघा स्थविदगत वेदना की भ्रभिव्यवित ही है, ताथ 
दी स्थामी बिरह कत्रचित झाशा झौर प्राय खीक द-य त्तपा झरगुतम भी ष्यात दने याग्प 
है।यह बह जा चुका है कि घनानादने भपने स्थायी विरह वो काल्पनिक समोग सौर 
संभोग से सदह्य बनान का प्रयत्न कया है, रति के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हू । 
कदि ते इन बल्पनाप्रा को 'अधभिलापनि-प्यार' (सुजान हिंत, १३) नाम दिया है भोर 
7 ३ हुक व्यूर यो लिहारी सुमहों नोके निहारो, 
हाहा जेनि ढारों याहिं, बवारो दूसरों भ है। 
(सुजान हित, ७१) 


अ्यृंगार-काव्य २५१ 


इसका विस्तार “रस-आरस' (सुजान-हित, १७), 'सौति' (वही, १६), “उत्कृण्ठा 
(वही, २३), 'प्रतीक्षा' (वही, २७), 'हँंसवि-लसनि' (वही, २८), “रति-रंग' (वही, 
२६), 'रस की तरंग' (वही, ३२), 'झालिगन' (वही, ३६), 'बैस को मिकाई” (वही, 
४६), 'हूप-म्द' (वही, ८१) 'चाढचुरीनि' (वही, ११५), 'नबल सनेह” (वही, १५८) 
आदि अनेक रूपो तक किया है । शायद इत अ्भिलापाओथो * में श्राशा के बीज फजकते हो 
क्योंकि कई बार 'झागम-उसाह-चाह' (७७) से उनका मन कुछ उल्लसित-प्ता लगता 
है और वे ऐसा सोचते है कि अपनी रीति को निवाहने के लिए मिलद जरूर होगो---- 
की बिपरीति सिलो घतआनन्द या विधि झापनि रीति मिवाही । 
(सुजाव-हित, ८६) 
आनन्द के घन प्रीति-साकों न विगारिये १ (बही, १२४) 
,. बस्तुतः यह श्राश्ा देय और झनुनय का ही प्रससगिक परिणाम हैं। शायद ही 
किसी दूसरे प्रेमी ते इतना दीत बनकर अपने प्रेमपात्र को मनाया हो, चाहें उसके प्रेम 
में कचाई थी, चाहे वहू विल्कुल निराश हो चुका था । 'झापको न चाहै, ताके बाप फो 
आहिये! कहने वालों को छोड़ दीजिये, हिन्दी का दुसरा ऐसा कौनसा कवि है जिसने हा- 
हा ्लाकर अपना मुख सुखा विया या पैरो पड़कर माथा घिस दिय। हो, परन्तु घनावंद 
ऐसा प्राय: करते हैं जो उनकी दीनद्ञा का फल है और उनके प्रेम का मापक भी है-- 
ल॑ ले प्रात वारीं इफ ठक धारीं यो विचारों, 
हा-हा घनप्रानन्द लिहारो दीन की दसे। 
(सुजान-हित, ६०) 
हित-चायनि उबे चिंत चाहत ते नित पायलि ऊपर सीस घसों । 
(बही, ११०) 
जिस गौरव से भक्त कवि भगवान्‌ के सामने अपने को दीन बताकर अपने दैन्य 
का वर्णन करते है वही विरही धनाननद में है; लोक-लाज का वास्तविक त्याग तो यही 
हुप्रा था, अन्य प्रेमी तो, लगता है, मूंठ बोला करते थे । यह दैन्य लोक-सग्रह की दृष्टि 
से भ्रवाडिछित हो परन्तु घोर बेदना का सूचक है । भगवान्‌ के सम्मुख बीस बसने से 
आत्मा निस्तेज नही द्ोती परन्तु किसी व्यकित के समक्ष इस सीढी तक उतर आने से 
ज्योति बुक सी जाती है। अतः नितान्त्र झस्नह्म वेदना के बिना सिर पठकने के समान 
इस दैन्य की ब्या सम्भव नही, इससे स्वाभिमान चूर-चूर हो जाता है और पीड़ा शान 
नही होती । घवानन्द के काव्य में साव पक्ष का धाकर्परा यही पीड़ा है जो असामान्य 
मनोदणा से उद्भूत होने के कारण पराठक को ग्रहएा कर लेती है । 
औ्रौरं हुआ भी वही घनानन्द ने अपने हृदय को दूक-दूक* कर दिया, परन्तु 


परे अंक निसेक है भेदन कौ असिलाप-अनेक-भरी छतिया ए४र२८/ 
२. ऐसो हियो-हित-पत्र पवित्र जु आत कया म कहें अवरेस्यों 
सो घनश्रातत्द जान अजन लोंटूक कियो परि वाँचि न देख्यौ ॥॥ 
(सुजाब-हिंत, २८३) 


२५२ ह्डीलाइय धोर उप्तका पो दय 


उनके प्रेमसात्र ने उसको पदन को कमी परवाह नहीं की, थ॑ उज़ड' गये, परलु 
आवत+ कही प्र ही बड़े रह, इतर दृश्य में भाग? सम गई, होती» जबने सगी; ये 
सुत हैं। स्वाभावित्र भी है ५ जद घगानन्‍्द निदान्त एड्पलीय घारुषण को ही प्रेम 
अममभने छगे ठा उछका प्रौर वदा परिषाव हो सवता था ! सु दर व्यस्त पर प्राण देने 
दाने तो धघनेग व्यवित ह मरते हूं वह वेचारा किस-शिस पर दया दरते उसके मन 
को धा“ठ करेगा ?ै इसलिए एड्प्रतीय धाकक्‍प ण सदधा सम्पदता है, प्रेम नहों, प्रेम 
लय या वह प्रावपरय है जो उमय पल में सम द्वो-भनुराग मात्रा में तुस्य नही हो 
झबता परन्तु दोनां पक्षों में प्रवश्य तुस्य होना चाहिये। घवात द बो प्रव मालूम हुमा 
(के उनपत प्रण-रशात्र हो निप्दुर भौर जिर्माही है उस जेसा विश्वासघा्ती फोर्ड दूसरा 
नदीं हो सकता-- 
हु डिसास की टेंस गहाय बहा यस जो उर झोर हो ठानो 3६॥ 
रस व्याय के ज्माय बड़ाप के शाए बिप्तास मे था दिप घोरिष लू 4३५। 
झधिश बधिक तें सुजात रोति रावसे है. २४४। 
परतोति व बीनी भतोति मह। विष दोनो दिखाय मिदास डरो 3 
इल काहू सो मेत रह्षो न रछू, उत सेल-सो हो सब घात डरो १३४६।॥ 
तुम्हें पाए शरजू हम छोगों| मद हम सोए बहो सुम पादों बहा १३२२९ 
इस एक्पक्षीय स्‍भ्रावएण का प्रवमान ससार के प्रति भधद़ा में हुभा प्रेम 
मभी नहीं करना चाहिए इसमें प्रावर्द कम भौर विषत्ति भधिक है, जो भाग्य में लिया 
दोगा है बही मिलता है, उसने दुघ दिया भौर सुख पाया परनु हमने प्रपता चित्त 
सौंप दिया फिर भी बिता पल्ल पड़ी हमारा जीडने ध्यथ है, ईएवर मनुष्य को चाहे 
जो कष्ट दे परस्तु किसी निर्मोदी से उसका प्रेस न करावे ) इस प्रकार के उदगार प्रेम 
ही भ्रवेत्तिति में व्यक्त किय गये हं-- 
(१) देह इहे न रहे सु गह की भूलि हू मेह को भाव ने सोज ॥३७॥ 
(२) भुन देंप, कुल छू3, भाधो द उदेग छूड, 
उबर खुर, इत टूर आनन्द विर्षात्त है ॥३१॥ 
(३) शहोन कोन बग्त को परेखों उर भातिय हो, 
जान प्यारे क सरें विधि भक्त टारियत है ॥१५६७ 
(४) दुख द सुख पावत्र ही तुम तो, चित के झरपे हम चित लही ॥१३१४ 
(५) है घनर प्रानद सोच महा भरिदों ध्रनमोच बिना जिय जोबों ॥ १ ४८६॥ 
(६) इिनन को फेर मोहि, तुम भन फेरि डारपो ॥१शथा 
(७) पान भरेंगे, भरेंगे विया, प भमोही सो काहू को भोहू न लागी ॥२५४)॥ 
१ रावरो बसाय तो न उच्ारिय । (वही 
है इजसतर बहा है हमारी लि टेो, “ 


सुबस | भावते 
३ उर आँख सागे। हम हा चसत हो । (ही, २१७) 


* होरीसी हमारे हिंचे लागिय रहति है। (ही, २१६) 





जयुंगार-काय्य श्भ्रे 


निराशा कै ये वाक्य हृदय की जर्जस्ता के द्योतक हैं| भूंठी ध्राशा, निराधार 
विदवास, ययासम्भव प्रयत्व और दयवीय दैन्य के अनन्तर झतफलता से पुरस्कृत होते 
पर हृदय में खीऋ, भ्रश्रद् और भाग्यवाद के इच भावों का भा जाना स्वाभाविक ही 
है । घनानन्द में इनकी संख्या क्रपार है और इनका झाकर्षण भी निबिवाद है-- 
जरों विर्हापिनि में करों हो पुकार कासों 
दई ययो तू हू मिरदई श्रोर ढरि रे॥२६५ 
हाथ दई यह कौन भई गति प्रीत्ति घिढे हू भिदे रे परेजी।॥३०४॥ 
कब झाष हो श्रौसर जानि सुजान यहीर लो बैस ठो जाति लदी ।३४६॥ 
सुम ही तिहि साख सुनौ घनआनन्द प्यार पिगोड़े की पीर बुरी ।३८४। 
यहु तो सुधि भूलि गयी बिछुरें फवहूँ सुधि भूलि न भीत लई (४६२ 
एक वास बसे सदा बालम बिसासी, प॑ सम 
भई क्यों चित्हारि कहे हमें तुम्हे हाख हाय ४६८ 
इस हाथ-हाय में जो करुणा हैं वह खीक का परिहास करने वालों को भी 
'पिघला सकती है । यदि जिष्ठुर प्रेम-पात्र भी इसको सुन लेता तो बह भी दयाद्े हो 
जाद्ा। परन्तु भाग्यवादी होते-होते घनानर्द व्यत्रिदगत असफलता को देव की इच्छा 
समभने लगे; यहीं से उद्की सम्प्रदाय में दीक्षा प्रारम्म होती है-- 
दौरि दौरि यरयो पै थके न जड़ दौरति तेंः 
भति भूल मन की न दुरो कछू तोते रे । 
ताले झौर दोज याहि, सुधि लीज॑ मोदधन, 
बूकिप न॒बिड़रचो श्नाथ तोहि होते रे प| 
हाय हाथ रे अमोही हारि के कहते हा हा, 
आ्राय बनी भ्रव ह्ुहै बहो रची जोते रे+ 
ध्रास-बिसवास ईद असाधन हू साथिले नः 
साधन हुपा है प्लोर फहा रृपै सोते रे 
(कृपाकन्द, ६२) 
इस दीक्षा से पूर्व घतानन्द के प्रेम पर कुछ और विचार कर लेना चाहिये । 
यह फहा जा झुका है कि वे प्रेम को कोसते हुए अपनी खीऋ भ्रकेट कर रहे थे । अम' 
बुरा द्वोता है, इसमें न्याय नही है, इसमें निर्दयी जीत जता है, दीन मारा जाता है झादि 
उद्गार ख्ूंगार काल की अपनी विशज्येषतता और तत्कालीन जीवन की असारता के चयोतक 
है । इनका उद्गस प्रेमपात्न को निष्ठुर, वधिक झादि विद्येषशों से सम्वोबित करने में 
है। परन्तु पीछे घवावन्द को पता लगा कि प्रेम तो वास्तविक और सत्य है, जो सिप्ठुर 
है वह प्रेम के स्पद से शून्य होते के कारण; प्रेम को उसके कारण बुरा नहीं कहा जा 
सकता, बह बुरा है क्योकि वह प्रेम के मर्म को नही जानता। प्रेम का चिर्बाह सामान्य 
व्यक्ति का काम भी नहीं है, इसके लिए तो हृदय अत्यन्त घुद्ध, पवित्र, सरल एवं 
निष्कपंट होना चाहिए, हमने यह भूल की कि अयोग्य व्यक्ति को ऐसी झमू लय वस्तु 
का अधिकारी सप्भते रहे | घवानन्द के ये विचार उद्देगजर्तित नही है, इनमें प्रेम से 
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भागने की प्रवृत्ति नद्ीीं प्ररयत उसकी भारमसात्‌ कर सेसे का भाव अब 
(६) धरिभूषों समेह को सारण है जहाँ सेकु सपानप बांश सहों । 
तहाँ साँचे चच तवि प्राउनपो झभाद कपरी ले निसोर महीं। 
प्रनभानाद प्यारे छुजान सुनो इत एश ते दूसरों पाँर नहीं । 
सुप्र बीज था पाट़ी पढ़ें हो सला मन छह पै देहु छटांच्र नहीं ॥२६०॥ 
(प्त) प्रेम-सेस हित चतुरई, ज न विचारत मेंदु सत । 
सपनेटूं मं दिलदिये, छिठ तित दिए प्रातादपत ॥२८५॥ 
बयारि' यह प्रेम एव सामाय भाव सही रहा प्रत्युत 'प्रेण पाय' बन गया है, यद 
अावयामी पजानराय का प्रम है जियरो 'रंगोसो श्रीति/ बहा जाता है । इसमें वियोग 
और सयाग* दोना ही एररस हैं खक्दीदाम की साथना के समान हा । उदादुरण देखिये- 
(९) जस-पल-ब्यापी सदा भंवरमासी उदार, 
जगन म नाँवें जानराय रह यो परि रे ॥२६४॥ 
(छ) शान हूँ तें भागे जाकी पदवी परम ऊची, 
रस उपनाब सास भोगी भोग जात प्व ॥ 
जात घतप्रात३ भवोलों यह प्रेम-पय, 
भूते ते खलत, रहे सुधि के पढित छू ॥२६६॥ 
झालोघरहा न भाता है कि घनानाद की कविता "जप वो कविताई'3 से बहुत 
ऊँची है, इगग़ो वही सपके सकता है जिसके हुदय नेत्र में स्नेह रजित हो । कटा- 
जितू इसलिए क्विनेयह घापणा औौयी हिदूतरलोग लगकर सायापक्ष* बिता 
बरते हू परन्तु मेरी कयिठा उत्तर है भौर इसीलिए मुझे उच्च स्थान प्रदात वर 
दती है। इस कविता की मयरता पर रपिर ध्रोर सादहित्पिक' दोना रीर् चुके हैं । 
हमने ऊपर बताया था कि इस रीफर का मुश्य प्राघधार तो उस काव्य वी वयक्तिहठा 
है. यह हतना एड्ागी है हि प्रनुमव जय ययाष वेदता को सहज धावित से मपिव्या्त 
करक ही पाठक की वश्चीमूत कर लेता है. रीतियद्ध कवि विद्वारी भादि वो प्रपभा 
व्यक्षिगत वेटना को स्वतात्र रुप से शब्ददद करने वाठे सभी कबि प्रधिह्न हृदयस्पर्शी 
खगते है। घवानाद के सौटरें में इस घ्नावत कदुणा को प्रपम स्थान मिलना चाहिए । 
दस स्थान शलो गठ खमकार का है। घनानन्द कोससार का कुछ धनुभव प्राप्त चा, 
यद्षि उहाने उस समस्त का उपयोग नहीं क्या, परन्तु उसमें से किचिद को प्रप्र 
स्‍्तृत सामग्री के रूप में स्थान दिया है॥ यह दुद्राना भावन्‍्यक्र है कि घनानाद में 
इतती कम भग्नम्दुत सामग्री का उपयोग है वि उसके भ्ाघार पर तिकाले गय निष्कच 
१६ नीरस रचति बचाय रेंगोलो प्रोति सरत पागोगे। (क्याजइ) 
६ चाह के रय में भोज्यौ हिपो बिछुरे मिले प्रीवम सात न साते ॥ 
३ छा की कविताई के धोश्ले रह हू याँ प्रदोनन को सनि जाति जही। (प्रगति) 
४ समझ, रपट आर्य द को हिदे ऑत्यिन जेह को दौर तका पबद्ठा) 
३ सोगह लागि कवित्त दनावत, मोह तो मेरे कवित्त इनादत फ२३८॥(सुजान टित) 
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निर्ञान्त नहीं रह सकते; इस सीमा पर हम ऊपर विचार कर चुके है। धस्तु, यह 
यहत्किड्िचितू सामग्री उस जीवन से श्राई है जो पाठक का सुपरिचित, परन्तु साहित्य में 
सुप्रचलित नही, है। फिर भी इस सामग्री की तुलता कद्दीर की सामग्री से नहीं हो 
सकती । कबीर का समाज उस पिछड़े हुए लोगों का था जो चाकीनचूल्हे या 
शिद्नोदर की चर्चा में ही गदुगद्‌ रहते हे इसलिए उनके गुरु कवी रदास अपने उपदेक्षों 
में उसी अध्स्तुत सामग्री को रख सके । इसके विपरीत घनानन्द का सम्ताज वुद्धि-वैभव 
में प्रौढ था और उसका प्रसार बहुमुखी था, झतः कवि ने झनेक क्षेत्रों से उस सामग्री 
का सद्देज चयन किया है, यह परम्परागत नही मौलिक है, सायास नहीं सहज है । घना- 
नन्‍्द की यही विशेषता है कि कम-से-कम सामग्री से अधिक-से-अधिक लाभ उन्होने 
उठाया है; उसका चुनाव प्रत्यन्त मामिक तथा उपयुक्त है। ऐसा लगता है. कि यह्‌ 
सामग्री भी उतनी सहज है जितनी कि अनुमूत वेदता की अभिव्यक्ति । उदाहरण से 
अ्रधिक स्पष्ठ हो सकेगा[--- 
(क) बिरह-समोर की भक्ोरति अ्धीर, नेह- 
तीर भीज्यौं जीव तअ गुड़ी लो उड्यो रहै ।४६॥ 
(सर) घेरयो घड भ्राय झ्न्तराय-पटनि-पट पं, 
ता मधि उजारे प्यारे फानुस के दोप है।&४| 
(ग) झौर जे सबाद धनपश्रानस्द विचारे कौन, 
विरह-विषम-जुर जीबो क्यों लगे ॥११५४ 
(घ) उत्त ऊतर-पाँय लगी सिहेंदी सु कहा लगि घोरज हाय रहै।१४०। 
(४) देखिये दवा प्रसाघ मेंखियाँ निपेटिनि को, 
सस्मी बिया पँ तिति लंघन करतलि है (१७९ 
(च) गए उड़ि तुरत पस्लेकू लों सकल सुख, 
परयो आय श्रौचक वियोग बेरी डेल सो ।१६४३ 
(छ) रुई दियें रहीगे कहां लो वहरायबे की, 
कबहू” तो सेरियें पुकार काल खोलिहे २८९। 
(ज) कब श्राबहौ औप्तर जानि सुजाति बहीर लॉं वेस तौ जाति जदी (ड्र४६॥ 
यह सिद्धान्त है कि भीगने पर वस्तु भारी हो जाती है श्रतः उड़ नही सकती, 
परन्तु जीव ज्यों-ज्यों प्रेम में भीगकर भारी होता है त्यो-त्यों बह पतंग के समान उड़ता 
रहता है--पयह्‌ श्रजीव विरोधाभास है, जिसका प्रत्यक्ष सबको होता है। प्रियतम 
छस दीपक के समाव है जो काँच के पाथ से ढेंका हो, इस बतंन पर आप जितने पर्दे 
डालेंगे उतनी हो ज्योति एकत्रीभूत हो जायगी, अत. दीपक अधिक चमकेया, विघ्नों 
के परिवृच्त ऋरीर में प्रियतम भी इसी प्रकार ज्योतिर्मान्‌ रहते हैं । विपम ज्वर में मुख 
का स्वाद विकृत हो जाता है, यहाँ तक कि पाती (जीवन) भी कड्बा लगने देखता 
है, विरह-ज्वर में भी जीवन कडुवा लगता है--“जीबन' कछ्षब्द पर ब्लेप से उवित में 
दोहरा चमत्कार झा गया है। जिसके पैरो में मेंहदी लगे हो वह चलवे-फिरने क्यो 
लगा, प्रेमयात्र का उत्तर भी प्रेमी तक चलकर नही आ सकता, शायद उसमे भी मेंहदी 
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जगा ली है--में हदी सौ “य भौर विज्ञास दोता वा समवेत संगेव देखी है भौर मध्यवात 
था एक सामाय प्रसाधन भी थी। पीर वष्ट में यदि व्यक्तित लघन बरे सो उसे शरीर 
पो छुराव' यहाँ से पहुचेशी २ै नेत्रा की भी ऐसी ही भसाध्य दा है। यदि खेंत में 
आप एक डेला फेंक दें तो जितने पी होंगेवे भयभीत द्योरर उड जानेंगे, वियोग ऐसा 
ही उपल है जिसरे गिरते ही सुख रूपी पत्ती तुर्त उड जात है। परग्रेजों में 'होमरर 
भौर 'लिमिन! दो शब्द ह परन्तु हिंदी में मुतता' भौर 'ध्यात से सुनना होता है, 
एव व्यक्ति सुनता है फिर भी नहीं रुनता, वश बहा जाता है हि बया झापते घान 
में रुई लगी है. प्राय टालमदूल वरमेवाला व्यक्त सुतरर भी भनमुनी बर देता है-+ 
इसी वो 'बहुराना! कहते है घनानाद मे बहराने को ही कान वी रई माना है। 
प्रतीक्षाठुल बिरही को एवं ही प्रफयोस है हि धायु सीमित परस्तु प्रतीसा निरवधि छः 
न जाने बव बतनिजारां गपना टॉड लाद करवे चल देगा भौर तव सन की एकमात्र 
अतृप्त भभिवापा मन में ही रह जायगी, सूर वी गोरी ने भव में श्रियाम के पात एक 
ही सम्देश भेजा था - 'ना जात कब छूट ज्ययगों प्रात, रहे जिय साथी” घतादन्द भी 
अपने भ्रमपात्र वो छीजनती हुई बयस वा ध्यात दिलाते हू । 
इस प्रप्नस्तुत याजना के उदाहरण भरसक््य महींह परल्तु क्षेत्र भनेक हु, 
जिनक॑ प्राघएर पर बोई भी कबि के झोवा भौर उन उन क्षेत्रों वे नैत्रटप बी समा- 
बना नही की जा सकती | परन्तु ध्यान देना होपा हि इस गोजना में रूयाकार वा 
काई सादुश्य नदीं दष्टियय होता, कवल गुरा साम्य है वह मो विद्यमान गुण कै प्राधार 
पर नहीं, प्रत्युत क्रियावसिति या फत् को ध्यान में रखकर । प्रस्तुत भर भग्रस्तुत में से 
एक मूत्त है ठो दूसरा प्रायः भमूत्त, वहीं मानवीकरण है तो बहीं इसेप का प्राघार 
जीव और पतग, भन्तराय भौर पट पक्षो भौर खुश, वियोग भौर पत्थर, कपास भोर 
बहिराता, तथा बहीर भोर बयस के भप्रस्तुत प्रस्तुत माव प्रतेक प्रगतिशील कवियों के 
भनुकरणीय हैं। जब भाँखें लथन करती हैं था हडताल क्र देती हैं तो उतके ये 
ध्यापार उस समय के समाज का झुझ सकेत देने के साय-राघ नेश्रों को ब्यविवत्व भो 
तो प्रदान वरते ६६ उत्तर के घरणों में सेहदी लगने से पूर्व उत्तर को एक व्यक्ति 
बनना पड़ेगा, तरुण या तस्णोी । भप्रस्तुठों के सम्बंध में दूसरी दात यह है कि ये 
उच्छ खल प्रयाग न ह्ञाकर प्रष विश्येष की व्यजना के लिए प्रयुवत हुए हैं। जीव को 
'पतठग मानते ही विहारो का वह दोहा याद भा जाता है जिसमें 'उडो जाति कितकऊ 
गुडो, तक उडापक् हाथ! कहा गया है--पत ग का नाच तो उस पर निभर है जिसके 
ह्वाथ में उठती रस्सी है। उत्तर के चरर्णा में मेंहदी लगने से उत्तर के झाश्य निष्दुर 
प्रिय के भ्रग भग पर भगराग लग गया, जो उसको सुन्दर एवं सुकुमार के साथ-साथ 
भानवान्‌ भी सिद्ध कर देता हे-ऐसी है. भदा उनकी । वियोग और डेल में दितना 
साम्य है, दोनों मूरनेवाले शोषक तथा झसेवतीय ह। काप में रुई देना अपने पाप में 
स्वप मिकादा या बहिराता है--दुम्म सुवकर मरे नहीं सुनते, यह सूक्ष्म प्यस्व है, शौर 


वात में रुई लगा लेते हैं, यह स्थून प्रयत्व है। घनावाद की यह अप्रस्तुत-याजना 
चस्तुत सहज प्रति सराहनीय है। 


अइंगार-काव्य र५७ 


घनानन्द की भप्रस्तुत योजना एलेप प्लौर विरोध के कंघों पर हाथ रखकर उचक 
रही है, इसलिए वहू जितती है उससे झधिक ऊंची दिखाई पड़तो है। ऊपर जिन छदा- 
हरणों का विब्लेपण किया गया था उनमें से एक उदाहरण विरह रूपी विपम-ज्वर 
के कारण जीवन का स्वाद कटु बता रहा था; विपम-म्यर में पानी कड़वा लगता है, 
यह अनुभव-सिद्ध है; श्र विरह से जीवन में कट्ठुताआ जाती है, इसे भुक्तभोगो 
जानते है; कबि ने श्लिप्ट छाव्द के प्रयोग से जो रूपक वनाया है बह अम्‌ल्य है । पानी 
से सथ भोग जाते हैं भोर स्नेह में भी सिचन की सामर्थ्य है, 'भीज्यो' का एक अर्थ 
अभिषा से शौर दूसरा लक्षणा से लिया जायगा। 'कान खोलना' एक भुहावरा है, 
और रुई ह॒ठ जाने पर स्त्रयं ही कान खुल जाते है; एक अर्थ लक्षणा झवित से भ्राया 
है भोर इसरा अभिषा से 3 
प्रेस एक विपम दक्शा है, यह सबसे बुरी भी है और सबसे अ्रच्छी भी; जो 
मिटना चाहता है उसके छिए प्रेम के समान कोई दूसरी बेदी नहीं; श्रौर जो लाभ- 
हामि का हिंसाव-किताब रखता है, उसे इस सार्ग पर भूलकर भी कदम त रखना 
चाहिए। इसीलिए प्रेमी भरकर प्रमर होता है, सर्बंस्व खोकर जीवन का फल प्राप्त 
करता है। प्रेमियों ने इत विरोधी भावों को वड़ी चमत्कारिणी उक्तियों द्वारा प्रभि- 
व्यक्त किया है । घनासन्द इस क्षेत्र में सी सजातीयो से धागे हैँ, विपमता की उनकी 
विरोधगर्भिणी उबितियाँ बड़ी रमणीय हे-- 
(क) भ्रघरज खानि उघरे हू लान सों ढके ॥२६॥ 
(ण) तब हार पहार से लागत हे, भ्रव झ्लानि के बीच पहार परे ॥३६॥ 
(ग) नेह-सीर भीज्यी जीव, तऊ गशुड़ो लों उडयी रहै ॥४६॥ 
(घ) गुन बेब, कुल छूटे, भ्रापो दे उदेग लूटे, 
उत लुरं, इत दूटं, श्रार्मेद विपति है ॥५१॥ 
(ड' बदरा बरसे रितु में घिरि क॑, नित हो श्रेंखियाँ उघरो बरसे ॥७८॥ 
(च) मोहि तो बियोग हू म॑ं दीसत समीप ही ॥६४॥ 
(छ) ढोली दसा ही सो मेरी मति लीनी फसि है ३॥१०६॥ 
(ज) दुख द' सुख पावत ही छुस तो, चित के शरपें हम चित लही ॥१३१४ 
(कर) तुम कौन घो पादी पढ़े हो लला सन लेहु पँ देहु छ्टाँंक चही (२६७॥। 
इन बिरोधों में शब्द-चमत्कार कम परन्तु उक्ति-यमत्कार अ्रधिक है। समोग 
में हार का फासिला भी पहाड़ का-सा व्यवधान लगता था, परन्तु अब वश्ष्तुत हमारे 
तुम्हारे बीच में पहाड़ भा गये है। बादल कऋतु-विशेष में ही घिरकर बरतसते है, परन्ते 
सेत्र नित्य ही तथा उधरकर बरसते हे--इस उक्ति में 'निसिदिन बरसत नंन हमारे” 
का भाव अ्रधिक चमत्कार से व्ित हे । यद्यपि वियोग है फिर भी तुम हर समय मुझको 
अ्रपने समीप ही लगते हो --इसमें “राघा भेलि समथाई रे! का गहरा भाव नही हैं, फिर 
भी चमत्कार है। वे कुछ ढीले दिखाई पड़े और इसीलिए मेरे मन को कसवःर ले चले--- 
चमत्कार मुद्दाविरे का है । चिनिमय की विषमता दु.ख देकर झुख पाने तथा चित्त देकर 
चिन्ता के आादान-प्रदान में है। मन लेकर छटाँक भी न लौटाना बेईमानी है, परन्तु 


२५६ हिस्दी-फास्प धौर उसका सौन्दय 


छपा सी है--मेंहदी छौ-“य भौर विक्ाए दोनों वा समदेत सरेश देती है घौर मध्यकात 
का एक सामाय प्रसाधव भी थी । घोर कष्ट में यदि व्यक्ति सघन करे दो उसने घरीर 
मो खुराय गहाँ से पहुंचेगी ? नेत्रो गो भी ऐसी ही भसाध्य दशा है ॥। यदि खत में 
आप (एज डेला फेंक दें तो जिठले पकी होंगे वे सयभीत द्ोहर उड़ जादेंगे, वियोग ऐसा 
हो उपल है जिसके गिरते ही सुख रूपी पश्ती तुरत्त उड जाते हैं। भग्रेजी में 'होपर' 
ओर लिप्त! दो शर्त हैं परन्तु हिली में 'सुनता' भौर ध्यान से सुनना होता है, 
पुछ' ब्यज्ित सुनता है किए भी नहीं सुझता, तब बहा जाता है दि क्या भापरे कान 
में रई लगी है. प्राय टालमटूल फरतेबाला व्यक्त सुतरुर भी भ्तमुनी बर देता है-* 
इसी को 'बहरणा' बढ़ते ह, पताताद ने बहराने को ही कान की रई माना है। 
भ्रतीक्षाकुल विरदहौ को एक ही भफसोस है कि भाषु सीमित परन्तु अ्रवीक्षा निरवधि है, 
नजान॑ बद बनिजारा भपना टॉड लाद करवे चल देगा भशौर तव मत वी एकमात्र 
अतृप्त भभिलापा भन में ही रह जायगी सूर वी योदी ने धत में प्रिवतम के पाप एक 
ही सन्दग भजा था. ना ज्ञान कब छूट जायगो प्रान, रहे जिय साथी' घतातसद भी 
झपने भ्रमपाव को छीवती हुई बयस भा ध्यान दिसाते हे । 
इस भप्रस्तुत योजना के उदाहरण भसल्य नहीं हू परल्त्‌ क्षेत्र झनेतर हैं, 
जिनके भ्राघार पर बोई भी कवि के जीयन भौर उन उन क्षेत्रों के नेवटय पी समा* 
बना नहीं वी जा सक्‍ती। परन्तु ध्यान देना होगा कि इप योजना में रूपराकार या 
बोई सादश्य नहीं दष्टिगत होता, केवल गुण-साम्य है वह भी विद्यमान गुण वे प्राधार 
पर महों, प्र्युत क्रियावसिति या फ्ल को ध्यान में रख र । प्रस्तुत भौर भप्नस्तुत में से 
एक पूत्त है तो दूसरा प्राय भ्रमूत्त , कहीं मानवीकरण है तो कहीं श्लेष का भाधार । 
जीव प्रौर पतग, भन्तराय भौर पट, पश्ती शोर सुख, वियोग भौर पत्थर कपास और 
यहिशना, या बहीर भौर वयस के भ्रप्रस्तुत प्रस्तुत भाव भनेक प्रगतिशील कवियों के 
अनुकरणीय है । जब धोौखें लघन करती हैं यो हडताल कर देती हैं तो उनके ये 
स्यापार उस सपय के रासाज का कुछ सकेत देने वे साय-साथ नेत्रों को व्यक्तित्व भी 
सो प्रदान करते हैं। उत्तर के चरणों में मेंहदी लगने से पृद उत्तर को एक व्यक्ति 
बनना पड़ेगा तस्ण या तरुणी ६ प्रप्नस्तुतो थे सम्दरघ में दूसरी बाद यह है कि ये 
छच्छ सल भ्रयोग न होवर प्ष विशेष की ब्यजना के लिए श्रयुक्त हुए है । जीव वो 
पत्तग मानते ही विहारां का यह दोद्दा याद भरा जाता है जिसमें 'उड़ो जाति क्ितऊ 
सुडी तऊ उडायक हाथ! कहा गया है--पतग वा साच तो उस पर निभर है. जिसके 
हाथ में उतको रस्सी है | उत्तर के चरणों में मेंहदी लगने से उत्तर के झ्लाग्य निष्ठर 
प्रिय के झग भग पर भगराग लग गया, जो उसको सुन्दर एवं सुदुमार के साथ-साथ 
मानवान्‌ भी सिद्ध कर देता है--ऐसी है झदा उनकी । वियोग भौर डेल में क्तिना 
साम्य है दोनों मूरनेवाले शोपक तथा असेवनौय हैं। कान में रुई देना प्रपने भाष में 
स्वय मिकाता या वहिरिना है--हम सुनकर की नदों सुनते, यह छूष्ठप प्रथत्त है, भौर 


कान में रुई खबा लेते हु, मह स्थूल अयत्व है। धनानाद की यह भ्रप्नस्तुत-याजना 
चस्तुत सह भ्रति सराहनीय है १ 


अ्ूँघार-फारद रर७ 


घनाजन्द की भ्रप्रस्तुत योजना इलेप झोर विरोध के कंधों पर हाथ रखकर उचक 
रही है, इसलिए वह जितनी है उससे झ्धिक ऊँची दिखाई पड़ती है ऊपर जिन उदा- 
हरणों का विश्लेषण किया गया था उनमें से एक उदाहरण विरह रूपी विपम-ज्वर 
के कारण जीवन का स्वाद करु बता रहा था; विपम-ज्वर में पानी कडुवः लगता है, 
यह अनुभव-सिद्ध हे; झौर विरह से जोवन में कट्ठुता श्रा जाती है, इसे भुक्तमोगी 
जानते हें; कवि ने शिलिप्ट छाब्द के प्रयोग से जो रूपक बनाया है वह अमृल्य है | पानी 
से सब भीय जाते हैं भ्रोर स्नेह में भी सिंचन की सामथ्य है, 'भोज्यों का एक प्र्थ 
अभिषा से श्लौर दूसरा लक्षणा से लिया जायगा। “कान खोलना' एक मुहाबय है, 
और रुई हट जाने पर स्वयं ही फान खुल जाते हे; एक पर्थे लक्षण क्षषित से श्राया 
है और दूसरा पग्रभिघा से । 
प्रेम एक विंपम दशा है, यह सबसे बुरी भी है और संबसे अच्छी भी; जो 
मिठना खाहता है उसके सिए प्रेम के समान कोई दूसरी वेदी सही; और जो लाभ- 
हानि का हिसाव-किताथ रखता है, उसे इस मार्ग पर भूलकर भी कदम न॑ रखना 
चाहिए। इसीलिए प्रेमी मरकर झमर होता है, सर्वस्द खोकर जीवन का फल प्राप्त 
करता है । प्रेमियों ने इन विरोधी भावों को बड़ी चमत्कारिणी उक्तियों ढारा प्रभि- 
ज्यक्त किया है । घवानन्द इस क्षेत्र में भो सजातीयों से भागे हैं, विपमता की उनकी 
पिरोधगर्िणी उक्तियाँ बड़ी रमणीय है--- 
(क) झचरज खानि उधरे हू लाज सों ढके ॥२६॥ 
(ख) तब हर पहार से लागत है, भ्रव प्राति के बीच पहार परे ३६॥ 
- (ग) नेह-चीर भीज्यो जीव, तऊ गुड़ो जौं उड्यो रहे ॥४६॥ 
(घ) गुर बेंघे, कुल छूटे, भ्रापो दे उदेग लूटें, 
उत जुरं, इत दूं, झानेंद विपति है ॥५९॥ 
(ड) बदरा बरसे रितु मे घिरि के, नित ही प्रेंखियाँ उधरो बरसे ॥७८॥ 
(च) मोहि तो विषोग हू से दीसत समोप हो ॥&४॥7 
(७) ढीली दसा ही सौं मेरी सति लोनी कसि है ॥१०६॥ 
(ज) दुख द॑ सुख पावत हो ठुम तो, चित के श्नरपें हम चित लही ॥१३१॥॥ 
(+) छुम फौन थों पाटी पढ़े हो! लला मन छेहु पे देहु छटाँक नहीं ॥२६७॥ 
इन विरोधो में शब्द-चमत्कार कम परन्तु उक्ति-चमत्कार अधिक है। संयोग 
में हार का फासिला भी पहाड़ का-सा व्यवधान लगता था, परन्तु अब बस्तुतः हमारे 
तुम्हारे बीच में पहाड़ भा गये है। बादल ऋतु-विशेप में ही घिरकर वरसते हे, परन्तु 
सेत्र नित्य ही तथा उघरकर बरसते हें--इस उबित में “निसिदिन बरसत मैन हमारे” 
का भाव अधिक चमत्कार से वर्खित है । यद्धपि वियोग है फिर भी तुम हर समय मुझको 
अपने समीप ही लगते हो--इसमें 'राधा भेलि सघाई रे! का गहरा भाव नही हैं, फिर 
भी चमत्कार है। वे कुछ ढीले दिखाई पड़े और इसीलिए मेरे मत को कसकर ले चले-- 
चमत्कार मुहाविरे का है । विनिमय की विधमता दु.ख देकर सुख पाने तथा चित देकर 
के आरादान-प्रदान में है ॥ मन लेकर छटाँक भी न लौटाना बेईमानी है, परन्तु 


२५६ हिन्दों भाग्प भर उसका सोदय 


नम दा स्खिप्टाप तपा 'छटा' दा छट्ा+ घर घव लिदसने से पार चमत्नुत हो 
उठता है। मद्यपि इस प्रतरार के दतिपयथ चमत्वार सहज नहीं माने जा सकते, फिरसी 
उत्तके सोइप वो अप-सताप्य भो नही घादित दिया जा सकता । ये चमत्शर पघवानर 
को 'कविताई का प्राण है । 
पूवोश वे जीवन में घदानद ने जो रचदा वी उसमें वेदना हे साथ-साथ चम 
ल्वार भी पर्याप्त है. परन्तु सप्तस्त प्रयन सहजन्या ही लगता है--अमन्स शम वह 
भौलिक घवशुय है | एदि बी रोस स उसदी वृत्तियों को घठमुछी दर दिया। भौर 
जहाँ जहाँ उसी दब्टि पड़ी बढ़ीं गहराई तक पहुंची ॥ “मुजात हित” इसी प्रकार की 
बविता का सग्रह है। इसमें कही बारो खीक है तो कही मन बहलाने का प्रथल । ऐसा 
सगता है कि घनानाद एकान्त में बट हुए घानो विषम परिस्यिति पर सोचत रहते थे, 
ससार से प्रौस छिपाडुर उहाने वियाग-मागर में सोते पर गोते खागे पौर भरत में 
प्रमूल्य उफित रत्न निकालकर वे वितार से लग। उनके इस जीवन में जो शझनिवाय 
सापना हो गई वह सरस्वती दी दीणा का भट्टत करती रही । जीवन को विषमता कै 
समान ही उनके इस काव्य में प्रस्तुत तथा श्रप्रस्तुत की भो विधमता है, जो उसको 
जिल विदित्र छोटप प्रदान करती है ६ 
अपने साहित्यिक जीवन के उत्तराश में धनानद ने जो कविता लिखी उसका 
स्वर शदल गया भौर इसीलिए उसका स्वरूप भी भिन्न कोटि का है। कवि ने चिंरकोल 
पर्पन्द सन्तप्त मन से कन्‍्दत करके धब भगवान्‌ को शरण ले सी धौर भपने दुख को 
विस्तार देकर उसके तिवारर नौ प्रार्ष ता मगवान्‌ से करते सगा । उम्रका विश्वास है 
हि ससार में भटकने से कोई लाभ नहीं, जो कुछ मिला बह भगवान्‌ का विशेष दान 
था, इसलिए उसकी छुपा का भ्रवलस्द ही विकत मन को शारित दे सकता है--- 
दौरि-दोरि पावयो प थे न जड़ दोरति ते 
गति भूल भन को न इुरीकछू तोत रे। 
तात छोर दोग याहि, सुधि लोज भोदघन, 
बूमिय न बिडरधो भ्ताव तोहि होत रे । 
हाथ हाय रे भपतोहा हारि कर कहत हा हा, 
श्राप चनी भ्रय छू है वही रची जो त रे। 
अाम बिप्ततास दे पत्ताधन हें साघिल न, 
साधन कृपा हैं भोर बहः सथ झोत रे॥ 
( कृपाकद, ६२ ) 
जेब रैपा पर इतना विश्वास जम गया तब संसार को समस्त बस्तूएँब्यथ दिखाई 
3009 जिसको धमूल्य ददाय मिल सकता है दद सापारणए चरनुपों वा ग्रोग वर्षो 
बा. 
पीके सदाद परे सब हो भ्द एँसो रूछू रमपाल कूंपा को 
नोरस भावि कहे म लहे गति सोहि धिल्‍यो सतमान इंपा के 


श्यृंगार-काव्य रह 


रीक्षनि ले मिजयो हियरा घनआनेंद स्यास-्युज्ञान-कृपा को । 
सोल लियो बिच मोल, श्रमोल है प्रेम-पदारय-दान कृपा को ॥ 

( कृपाकन्द, ८ ) 
जिसकी कृपा से असम्भव वस्तुएं भी सम्भव हो जाती है, उससे कुछ भी याचनता को 
जा सकती है, परन्तु यदि माँगता है तो सामान्य वस्तुएँ क्‍यों, फिर कृपा-मात्र की ही 
याचना करनी चाहिए | इसलिए घतानन्द ने उद्ेत के स्थान पर श्ञान्ति, व्याकुलता 
के स्थात पर विश्वास श्ौर हाय-हाय के स्थान प्र प्रार्थता को श्रयतें मन में स्थान 
दिया; सामान्‍य रूप के स्थान पर थे अ्रनन्त रुपराशि पर रीमे और प्रेरी के रूप में 
शामनद-धत के लिए तृषित चातक बन गये । यहीं उनका तीसरा जन्म मानो हो गया । 

विचारधारा में ऐसा सर्वागीण परिवत्तेत आ जाने से घनानर्द बिल्कुल वदल 
गये ;श्रव वे प्रेमी वही भक्त थे; वे साहित्यिक न रहे, साथक बन गये; उन्होंने परिस्थि- 
तियों से समझौता कर लिया और दुर्भाग्य को सौभाग्य समझने लगे। भव घवानन्द 
का समय और शक्ति क्रन्दन के स्थान पर गुण-कीत्तंन या लीला-याव में उपयुक्त होने 
लगे । कविता अब भी होती भी परन्तु सहज बेदना के स्थान पर आरोपित विरह की; 
उप्रालम्भ भव भी दिये जाते थे परल्तु प्रेम-पात्ष को नही 'सलोने दयाम को; प्यास 
अब भी थी परन्तु भोतिक प्रेम की नही इष्टदेव की कृगा की; पमिलापाएँ अब भी 
उद्दीप्त रहती थीं परू्तु रति-केलि की नही, रास-लीला की ! घनाननन्‍्द का यह काव्य 
अ्रपेक्षाकुत हीन कोटि का है; इसमें फलक विस्तृत द्वो ग्रया है, झ्तः गहराई से कमी का 
झनुभव होता है; इसके उद्यार सहज नही सास्प्रदायिक हैं । कला फी दृष्टि से इसमें 
बैविध्य तो मिलता है परन्तु उत्कर्प वही; घनानन्द में उत्तृंगता के स्थान पर विस ।र 
शआ्रा गया है, उनकी उन्नति ऊब्बंमुखी नहीं पद्मोन्मुखी हे । 

इस परिवत्तेत का सबसे स्पष्ठ तया महत्वपूर्ण रूर तो विचारधारा में कक 
रहा है--अम के स्थान पर लीला-गाव, मजाजी के बदले हकीकी। परस्तु कला में भी 
इसके संकेत स्पप्टतर हे; यहाँ तक कि दोनो कबिताएँ एक ही घनानस्द की है-- 
इसमे सन्देह होने लगता है । कवित्त और सवेयो के सयान पर कही पद, कही राग, 
कही चौपाइयां झा गई हैं। ब्रअसापा छूट-सी गई श्ौर पंजावी, खडी बोनी झौर उदू 
सुलभ माध्यम दिखाई देगे लगते हैं। इस चैविव्य में तारल्य है ग्राम्मीर्य नही। ऐसा 
लगता है कि कब्रि स्वानुभूति के स्थान पर भ्रचार को उद्देश्य मावकर चला है। साहि- 
ौ्थिक उत्कर्प के स्थान पर लोकोपयोगी नीरस आवृत्तियाँ मत को ख़िन्‍न कर देती हैं। 
स्तुतिपरक रचनाएँ उद्धार भन्रे ही कर दें, पाठक को झानत्दित नहीं कर पाती । 
चिराचरित सामग्री का परम्परामुक्त उपयोग प्रतिभा को कुण्डित कर देता है, घता- 
नन्‍्द की इस उत्तरकासीन फविता से ऐसे ही निष्कर्प निकलवे लगते हैं । गुणोपेत 
ऋाब्य के स्थान पर ये नीरस झावृत्तियाँ ऐसी ही समक्तिये जैसे कवीर के वेंगव्य में 
साख्ियों के बदले प६-रमैनी झादि की साम्प्रदायिक रचनाएँ । 

'कृपाकन्द में परिषत्तेन का प्रारंभ है, 'रंफ्ली जीति” का एकान्त झाश्रय लेकर 


| १. नर्स रचने बचाव रेंगीली प्रीति सुस्त पायौगे॥ (१०)? 





२६० हिदी-काब्य भोर उसरा सोदम 


पुराती बातो जो मुनादेना। कविया संत है दि भगवादरे इंपा रूपी झम्रोध 
दान के लिए घढ्धि दा वस्त्र' बडा जीण-सा लगता है, उसवा दृदय ही रावेल सती 
है। पउ्रयोग्लेलि' के गौत बणाली रात में रवे गये हैं, भाषा भोर भाव सरल एव 
सामाय है +- 
म ग्यारी है, न “पारी है न॑ “यारो | 
भई है प्रानप्पारें प्रानप्यारों ॥3छ॥। 
'इसलत! में वजादी घौर उद का बहुत प्रधिर प्रभाव है। इसकी रचना तव हुई 
थी जब कवि वा “लगा इृश्व ब्रजचद सू”। इसकी भाव्ली पर फारसीवा भो 
पर्याप्त प्रभाव है, वही तडपन, सारकाट भ्ोर रक्‍्तपात । एक सामाय दउदात्स्य 
[छाए - 
५ ब्रजमोहन धनप्रानद जानी जद चस्मोों बिच झाया है । 
इरुश चादायो कोया सुजनू गहरा नसा विलाया है। 
तन मन झोर जिहान भाल दी सूि बृधि सदे विस्तारो है 
महर-लहर ग्रजचद यार दी जिद प्रसाडी ज्यारो है ॥४०णा 
ग्रमुनायर भौर 'प्रीतिषावस में चौपाइयों में यशन्दणन है। “प्रेमपत्रितरा में लीलाओो 
का जो दणन है वहू विनयपत्रिका' की होली पर है, काह वो पत्र लिखकर भपने 
प्रैम की सूचना दी गई है--यदपि सुख्यत ग्रज-्कैलि बी बार-बार चर्चा है, तुलसी ने 
(विनेयपत्रिका/ दारुय भाव से लिखी थी, धनावन्द की 'प्रेमपत्रिका' में प्रीति वा शासित 
है। प्रेम-सरोबर! ८ दोहा की पुस्तक है। 'ब्रजविलास' में “श्री ब्रजमोहन माधुरी” 
बा बणन है। एरस बस में होली बा सुदर बणन है, होली जज गा एक विशेष 
उत्मप रहा है ब्रज साहिय में इसोलिए इसक्य सवत्र समावेश है घनासन्द में पाग ने 
प्रति विशेष प्राग्र् दिखलाई पड़ता है। अवुमव चाद्विका', 'रगबघाई , प्रेमपद्धति, 
अभाव पुर छुपा दरन', गोबुत्गीत भादि सापाथ वोटिको रचनाएँ है, “प्रेप- 
पद्धति में रसलान की प्रेमवाटिका के समान प्रेम वणन है। नाम माधुरी” जप पुस्तक 
है, विधार-सार' सद्धास्तिर रचता है । एसी प्रकार भय छोटी छोटो रचताप्रा में 
यथा तो लीला ने' धात्रीं, कालों या पात्रों का वणन है या सिद्धान्त पत्तिपाशत है। घना 
न जी के पट भ्रम से सप्रहीत हुए हू। इस प्रकार उत्तरक्नालीन सम्रस्त रचनाएँ 
इतनी साधाय हू कि घनानाद की कला में उनसे भपकप प्राता है, वित्रास दिखाई 
नहीं पढ़ता क्र भी इनका महत्व घनातन्द के कायावल्प को ठोक ठोक जानने के 
लिए विविवाद है । 
घनानाद के उभय प्रकार के काव्य पर विचार करत हुए झालोखक के मन में 
यह प्राने प्राय उल्ता है कि क्या काव्य-कला वा उत्वप घान्ति की भ्पेखा उद्रेग में 
प्रधिक है भौर कया साम्प्रदायिक प्रवाह में पडर९ मौलिक झद्मावनाएँ सूख जाती है 
मामाश्त जद मनोवेगा में ज्वार भावा है सब व्यदित की स्थिति मनीमय क्ोप वी 
उत्तुण भूषि पर रहती है सकल्प विकत्पा का जम होता है, कल्पना के प्रात खुल 
है हल रतनाकर बन-सम दुदे जोरन चोर कहए ले पसारे । (६ 


७) 


श्वेंगार-फाब्य 


जाते है, भावनाएं नृत्य करने लगती हे; इन्द्रियों के समस्त द्वार मनोराज के अधिकार 
में क्षा जाते है; जो रचता होगी वह मनोरम; मन के यन्त्र जितने तोक्ष्ण होते जायेंगे, 
उतनी ही प्रभावणालिनी मूत्तियाँ रच सफ़ेंगे। परन्तु जब मन के स्पान पर ज्ञान का 
दासन आ जाता है त्व कहपना के स्थान पर चिन्तन, भावना के स्थान पर विवेक, 
प्रौर मनोहर के स्थान पर विवेरपूर्ण कृतियाँजन्मने लगती हँ--यह वर्शेत का क्षेत्र 
है, काव्य का नहीं। यही फारण है कि यौवन की उम्रम में रचित साहित्य भावराशि 
के उद्दाम ज्ञास्‍्य से लाड्छित रहता है, परन्तु झनेः बने. पतुभव बगे पाठशाला में 
दीक्षित होफर जब प्रौदता थ्रा जाती है तो सर्वप्रथम उसका प्रहार उस बेदना भ्रीर 
कसक पर होता है; घोर रटंगारी कवि भी जरा की गोद में खेलते हुए विवेकपूर्णा 
रचनाएँ फरने लगते है; घरीर योवन-लोह की भ्वगु॒ण्ठना से निश्चल, झौर दूद धना 
हो तो उप्तके भीतर रहनेवाला मन चंचल, भोर श्रौर कोमल रहता है, परन्तु काल के 
कौप से जर्जर एवं फम्पित कलेवर में निवास करनेवाला मन दृढ़, घान्त तथा गम्भीर 
हो जाता है। क्षत श्लौर मन की विपरीत दशा का संयोग बड़ा विचित्र है; मन की 
उस खुराक पर निर्भर है जो उसे तन से मिलती है| तुलसी झादि के काव्य 

में मन की यह कीड़ा भन्‍त तक बनी रही, इसका कारण उबका भालम्बन है; सांसा- 
रिफ झाज़म्थन जितवा अ्स्यिर है उतनी ही स्थिर उसके प्रति हमारी भावना होगी, 
इसीलिए भवत कवि भनस्त, अपार फे प्रति अपने मन फो पतु रक्त किया करते हे । 

घनानन्‍्द का काव्य हिन्दी-जगत्‌ में एक विशेष महत्व का अ्रधिकारी है, परस्तु 
दीक्षा से पूर्व का काब्य ही, उत्तरकालीव नहीं । इस काव्य की सहजानुभूति तथा 
माभिक प्रभिव्ययित घनानन्द को पपने क्षेत्र में उच्चतम स्थान दिला सकती है । स्वकीय 
उद्देप हा तयैब प्रकाशन करनेवाले कलाकारों में वे मुकुटमरि है । हिन्दी फै प्रायीय 
काब्य में व्यवितगत रचनाएँ कतिपय ही हे, और जो उस प्रकार की लगती भी है उनमें 
अवत फवि समाज का अतिनिधि बतकर सामने श्राता है, वयोकि उसका झरालस्वन 
सबका श्रालम्बन हो सकता है; श्यंगार काल के कवियों ने जो व्यक्तिगत हृदय-सम्बन्ध 
की रचनाएं' की है, वे घनानन्द वी रचना के समक्ष नीरस लगती है; क्योकि घना- 
गन्द के प्रेम में एक तूफान की क्षवित है, उससे समस्त विदव आच्छादित एवं प्रकम्पित 
हो जाता है। वस्तुत: वह एकपलीय अत. असफल प्रेम भी धन्य है जो समर्प झामूला 
शान्ति की कामना भे करके विद्रोहात्मक उद्गेग में उबलता रहा और जिसकी दाष्प ने 
काथ्य को से उच्छवास प्रदाव किये जिनका स्पर्श आ्राज भी हृत्ततल को कम्पित कर 
सकता है ॥ 








परिशिष्ट 


सहायक ग्रस्थों को सूची 





विवेच्य ग्रम्थों के ध्त्िरिकत प्रस्तुत रचना में जिन पुस्तकों से सहायता ली 
है उसकी सूची उपयोग-क्रमात्सार नोचे दी जाती है, निवेच्य |ग्रस्थ मथास्थान देखने 
चाहिएं। 
(क) संस्कृत 

१, सिद्धान्त कौमुदी 

२. काव्पालंकार (मामह) 

३. काव्य प्रकाश: 

४. विक्रमोषंशीयम्‌ 

४. अभिन्नानश्ञाकुन्तलग्‌ 

६, काउस्थरी 

७. रघुवंधम्‌ 

८. साहिस्यदर्पग्गः 

&. उपमित्ति-भपप्रपण्च कथा 

१०. पत्तस्त्र' 
११ प्रमरकोन्न: 

१२, मीतिशतकम्‌ 

१३ बुद्ददारण्पक उपनिषद्‌ 

१४. सुण्डकोपनिपद्‌ 

१५. अवेताइबतरोपतिपद्‌ 
१६. फठोपनिपद्‌ 

१७. गीतंगोविन्दम्‌ 

१८. कुमा स्सम्भवम्‌ 
१६, बासवदता 

२०. नलचम्पू 

२१५ नैपधम्‌ 

२२. प्रसन्‍्वराघवम्‌ 

२३. हनुमस्ताटकम्‌ 
२४. रामायस्म्‌ 





हिरो उसका सौदय 
२६६ -दाध्य प्लौर उसरु 


२५ नाटयशास्त्रम 
३. श्रीहृष्णबणशामृतम्‌ (लीला णुव) 


(ख) हिंदी 


सवध्ई (विहारी) 
रसराज (मतिराम) 
अ्रबासी के गीत (नरेद्र शर्मा) 
याम्ता (महांदवी वर्मा) 
द्विंदी प्तरार-माहित्य (भोम्प्त्राटा ) 
चितामशि २ भाग (रामचद्र पुबल) 
ऋविप्रियां (क”वदास) 
भालोचना वी भोर (भोम्प्रवारा ) 
अमर-गीत-्सार (रामचद्र शूकल ) 
१० कनीर-वचनावली 
११ रमखान शौर घनानन्द 
१२ हिंदी माव्यधारा (राहुल साइत्यायन) 
१३ मध्यवाल़ीय धमशाघना (हजारीप्रसाइ द्विवेदी) 
4६४ चद्रश॒ुप्त मौय (प्रसाद) 
१५ दिवेदी प्रभिवन्‍दन-ग्रथ 
२६ सुजान-चरित (सूदन) 
१७ भ्रपश्न श-साहिय (हरिवशकोछड) 
१८ हिन्दीनसाहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास (रामकुमार वर्मा) 
१६ भ्राचीन भारत की क्हातियाँ (जगदीपचद्ग जैन) 
२० अद्धक्था (बनारसीटास जैन) 
२१ उदू साहित्य का इतिहास (ब्रजरततटास) 
२२ भाषामूषण (जसवतसिह) 

अधिरी दलाम (जायसी) 
२४ नाथ सम्प्रदाय (हजारीप्रम्ाद द्विवेटी) 

पुरातत्त्व निवबावली (राहुल माहत्यायत) 
सूफो-का य-सग्रह (पर"ुराम चतुबंटी) 
हिन्टी-काब्य में निगुण सम्प्रदाय (पौताम्वरटास वस्यवाल) 
विचार भौर विनक (हजारीप्रसाद व्विवदो) 
सत तुकाराम (हरि रामचद दिवेबर) 
३० भावना घौर समीक्षा (झोस्प्काच) 


कम व जा कढ बू आनएलर 


परिश्ञिष्द रद 


३१- कबीर (हजारीप्रसाद द्विवेदी) 
३२. प्रेमदाटिका (रसखान) 

३३. तुलसी-पन्धावली 

४. मानसरहस्य (सरदार कवि) 
३४- तुलसी-भूषण (रसरूप) 

३६. कैशव-पञ्च-रत्व (भगवतवृदीन) 
३७. रसिकप्रिया (केशवदास) 

३८. कबित्त रत्नाकर (सेनापति) 
३६. मीरां-माघुरी (सं० श्रजरत्दास) 
४०. विहारी-रत्नाकर 


(ग) अंग्रेजी 

एन इम्ट्रोडक्णन टु दी स्टडी श्रॉफ लिटरेचर (हडसन) 
» पोइटिक्स (प्ररिस्टोटल) 
» स्टडीजु औन सम कल्सेप्ट्स श्रॉफ दि अलंका रद्षास्त्र (राघवन) 
. हिस्द्री भाँफ इण्डिया (ईश्वरीप्रसाद) 
इन्पत्युएन्स श्रॉफ इस्लाम आग इग्डियन कल्चर (ताराचन्द) 
« हिस्ट्री श्रॉफ मैडिवियल इण्डिया (ईश्वरोप्रसाद) 
दि फाउण्डेशान ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया (हवीवुल्लाह) 
.. भलचरुसीजू इण्डिया (सं> एडवर्ड सी० साचू) 
» सद्दुभम्म संस्गह (भ्रनु० बी० सी० लो) 
 मिस्टक ठेल्स श्रॉफ लामा ताराबाथ (भूपेन्द्रनाथ दत्त) 
- हिन्दू कॉल्ोतीज्‌ इन दि फार ईस्ट (प्रार० सी० मजूमदार) 
* प्राकृत जेग्वेजिज एण्ड दिश्यर कट्रीब्यूशन दु इण्डियन कल्चर (एस० एम० कजे) 
« एन इंट्रोडबशन हु पंजावी लिटरेचर (मोहनसिह) 
» भरेवियन साइट्स 
. लेक्चर्स झान दि एमसेन्ट हिस्ट्रो ऑफ इण्डिया (डो० आर० भण्डारकर) 
« ज्योगाफो भ्रॉफ अर्ली वुद्धिज्म (बी० सी० लौ) 

बुद्धिज्म एण्ड अशोक (वी० जी० गोखले) 
१८. ग्रेढदर इण्डिया (आर० स्ी० मजूमदार) 
१६. साउथ इण्डियन इब्पत्यूऐन्सेज इन दि फार ईस्ट (के० ए० नीलकंठ झास्त्री) 
२० स्व्डीज इन मेडीवल रिलीजन एण्ड लिट्रेचर झँफ उड़ीसा. (चित्तरंजतदास ) 
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हिदी-काब्य और उम्का सौदे 


(घ) बंगाली 
बगभाषा भा साहित्य (दीवचचा ड़ सन) 
रामायण (वृत्तिवास) 
जातव (ईशानच द्रव भोष) 
यग खाहिय परिचय (दीवेंपच द्र सब) 
बास्ला साहित्येर +था (सुकुमार सन) 
सरल धारता सार्टित्य (टीनलब'द सन) 
प्रादीन याग्ला साहित्य र क्या (तमोतानचद्र दास गुप्त) 
प्राचीन प्रग साहित्य (बालिदांस राय) 
विद्यापति बण्डोदास भरा गाया-य वक्षगय महाजन गोनिया 
(चारुचद वद्चापाध्याय) 
बध्णव साहित्य (गुरीलकुमार चक्रकर्सी) 
बाग्लो साहित्येर भूमिका (नादग्रापात सतगृष्त) 


(४) भय 

पअ्पतश्न श रामायण (स्वयम्म) 
महापुराण (पृष्यदत) 
चूलिभददषागु (जितपच्मर्सार) 
सादशरासक (भ्रटर रहमान) 
विरखुराल (विस्वल्नुबर) 
महावश (प्रव० म० आा० बौसल्यायन) 
सरस्वती (मासिक पत्रिका) 

दी झनुलीतन (त्रमासिक पत्र) 
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